नमस्ते जी 


ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारों से भर दिया | जो वेद उस कात में विचारों से भी भत्ता दिए गए थे | ऋषि 
दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारों से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने लगी | ऋषि के अपने अल्प कार्य काल में समाज की आध्यात्मिक 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षो तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
और लोट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के लिए वैदिक विद्वान प्रो० राजेंद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में “पंडित लेखराम वैदिक मिशन” संस्था का जन्म हुआ है 
| इस संस्था का मख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्‍त धमनियों में रक्त के समान स्थापित करना है | यह कार्य ऋषि के जीवन का मख्य उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्ल्रित है साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आर्य साहित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तत करना जिससे उनकी स्वाध्याय में रुचि बढ़े और वे 
तुत्ननात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढ़े और अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वे विधर्मियो दवारा त्रगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपों का उत्तर दे सकें विधर्मियो से स्वयं भी बचें और अन्यो की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्य है समाज के समक्ष हमारे गौरव शात्री इतिहास को प्रस्तत 
करना जिससे हमारा रक्‍त जो ठंडा हो गया है वह पनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास परुषो का मान सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चलें | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पालन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशूओ के प्रति प्रेम, दया का भाव बढे और इन पशूओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विबिन्न व्यसनों, छत्र, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यो को हम अकेले पूरा करने का सामर्थ्य नहीं रखते पर, यह सारे कार्य है तो बड़े विशाल और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मित्रा तो बड़ी 
सरलता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था द्वारा चत्राई जा रही वेबसाइट www.aryamantavyain और wwwyvedickrantin पर आप संस्था दवारा स्थापित संकल्पो सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है और भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 
होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है | 


जिन सज्जनो के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
ptlekhram@gmai,com 

धन्यवाद्‌ ! 

पंडित लेखराम वैदिक मिशन 

आर्य मंतव्य टीम 


AryaMa nta vya 


Make Ihe Whole World Noble 
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रस्‌ 
'्रो३म्‌ । दुद्दे साय दुद्दे प्रातर्दुहे मध्यन्दिन परि । 
दोहा ये अस्य सयन्ति तान्‌ विद्यानुपदस्वतः॥ अ० ४ । ११|२ 


सायकाल दोइता हूँ प्रात'काल टोहता हूँ, दोयहर म दोहता हू । इसके बो दोदर (दूध ) 


उत्तमता से प्राप्त होते हैं, उन क्षीण न होने वालों को ह्म जानें ! 


~ 
Ik स्तन' शाशथो यो 722 
मयोभूर्येन, ००4 ०० ७ टु 


“सरस्वति तमिह धातत्रे “जिन्स 


क: | ऋ ११६४४६ / २८ 6.) 


दोग्धा 


वेदामृत वेदिक वम्मे, वैदिक स्वदेशभक्ति, स्वाध्यायसम्रह स्वाध्याय 
सुमन वेदप्रवेश मावित्रीप्रकारा आदि-विविव-पुस्तक-रचयिता 


हरहारस्थ 


विरजानन्द-वेदिक-संस्थानाध्यक्ष. सार्वदेशिक दयादन्द संन्यासि- 


हि वानप्रस्थ पएडताध्यच 
वे. शा. स्वामी वेदानन्दसरस्वती 
दयानन्दतीर्थ ) 


ति सती रीळ हि 


~ 


|] 4 य्‌ टि fe य द्‌ द्र र्य Ee 
ne 


fe goon 22 hse Be Se Se te fed 
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प्रकाशक-- 
स्वामी वेदानन्द 
ग्रधिष्ठ. ता-- 
गारायया स्वामी वेदिक साहित्य प्रकाशन विभाग, 


म[० दयानन्द स० वा० मण्डल (हरद्वार ) । 
स्वालापर ( चित्ता सराग्नपूर ) 


सशाधित द्वितीय सस्त्ररश [ २००० प्रति | 
मम्त्र १२५ द० ( २००६ बि० ) 


मृल्य ६) 


टेम्पल प्रेम-- 
सुउर्देव पटा कनग्पल , 
( निना सहग्नपुर ) 
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श्रोश्म 
प्रकाशकीय 


5 

“व्वाध्याय सन्दोह? का प्रथम सम्करण माढ छु, वप पहले प्रकाशित हुआ था | इतनी धता से बट 
ग्रन्थ ममास हुआ जिसकी कल्पना भी न थी । अन्थ की माग निरन्तर थ्री दुर्भाग्य से देश का विभाजन दो गया । 
पापिस्थान निर्माण के कारण स्थानभ्रष्ट शे जाने मे लेखक इसके द्वितीय सस्करण का मम्पाठन न कर मका | नये 
स्थान मे नई परिस्थिति एव नये कर्तव्य भारा ने कुछु ऐसा व्यन्त कर दिवा कि लगभग समवाभाव रहने लगा। 
उधर ग्रन्थ की माग निरन्तर बनी रही । स्वाध्याय प्रेमियों के आग्रह के आगे झुक कर जब्र इसके प्रकाशन का 
विचार किया तो कागज की समस्या खडी हो गई । प्ररा एक वर्ष कागज प्राप्त करने म लगा । कागज प्राप्त होने 
पर भी अन्य श्रनक बाधाए इसके प्रकाशन के मार्ग ग्रा उपस्थित हुई । प्रभुकृपा से उन सब के होते हुए, भी 
प्रन्थ प्रकाशित हो गया है । इसम यत्रतत्र कुछ थोड़ा सा परिवर्तन, परिवर्धन भी कर दिया गया है । 

पुस्तक के सम्बन्ध मे अपनी ओर मे कुछ न कहकर श्रीस्वामी श्रानन्टसरस्व्ती नी (प्रवे--म० खुशशल- 
चन्द्र जी का लिखा प्रथम सम्करण का प्राक्कथन उद्धृत कर देना पर्याप्त है । 

बह शुभ घड़ी टी थी जब्र वेट तथा ऋषि दयानन्द के सच्चे भक्त श्रीस्वामी बेटानन्द जी से मैने 
निवेदन क्या कि आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा गी म्वण जयन्ती, श्रा रही है, आप सदा वेद से अमृत पान 
करते रहते हैं, इस श्रमृत का कुछु भाग सर्व साधारण को भी मिलना चाहिये, स्वामी जी ने तथाऽस्तु कह कर मेरी 
प्रार्थना स्वीकार की और अमृत मन्थन म सलग्न हो गये, एक टिन कहने लगे वेट तो श्रमृत ही भ्रमत है, मिसरी 
की डली हवर श्रोर से मोठी ही हे, किम मन्त्र को छोड्‌, क्सि को लू , दा श्रपनी शक्ति श्रनुसार दुग्ध दोहन किया 
हे, रौर श्रान वही दूध आप के सामने है, कहने को तो “स्वाध्याय सन्दोह?? म ३६७ मत्र हैं, परन्तु, भव श्राप 
इस का न्त्राध्याय करेंगे तो श्राप देखेंगे कि मत्रों की व्याख्या में प्रसग से श्रनेक मत्र, मप्र खढ, उपनिपर्टो के 
वाक्य, मनुस्मृति के श्लोक, ऋषि दयानन्द नी क वचन तथा श्रन्य महात्मार्श्रा के बचन उद्धत हुए हें, इस प्रकार 
उम सुन्दर पुम्तक म मसं मंत्रों तथा श्लोको का समावेश हो गया हे- निस्सन्दे इस संग्रह म श्रध्यात्म सम्बन्धी 
सामग्री श्रधिफ दे, किन्तु, लोक व्यवहार की उपेक्षा भी स्वामी जी ने नहीं की, सद्ग्रइस्थो के लिये बहुत उपयोगी 
मत्र ग्राप इस मे पायेंगे, इस प्रकार यह सग्रह बहुत सुन्दर चन गया है, सारा वर्ष प्रतिदिन श्राप इस से अमृत पान 
कर सकते हैं श्री स्वामी वेदानन्द बी ने दिन रात फे घोर परिश्रम से जो दुग्ध वेद पेन से प्राप्त किया हे उसे 
पान गीजिए श्रौर श्रात्मिक शारीरिक तथा सामाजिक शक्ति प्राप्त कीणिये ।?? 


पुस्तक इतने श्रल्मकाल म न छुप सक्ती, यदि मेरे विद्यार्थी चि० भी रामचन्द्र मी इसके लिए पुराथ 
न करते । उन्हें भन्यवाद देना केवल लोकाचार समेका नाएगा | 
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* स्रो्रम्‌ # 
इद्‌ नम ऋषिभ्यः पूरवेजभ्यः पूर्वेभ्य, पधिकृद्‌ भ्यः ॥ ऋ० १०१४१५ 


प्रचण्ड आतप था । श्रात्मा, मन, प्राण समी झुलसे ना रहे थे | त्राण का स्थान कहीं न टीखता था । 
ताप शान्त करने को, आत्मा की त्राण दिलाने को, श्रनेक तीर्थां म स्नान किया । किन्छु ताप न मिटता था, 
न मिरा, उलटा बढ़ता जा रहा था । सभी उपचार वेकार हो रहे थे । निराशा-निशा ने श्रा घेरा था! प्रतीत होने 
लगा फि कदाचित्‌ ताप याप्य हो, नीवनसड़ी हो । मूलित होने को था कि नन्दगोपाल नन्दलाल ने दथानन्ट- 
सरस्वती फा तीर ढिम्वलाया । सरस्वती का नीर चीर प्रतीत हुआ । सरस्वती-धारा श्रतीव शीतल थी, उज्ज्वल थी, 
पिमल थी । उसम डुबकी लगाई । जान में जान आई । चकित हुआ । श्रमिट ताप मिटता प्रतीत हुआ । दया 
शोर आनन्द के खात म घनमार-मा सार था। फिर मा निकलने को था उस सन्तापद्दारिणी भवभयहारिणा 
ससाग्ताग्णी तरणी से कि दशांनानन्ट ने दिव्य दर्शन दिये श्रौर विमल सरस्वती का, शीतल पावन सरस्वती का 
माइत्य बताया । पृवभवीय नानाविध वासनाश्रों के कारण उन्न हई चपल चित्त की, चचलता के वशीभूत 
हरा यद्व मृगय, धराधाम से विश्वभर तफ ले जाने वाली सन्तापद्दारिणी धार से निकल कर, ससार-अङ्कारा मे 
लोर पाट होन फो था कि विर्शुदत्त विशुद्धानन्द न इस प्रवाह की ग्रानन्दमयता, विशुद्धता तथा विष्णुपटता 
टिरालाउे | शन्त म जयानन्द ने श्रावर पवज्ञय-दुन्दुमि बजाया, दयानन्द का तीर्थ बताया । और दयानन्टतीर्थ 


* नारा । टयानन्द ने अपन मूल उद्गम तक-श्रनाद सरस्यान चद भगवान्‌ तक पहुंचाया | बढ़ा पहुंच कर न 
चानन्द पादा. पाग स बस पह क्यॉऊ्र सनाया » 
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स्वाध्याय-सन्दोह 


७. 


( दोग्धा का निवेदन ) 


्रो३म्‌ । य. पावमानीरध्येत्यूपिमि संशरं रसम। ` 
सव स पूतमश्नाति स्वदितं मातारिश्ना ॥ 


आम । पावमानीर्यों अध्यत्युपिभि. सश्रत रसम । 
तस्में सरस्वती दुहे. चीरं सपिसंधृटकम । त्र ६॥६७३१,३२ 


जो मनुष्य भगवान्‌ का कल्याणा वाणी का मनन करता है, वइ ऋपियों के प्राप्त किये रस का, भगवान, 
म विचरण करने वाले ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं से चखे, पवित्र श्रमृत का पूर्णतया भोग करता है। उसे जानटायिनी 


श्राद्या-शक्ति ससार की सुखन्सामग्री दघ, वी, मधु, जल श्रादि दोर कर देती है । 


सचमुच वेदजान का बहुत बढा मह्दात्म्य हे । भगवान की कल्याणी वाणो के बार घार मनन करने से 
मनुष्य का वइ क्ल्याण्‌ होता है, जो श्रन्य किमी साधन से हो नही सकता । जब नसार मे वेट का प्रचार था, 
टर्तिहास इस बात का साची है कि, तत्र ससार में सत्र तरद की शान्ति, समृद्धि का प्रसार था, मत्र का सन से प्यार 
था | जत्र से वेद घम्मै का लोप हुआ है, तमी से समार मे सत्र प्रकार के उपद्रव, कलटू, श्रशान्ति श्रौर दुःख 
दारिद्रय की वृद्धि हो रही है । ससार से सत्र उपद्रवा को दूर करने के लिये वेढ-प्रचार की नितान्त श्रावश्यक्ता है | 
इस तत्व का श्रनुभव एरक समार के उपकारक मइघि दयानन्द सरस्तरतीम्त्रामी नी ने लुसत वेट-पर्म्मे का पुनः प्रचार 


करने का सफल प्रयत्न किया | 


निम्मन्देह वद सत्र मयाविद्ार्या का पुस्तक हे, लोक परलोक-उपयोगी मभी साधना का यथाथ शान 
देता हे । किन्तु आत्मा परमात्मा आदि का जैसा निरूपण वेद मे है, ससार के किसी भी ग्रन्थ में नहीं है । 


वेद को वेट ( श्र. १।१६४।२६ ) म घेनु = कामधेनु कदा गया है | सचमुच वह सभी कामनाया रो 
दोड देती है । हा, गामघेनु को दोनने म युक्ति श्रानी चानिये | 


क्रापिगज के श्रनुम्रह से इस नगण्य नन को इस झामधेनु के टशन, न्यशंन, सेवन, श्राराशन ग्ग्ने 
का शुभ योग प्राम हुआ ! उस को टया-माया इसे इस गरण मय्या का दूध भी पीने को मिला । जम से निरन्तर 
इसे टोइना हैं, स्व पीता हैं रन्तो को भी पिलाता ट्र । वेट के शब्दों मेस 
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दहे माय दहे. प्रातर्दृहे मध्यन्दिन परि 
दोहा ये अस्य संयन्ति तान्‌ विद्यालुपदरवत ॥ ४१११२. 


“मायकल दोडता ई, प्रात फाल टोहता ह, दोपहर म दाता हे! दस के जो दोह==दूध उत्तमता से 
प्राम होने हें, उन लीग न लेने वालों को हम जान । 


यट ऐसी कामधेनु रे, जो दुध दी दूध देता रे । निमके सर्वाद्चो म दूध री दूध है । दूध दूध म मेट 
दे । यिन्तृ यट ऐसा दूध हे, लो इसे पीता है, वट इसे फिर पीना चाइता दे, पीता पीता नही अघाता है। जेसे 
गौ मा दूध पुर्णा लोचन है. गी फा दूध पीने वाले फो दूसरे पदाथो की, शरीर-यान्ना-निर्वाह के लिये आवश्यकता 
गही होती, चेद-गी का दूध भी स्पभ्याप्मतत्तजिज्ञाम॒या के लिये वेसा गुणकारी है, इस का पान करने वाले को 
तस्य किसी प्रकाग के भोजन की स्पपेज्षा नहीं पहली । 


मवुन्छन्दा , क्शव, अधि सुगु वासिष्ठ, बमुक्र, व्यास, पेल. सुमन्तु. विरजानन्ट, दयानन्द श्रादि आदि 
एमे कुशन दोग्धाग्रों ने =्=दोधने वालों ने श्रपने श्रपने समय पर इस घेनु का टोद्दा है, किन्तु किसी ने यह कहने 
का साएस नहीं किया कि वदद उसका सारा दूध दोद सका हे । ये दोग्भा शात्यन्त प्रवीण थे, इनके पात्र विशाल थे, 
नज ये भी सथन दोश सरे, तो उस नगण्य की क्या गणना, निसका पात्र भी छोटा-बहुत छोटा, दाहने की श्रटक्ल 
भी सथा कयी ? तथापि श्री महाशय खुशहालनन्द जी श्रानन्द की प्रेरणा पर टोने का साहस शवश्य कर पेठा 
हूँ । या इस धेनु का मराळ्य है कि दूध डी टोट सका हूँ । क्याकि इसम दूध ही दूध है | यत, इस धेनु में सर्वत्र 
दूध है त टसम रुप प्यार छ धारये हैं। प्रग॒य जिया हे कि वर्षै भर [ जिसम अधिक से प्रधिक ३६६ टिन 


शा हैं ] हे लिये देवे दस पन्त मे णा स मे । 'गन' प्रथम गुम्मन्त फे साथ ३६६ शोषक मिला कर ३६७ शार्पकों 
सा रुम्ताग २, मात मणा ण 


दोन 
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१६७ मूर्व्यं म भण्डार । 
१६८ भगवान्‌ सच से विशाल 
बनिये की कमाई चोर डाकू ने खाई 
७०, रूप रूप प्रतिल्पा बभूव 
१. तुमे उसी टाम न त्यागू 
१७२, तरे श्रद्धालु वो दीन ठया सकता ई 
३. फदा भगवान्‌ ? किसन देखा 

तरे नाम को कहता (जपता) हूं 

१७५ सामूदिक प्रजाविधान 
१७६. साम वालो । दिसा मत करो 

१७७ महान स मदान्‌ नशन बनाया 

१७८. केसा साम 
१७६. मेरी बुद्धि कर्मेगील दा 
१८०, भगवान के प्यारे 
२८१. तेरे कान मुनत है 
१८२. शरीरत्याग से रक्ता 
१८१. प्राप्तव्य की प्राति का प्रकार 
१८४. तू कामनाश्रों का दाता है 

तेरे भन ना अन्त नहीं 
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१८६. दुःम्यप्न से बचने के उपाव २१८ राष्ट्र के लिये 

१८७, आततायी वा वध २१६ सत्र पशुश्रो की रक्षा 

१८८, अतिथि सेवा २२० अपनी शक्ति 

१८६ विद्वानां से मद्दायता २२१ अकला जाना होता है 

१६० नगदुत्पादक सत्र कुछ देव २२२, पत्नी-समेत पज 

१६.१ विद्वानों की महिमा २२३ युद्ध जीता 

१६२. उत्तम उपदेशक पाप स बचे २२४, नौ द्वारो वाला पुंडरीक कमल 

१६३ न्यार्यात्मथ, प्रविचलन्ति पढ न धारा. २२५. यज्ञ म आने का प्रयोजन 

१६४. रस्सी की भाति पाप से मुझ को शिथिल कर २२६, पड्रिपुटमन 

१६५. वरुण । तुझे नमम्कार ५२२७ सभा 

१६६. विष्णु के परम पद म ग्रमृत का कृप २२८ विद्वाना का यज 

१६७ वसक रहस्य का तृ ही जानता हे २२६ न्व - 

१६८. भगवन्‌ । मुके श्रास्तिक चना „| २३०. सामनस्य (मन की एकता ) 

१६६. इम कल्याणकारी निर्दोष माग पर चलें २३१ ब्राह्मण अवध्य है 

२००, जो तुम्दारे भले के लिये देता है वह श्रपना | २३२. जिस आम मे मैं नाता हू वह्दा से पिशाच 
घर बनाता हे नष्ट 


२०१, दानयुक्त न्याय और लोक-सग्रद वाला युद्ध के | २३३ भगवान्‌ सर्व 
विना प्राप्तव्य पाता है * | २३४ क्रमिक उन्नात 


२०० यज्ञ समाज का उन्नत करे २३५ टान दिलाओा 
२०३, घार्ड़ा को प्रसन्न करा ओर इष्ट जाता २३६. दुखी मन स पुकारता हू 
२०४, तन युद्धणिविर ग्चाग्रा २३७, मृत्यु सत्र पर सवार हे 
२०४, देवा की इच्छा का विघात नहा हाता २३८, वेदिक राष्ट्र १ 
२०६. क्ल्याणामलापी अपने कम ने बोले २३६. इन्द्र श्रेष्ठ धन दे 
२०७ भगवान क सख्य का फल २४०, विचित्र धन द 
२०८, चिना कृरे माम मी मन्न नही करता. २४१. मेरै भजन मर दूत है 
२०६ ईजे याभ शणम शमाभि २४२ दम विजयघाप कर्त हे 
२१० विद्वान सर्वच पृर्यत्त २८३ व्रह्मद्वेपी को खो सतस करता है 
२११ पाप का माल २४४ प्रभा अपना सजाना गाल 
२१२. विवाद की प्रशमा २८५ यज्ञ म मन्त्र बोल 
२१३ विश्वन्वल्याण कामना २४६ हम वाघ गग्ग दा 
२४४ राजा का चनाव २८७ अभय त्यान प्राव करू 
२१५ उशिग पारक २४८ पार्पा फा स्रपाफरगा नुम जानत दो 
२१६. पनो की कमाई गाने का निषेध २८६ है अग्नि ! टम पर कृपालु हो 
२१3 एक समय म एफ पान श्र एक पना २५८० मप्पान्ममानात्कार उगा 

हो 
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२५१, सभी इन्द्रियां का एक उद्देश 
२५०. क्या कहू गौर क्या सोच, 
२५३, कौन उपदेश करे ? 


२५४. गणु-सेवक दोना भत्वाइया को प्राम करता हे 


२५५. बलटाता वल दे 
२५६. तुझ जागरूक को सभी नमस्कार करते हे 
२५.७. कर्म फलप्रदाता 
२५८ शरीर पतनशील है 
२५६. पञ्च झोप 
२६० चार वर्ण 
२६१. जहा दान नहीं मिलता वह घर नहीं है 
२६२. सत्र एक समान नही होते 
२६३. चित्ति; उक्ति, कृति की एकता 
२६४. एक मन्त्र एक सभा 
०६५ मक्ल्य एक जेस 
२६६ यजमय जीवन 
२६७; फसादियों को नीचा दिखा 
२६८. हिंसा-निपेध 
२६६. सुक्म्मों स पवित्रता 
२७०, सात मर्यादायें 
मुक्ति के अधिकारी 
रे बिना मुक्त आनन्द नहीं पाते 
२७३. मुक्ति मे पुनरात्रत्ति 
२७४. कएडा ऊचा रखो 
पारिवारिक व्यवहार 
२७६ पारिवारिक समता का सावन 
०३७, एक वृग वाले टी ऊर परस्पर माटो बोलो 
समान-उद्देश्य 
आत्मीयों वी उन्नति 
८०. पुगद्धित की घोषणा 
२८१, श्रम्मि-होत्र 
२ मृत्यु का ब्रह्मचारी 
२८३. इविरहित यज 
२२४, स्वप्न और उस मे बचाव 


२७१ 


२७२. 


Ev. 


w 
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उत्तम नाल चल 

दिव्य जीवन का उपाप 

मन लगाने का फल 

परले आक्रमण 

दाथ उठाकर नमस्कार 

अपने पुरुपार्थ म क्यो म पक्का डाल 

सभी पुष्टि के लिए तुझ एक चल का धारते हैं 
शिल्यी सहस्नभ्ष्टि गताश्रि वज्र बनाये 

टो मार्ग 

ब्रत रहिता का त्रत सहित फग्ना 

नाचे पडे का ऊपर उठाने वाला प्रशंसनीय हे 


« भगवान्‌ का मन्यु जा कुछ कर्ता है उम * 


उत्तम मननशील ( मनुग्य ) 

दुनग्वयो की सेवा करने चाले की सना प्रशना 
कर्ने हैं । 

राजा 

वृद्धा की सेवा 

उन्द्र कट्टा है ? 

जितना तुझे जानत हैं, उतना तुभे मते हैं 
तग जानकार विरला 

बुद्धि द्वारा शीघ्र विजय 

भगवान्‌ की प्रजा करता हैं 

श्रेष्ठतम कम की प्रेग्णा 

प्रभो । त्रा 

सच झा बल मुझे दे 

मोक्ष झा साधन तम 


. दाता को भगवान दता है 


पार्प. का पाप लोट श्रग्ता हे 

यामिक जन या प्रभाव 

एर लोम देवान्य पप्रय रै 

पाव-यांग 

परमात्मा म्मानुतार देट देना है, छोर बागी भी 
प्रश्न द्वारा य्रात्मनिरूपण 

कट बा व्याग करके सच का गरणा 
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३१८ तरे ग्राकपंक रूप को यही देखा है 
३१६ विज्ञानी गुरु 

३२० बाल की खाल निकालना 

३२१ श्रथवेवेद्‌ के जान से पौराहित्य 

3२२. विश्व के जीवन ! तेरी स्तुति करना चाहता हैँ 
३२३. वेदकर्ता न 

३२४ मनुष्य 

३२५. प्रथम दाता 

३२६ दम तेरे तू हमारा 

३२७ महान पुरुष 

३२८ भोगसाधन पहले बनाता हूँ 

३२६. श्रल्पज्ञ वेद का त्याग न करे 

३३०. श्रहिंस्य श्रात्मा 

३३१, दुवधा में दोनों गये, माया मिली न राम 
३३२ प्रभु को आये ही प्रास कर सकता है 
3३३. स्वयवर विवाह 

३३४ जब भगवान्‌ को धारण करता था 

२३५. गुरुकृत शिक्षा 

२३६, अ्रधिव्याधिभि परितोस्मि 

३३७. सत्योपदेश तुमे प्रसन्न करे 

३३८ सत्योक्ति मेरी रक्षा करे 

३३६ सस्यं किसी श्रौर प्रकाश से प्रकाशित होता है 
३४० सुकर्म्मा नर 

३४१. श्रजन्मा प्रजापति 

3४२. प्रभु के अनेक नाम 


२४३ 


३४४. 


सकल ससार के निरीक्षण का फल 
दो विरूप मिल कर 
सब देव अग्नि की सेग करते है 


३४६. सरस्वती को जाने वाली पाच नदिया 
३४७, ससार की श्रनित्यता 


, मेरे दोष दूर हों 
प्रयम सस्कृति 
देव के ग्रनुकृल सब का प्रयाण 
नेता बनने के साधन 
कम्म करते नीवन बिता 


« भोग और कम्मं हारथो में धारण करता हूँ 
, भगवान्‌ ने श्रेष्ठ रचना की है 


अनेक सन्तानो वाले दुःख पाते हैं 


« पञ्च भूतों का श्रनादि चक्र 
«स्त्री की अनुकूलता से भला 


श्रश्विदेव श्रात्मा को पाप से छुडाते हैं 
प्रात काल धर्म्मादि चिन्तन 


« मनोनुकूल मधुरवाणी 
मृत का जीव 
हमारे यज को देवां में पहुँचाने योग्य बन 


किस को श्रच्छी बुद्धि मिलती है 
ऋतम्भरा प्रज्ञा 
गाठ खोल 


घर में व्यवस्था होने से परिश्रम सफल होता है 


मनुष्य चन 


RN 
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श्रो३म्‌ 
$} ` स्वाध्यायसन्दोह ४ 
र्‌ 
गुरुमन्त्र 


श्रो३म्‌ | भूमु वः स्व' । तत्मचितुष रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धयो खो न प्रचोब्यात ॥ य० २६३ 


हे ( भू: ) सत्मम्बरूप | प्राण । सब्र जगत्‌ के जीवनाधार । प्राण ने भी प्रिय | स्वयभू । ( भुवः ) 
सर्वज्ञ । श्रपान । सव टु खो से रटित । जीवों के दुःख दूर करने वाले। (स्वर ) आनन्द । ब्यान ! नाना- 
विध जगत्‌ में व्यापक हो कर सत्र को धारण करने वाले, सत्र की श्रानन्द्साधन एव श्रानन्द देने वाले परमेश्वर ! 
( सवितुः ) सवै जगत्‌ के उत्पादक, सर्वेअरये-पटाता, सक्ल ससार के शासक, सत्र शुभ प्रेरणा देने वाले (देवस्य) 
सर्वे सुग्ब-प्रटाता, कमनीय, दिव्यगुणयुक्र आप प्रभु के ( बरेण्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य श्रति भ्रष्ट ( तत्‌ ) उस 
जगत्रसिङ ( भगे" ) शुद्धम्बरूप, पवित्रकारक, चैतन्यमय, पापनाशक तेज को ( धीमहि ) ध्म धारणा करं तथा 
ध्यान करें, ( य') जो ( नः ) हमारी ( थिय ) बुद्धियों को ( प्रचोटयात ) शुम प्रेरणा करे, श्रर्थात बुरे क्‍मों से 
ह्या कर.श्रच्छे कामा म प्रत्रृत्त करे | 

है परमेश्वर । दे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप | हे नित्प-णुदध-चुड-मुक्त-स्वभाव ! हे श्रज। निग्जन । 
निवि कार । हे सर्वान्तर्पामिन्‌ | हे सर्वाधार जगत्पते । सक्ल जगत के उत्पादक | हे अनादे। विश्वम्भर ! 
सवेव्यापिन्‌। हे करुणावरुणालय ! हे निराकार ! सर्वशक्तिमान्‌ । न्यायकाग्नि । समस्त संसार की सत्ता 
के श्रादि मूल | चेतनों के चेनन । सर्वेजञ । आनन्दघन भगवन क्क शापगमृष्ट । कमनीय | प्रभो! जहा 
श्राप का जाज्चल्यमान तेज पापियो को म्लाना है, वहा आप के भक्तों, आयधकों, उपासकों के लिये 
बह श्रानन्दप्रदाता है, उन के लिये वटी एक प्राम करने की चम्तु है, उन के आन विज्ञान धास्णा भ्यान की 
पद्धि कर के उन के सत्र पाप सन्ताप नाश कर देता है। परमाराध्य परमगुरो | त सदा पवित्र श्रीर 
उन्नतिकारक प्रेरणा टिया करता है, नम तेरी शरण श्राये हैं, हम मी पवित्र प्रेरणा टे। वही सब को 
सुमार्ग टिखाता है, हमे भी सुमार्ग दिखला। हमे ऐसी प्रेरणा कर कि न्सि से हम छमागे से पट कर 
सुमाग पर श्रा/रूद द्दा, कुकाम से निवृत हो कर मुकाम में पत्रच हॉ, कुळसर्नो से विरक्त हो कर सत्य कार्या 
में सरक्त हों, सासारिक कामनाओं को चित्त से हटा फर तेरे तेज को घारगा करें, उस का प्यान करें, ताकि 
इमारे सारे पापताप नष्ट हो जाय, आवरण जल आये, मल पुल जायें, विक्षेप का संक्षेप होते होते सबथा 


प्रक्षेप टो जाये ] टर 
के मक्ल-शुभ-विधात । करुणानिधान ! कृपालो ! दयालो । हम पर ऐसी कृपा और श्रनुग्रर 
कीजिये, कि एम सदा नेरी प्ररणा मिलती ताकि तेरी उस प्रग्णा स प्रेरित रण हए हम सरा तरी 
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ओश्म्‌। नकिर्देवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि मन्त्रश्न्‌ त्य चरामसि | 
पक्षभिरपि कक्षमि' स रभामहे ॥ ऋ० १०।१३४।७ 
हे (देवाः) दिव्यगुणसपन्न महात्माओ । (नकिः) न तो हम (मिनीमसि) हिंसा करते हैं, घातपात करते 
हूँ श्रौर (नकिः) न ही (श्रा+योपयामसि) फूट डालते हैं, वरन्‌ ( मन्त्रभ्नत्यम्‌ ) मन्त्र के श्रवणानुसार (चरामसि) 
आचरण करते हैं, चलते हें (कच्षेभिः) तिनको के समान तुच्छ (पच्षेभिः) साथियों के साथ भी ( सम्‌ ) एक होकर, 
एकमत होकर, मिल कर (रभामहे) वेग पूर्वक कार्ये करते हैं । 
वेद दिसा, घातपात का अत्यन्त विरोधी है | साधारण जीवन में हिंसा वेद को श्रभिमत नहीं है | 
वास्तव मे हिंसा प्रायः सपूणे दुगु णों का निदान है । इस वास्ते ऋषियों ने यमों में हिंसा को प्रथम स्थान दिया 
है । योगिर्या का सिद्धान्त है कि सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय्थ और ग्रपरिअह श्रहिसा को ही उजवल और परिष्कृत 
करने के लिए हैं । " 
मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। इसे श्रपनी नीवन-यात्रा चलाने के लिये समाज बना कर रहना होता 
है। समाज-निर्माण का प्रयोजन मनुष्य का सर्वविध विकास 8 | उसके लिये कुछ नियम विधान बनाने 
पड़ते हैँ ताकि समाज का सचालन भली भाति होता रहे । 'विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः? [ मनुष्य के मन 
के स्वभाव ग्रद्ध,त होते हैँ ] के श्रनुसार कई कुटिल-प्रकृति मनुष्य अपनी कुटिलता के कारण समाल मे गढ़वड़ 
उत्पन्न कर देते हैं, उससे समाज म फूट पड़ जाती है । इस भेद के कारण समाज की शक्ति क्षीण दो जाती है। 
वेदिक लोग कदत हैँ 
नकिर्देवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि=्न इम घातपात करते हें और न ही फूट डालते हैं । 
बै टीक है, निषिद्ध कम्माँ से बचना निस्सन्देह उत्तम है। किन्तु मनुष्य का हित तों विहित कम्मों में 
हूँ, श्रत कहा 
मन्त्रश्नु त्य चरामसिःमन्त्र के श्रवणानुसार इम चलते हैं | 
श्र्थात्‌ जैसा मन्त्र मे-वेद में-विहित है, मनुष्यमात्र को वैसा आचरण बनाना चाहिये 
भगवान्‌ ने मानव के कल्याण के लिये ही वेदवाणी का विधान किया है। वेद मे मन्त्र को [विद्‌ को] गुरु 
कहा गवा हैं-- 
मन्त्रो शुरुः पुनरस्तु (न° ११४७।४)-मम्त्र ही फिर गुरु होवे । 
श्रथोत्‌ जह्य कत्त व्य-श्रकत् व्य का वोध न हो, वद्दा मन्त्र की शरण लेनी चाहिये । 
मन्त्र का एक शर्थ विचार भी होता है | श्र्थात्‌ बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिये । 
वेद की शिक्षा का एक छोटा सा नमूना इसी मन्त्र मे दे दिया है-- 
पक्षभिरपि कक्षमि स रभामहे 
तिनको के समान वुछ साथियों के साथ एक होकर हम वेगपूर्वक कार्य्य करते हैं । 


अर्थात्‌ किमी को भी घृणा या तुच्युता की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये । तुच्छ से तुच्छ पदार्थ मी 
श्रपना उपयोग रखता ६ । समभार मनुष्य उससे भी अपनी कार्य्यसिडि कर लेते हैं। 


सऊत स यह मन्त्र उच्चनीच भाव को समाज के लिए घातक मान उसके त्यागने की प्रेरणा षर 
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३ 
आत्मा अविनाशी है 
श्रो3म । अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिञ्चरन्तरम । 
म सध्रीची स विपचीवेसान आ वरीवत्ति भुवनेष्वन्त ॥ ऋछ० ११८७३ 


(श्रनिपद्यमानम ) श्रविनाशी, (श्रा) सीये, आगे (च) श्रौर (परा) उलटे, वापसी (च) भी 
( पथिभि, ) मागा से ( चरन्तम्‌ ) विचरण करने वाले, ब्यवहार करने वाले ( गो-पाम्‌) इन्द्रियों के स्वामी को 
( अपश्यम्‌ ) मैने देखा है, अनुभव किया है, जान लिया है (स.) वह इन्द्रिय-स्वामी ,(सध्रीची:) सरल दशाओं 

को श्रौर (मः) वह ( विपूची' ) वियम्त दशाओ को ( बसान,) धारण करता हुआ ( सुवनेघु+-श्रन्त ) शोको के 

बीच ( ्रान-वरीतत्ति ) पुन पुनः आता रहता है | 

टस द्याट से मन्त्र म कई बातें कही गई हैं 

(१) ग्रात्मा को यहा “गोपा? कहा गया है । “गोपा का अर्थ इन्द्रियो का स्वामी हैँ। श्रर्थात आत्मा 
टन्टरिया से भिन्न है । दन्द्रिया आत्मा नहीं हैं, वरन्‌ वह इनका स्वामी हे । गोपा का एक श्रथ इन्द्रियो का रक्षक 
मी होता हे | इन्द्रिया तभी तक शरोर म काव्य करती हैं, जन तक श्रात्मा शरीर म रहता ४ । बिचार सं देखा, 
म्वामो क लिए वेट ने रक्षक होन का विधान क्र व्या दे | 

(२) रन्ट्रियो के आक्मा-पन का खण्डन करके वेट आत्मा को 'श्रनिपद्यमानः=्नष्ट न होने वाला 
बताता हे | इन्द्रिया विनाशा हैं, शरीर भी विनाश को प्रास हो जाता ह किन्तु त्मा श्रनिपदमानम्क्रविनाशी 
अथात शरीर नाश के साथ आत्मा को नाश नहीं होता | इन्द्रियो के विकार से आत्मा नष्ट नही होता । इसी शब्द 
को मन म रखते हुये ब्रह्मावद्या के पीरगत आचार्य याजचल्क्य ने बडे प्रचल शब्दों में कहा-- 

“अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छित्तिधम्मो” (बृहद? 5५१४) 

श्रे मेन्नेथ ! यह आत्मा विनाशी हे, इसका उन्छेट कभी नही हाता | 

यदि न्मा को अनित्य माना जाये ता ढा उडे भारी टोप आते हैं, श्रान्मा को नित्य माने बिना 
जिनका समाधान नही दो मफ्ता। पहला तो यह कि श्रात्मा को अनित्य मानने का श्रर्थ हे कि शरीर की 
उर्न्पात के साथ श्रात्मा की भी उत्पत्ति होती हे । उस अवस्था म प्रश्न रोता? क्यों कोई दरिड़ के घर उयन्न 
हश्चा ? क्यो कोई ऐेश्रव्य-सम्पत्ति सपन्न दशा में उत्पन्न हर्या १ क्यों कोई श्र गविस्ल उत्पन्न होता ? ? क्यों जिमी 
का सुराल सुन्दर शरीर मिलता हैं ? मानना पडता हे कि टस शरीर से पहले कोडे तन्व एसा था, न्सिफ ऊग्मों 
का फ्ल उने ऐना मिलता #। बिना वारण्‌ के भले बुरे शरीर के साथ सथाग से होने वाले मुस दु ग्य भोगने 
का नाम पयक्षतासयागमच्न क्यि को प्रात करना | दूमग दाप 8-णकतहानस्क्यि का नाश | विनाशी ग्राच्मा 
शरीरूबिनाश के साव दो नष्ट हो जाना चाहिये। अन्त के कर्म्मा का फल भोग जिना श्रात्मा नष्ट हो गया यर 
अव्यवस्था है, किन्तु ससार मे सच व्यस्था हे | श्रत इस युत्तिविम चात फा मानो निरास रूगने के लिये री 
वेट ने आत्मा को 'ग्रनिमधमान कलत टे | दात्मा के अविनाशित्य मानने स ससार रचना हा प्रयोजन मी सिद्ध हो 
राता टे | उस प्राम्मा | ममा का फ्ल दने चे लिए यश जगन र्ना गया ह | 
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जो लोग आत VN, AR ACR A NARA वें धनो तक से कोरे हैं । क्या 
कहीं कोई ऐसी वस्तु है जो उत्पन्न तो न हो किन्तु नष्ट होती हो ? 


(३) “आच परा च पथिभिश्चरन्तम? कहद कर वेट ने श्रात्मा की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी 
है। उलटे सीधे रास्तों से विचरना तभी हो सकता है जब चलने में विचरने में स्वतन्त्रता हो। इस मन्त्र 
को ले कर श्रात्मतत्तज्ञों ने आत्मा का स्थूल लक्षण माना हे--कर्त मं, ` अ्रकर्त म्‌, अन्यथा था कर, 
समर्थः? जो करने, न करने अथवा उलटा करने में समर्थं हो । महात्मा लोग भी कहते हैँ--स्वतन्त्रः कर्त्त? 
कर्ता उसे मानना चाहिए, जो कर्म करने मे स्वतन्त्र हो। 


(४) अच्छे मार्ग से चले, अच्छे वग्म करे, तो परिणाम भी अच्छा हो । बुरे आचरण का, पाप 
कर्मा का फल भी विपम होता है। जो करता है, वही भरता है। स्वतन्त्रता का जैसा उपयोग,किया जायगा, 
उसका परिणाम भी वैसा ही होगा, इस वात को 'स सध्रीची. स॒विषूचीवसानः-- शब्दों के द्वारा प्रकट 
क्या गया है | सक्षेप में कम्मेफलवाट का सकेत क्र दिया गया है | 


(५) इस बात को बहुत स्पष्ट करने के लिये “ ग्रावरीवत्ति भुवनेष्वन्तः? कहा गया है | वह ससारों 
म वार बार आता दै । दूसरे शाब्दो में उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है । 


अर्थात्‌ ससार में जब कोई प्राणी दुर्गति की श्रवस्था मे दीखे, समझना चाहिये कि उसने 


स्वतन्ञत, का दुरुपयोग किया था | उसकी यह दुर्गति आकस्मिक, श्रहेतुक, कारण के बिना नहीं हे कम्ने 
करने म म्वतन्त्र होता हुआ मी आत्मा फल भोगने में परतन्त्र है । 


त्मा के सम्बन्ध में इस मन्त्र में जो कुछ कहा गया है, वह युक्तियों से सिद्ध है किन्तु वेद म 
“ग्रपश्यम्‌; [ मेने देख लिया है ] शब्द कुछ और ही इशारा कर रहा है । वेट कहना चाहता है, आत्म सबन्धी 
इन तत्त्वो को देखो, श्रनुभव करो, साक्षात्‌ करो | वैदिक योगी कह गये हैं-- 


आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितब्यो मैत्रेयि ( बृहदा० ६५६) 
अरे मैत्रेयि । श्रात्मा का साक्षात्कार करना चाहिये | 
दर्शन के साधन हैं--अवण मनन तथा निधिध्यासन | 


श्रोतय' श्र तिवाक्येभ्य न्वेद बचनों के द्वारा ग्राकज्ञान प्राप्त करना चाहिये | वेद से बढ कर 


ग्रात्मजान कराने वाला ग्रन्थ ब्रह्माण्ड मे दूसरा नही हे । ग्रारमजिज्ञासु को तो अ्रवश्य वेद पढना चाहिये । 
सन्तव्यश्योपपत्तिभि'च्युक्तियों के द्वारा मनन करे | कहीं कोई श्रुति के नाम से श्रनर्गल वात ही 


न सुनाने लग जाये, श्रौर श्रोता भ्रम मे न पड़ जाये, उस के लिये कह्दा- मन्तव्यञ्चोपपत्तिभिःव्युक्ियोँ से 
मनन करे । दमी कारण तकविया को शास्त्रा म श्रध्यात्मविद्या कहा है | ब 


~ 


_ _ जमत युक्ति मे भय गाने हे, तक से डरते हैँ वे अपने मत की असारता मानो स्वय स्वीकार 
करते हँ । श्रवण, मनत के बाद निदिध्यासन रता है। बार-बार, निरन्तर वैसा आचरण निदिध्यासन 


+ ८ वि क जने 
काता है। श्रथात ग्रथ्यात्मविद्या सुन छोड़ने और विचार लेने मात्र से सफल नहीं होती, वरन यह तो 
ग्रालग्गा की बम्तु है | 


_ अवण, मनन, निदिध्यासन रूप साधनां का जिसने श्रम्णस विया है, उसे दशंनश्व्य्रात्मदशंन 
मुनभ होता ] 
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9 
इसे कौन पूछने जाता है ? 


ओउम | को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्त यदनस्था विभर्ति। 
भूम्या असुरस्गात्मा कस्वित्को विद्वासमुपगात्प्रष्टुमेतत्‌ ॥ ऋ० १।१६२।४ - 


( पत्‌ ) जिसको ( अनम्था ) श्रस्थिरद्दित, श्रप्राकृत (तरिभर्ति) धारण करता है, उस ( प्रथमम्‌) मुख्य 
( जायमानम्‌ ) उत्पन्न होने वाले को (क.) कौन ( ददश ) देखता दे १ ये (आसुः) प्राण तथा ( श्रद्फ ) रुधिर तो 
(भूम्या.) भूमि से, प्रकृति से [होते हैं] (आत्मा) आत्मा ( कस्वित्‌ ) कहा है १ ( एतत्‌ ) इस [तत्व] को (प्रण म) 
पूछुने के लिये (क ) कौन ( सिद्रासम ) यिद्वान्‌ के ( उप+गात्‌ ) पास नाता दे । 

सृष्टिरचना इतनी विचित्र है कि मनुष्य की बुद्धि चफर खा नाती हे । सृष्टि फे आरंभ से तत्ववेत्ता 
लोग इसके रहस्य टटोलने म लगे हैं, और नित्य नये नये रहस्य मनुप्यसमाज के श्रागे ला रहे हैं। मनुष्य में 
यदि श्रतुल बल न भी हो तो भी यह मानना पड़ता है कि उसका बल बहुत प्रचल है। समुद्र के श्रन्तस्तल तक 
पहुँच कर इसने उमकी छान वीन कर डाली । आकाश मे उडा तो तारों के समाचार ले श्राया। यह दुर्दान्त 
चली मङ्गलग्रदवासिया से बातचात करना और सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। पर्वतों को इसने राई समान 
बना दिया है । आज महारए्य मनु'य-बुडि-बैभव के सामने एक ग्रामीण छुद्र क्षेत्र से श्रधिक नहीं हैं। भ्ूर्वोफी 
श्रु.वता की इसने श्रस्थिर कर दिया है। पय, पवन, पावक, पृथिवी सभी इसकी सेवा फरते हैं। नदियों के 
प्रवाइ इसने मोड़ दिये हे । आग वरसाने वाली गरमी म, श्रत्यन्त तप्त प्रदेश में यात्रा करते हुए इसे श्रत्र 
गरमी नहीं सताती । वायु को इसने वश म कर लिया है। विभु और अखएड काल की भी इसने कलना कर 
डाली है। अपरिमेय से देश 598८४ को इसने मानो सर्वथा नाप सा लिया है । अपने क्ल बल से इसने 
सकल लोकों का एक चड़ मा लोक (आम) बना लिया है। देशकाल के विजय के कारण सम्पूर्ण भूतो पर इसने 
विजय पा लिया है | इसमें यद्द गावित हो उठा है | गये करने की चात भी है । गर्व इसका श्रनुचित भी नहीं ? । 
सर्वथा मद्दौनपी शाक्व । 

न्न्ठि . . | कमी सोचा भी, दो वावल | तने, त म्याद १ खरो समुद्र को मथ डालने 
याले | बता, व्‌ क्या है? ग्रा पर्वतो को पैरो तले गॅटने वाले ! तेग रूप क्या इ? क्‍या कभी ते ने अपने 
श्राप को डेखा दे? तग यह शारार-शांर्ण होने वाला शरीर-तों भूमि का वना है, जल, वायु, श्राग ने 
इसका सहयोग दिया, पद्द चन गया । क्या तने झभी इसे भी स्थेलने का यल क्या हैं? यट कैसे पैदा 
हुआ ? पहले पहले झेमे उलन्न शुआ ? क्या उसन्न हुआ ? उगा यह सारी सृष्टि जड का सेल दे ? क्या यदद 
सत्र अचेतन का, जानविद्दीन का. ग्रनुभूतिशून्य डा चमत्कार £? आत्मा--मे कहने वाला, मेग मानने 
वाला--इसमे कट्टा? ? वने चार फाड करके देव लिया | सच हे, तुझे श्रात्मा शरैर में कट्टी, नहीं 
मिला ग्ट! तो तू मिण केमसे काना ? क्या तने कभी किसी से प्रहने का यल भी रिया उँमे 
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, नेस ना जान के लिये तू गुरु के पास गया था, वैसे यह जानने के 
लिये कि मृतशरीर और ग्र-मृतशरीक में मेट क्यों है कमी बिसी के पास गया १ अरे । शरीर हड्डियों के सहारे 
हक ™ ~ ~ 
हे किन्तु इन हड्डियों का सहारा क्या ₹--श्ररे | उसे जान-- | 
अस्थन्वन्त यदनम्था विभर्ति-हृड्डिया बाले को जो हड्डीगदित धारण करता है | 
चीर फाड़ से तू हड़िया देखेगा, मास रुधिर देखेगा । वह तो हडियो से रहित हे वह तेरी चीर फाड से 
नहीं चिरता, वह तेरी इन आखां से नहीं दिखता । मृत और अ-मृत शरीरों को देख कर भी तू उसे नही देखता । 
यह ्राश्चर्यं हे यम ने बड़े मार्मिक शब्दों में कहा था-- 
श्रवुणायापि वहुभिर्यो न लभ्य श्र्ण्वन्तोपि वहवो यन्न विद्यु'। 
श्वर्न्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुरिष्ट ॥ कठो० १।२।७ 
बहुतों को इस आत्मतत्त्व के सुनने का ही वसर नही मिलता, ग्रथवा सुनने का, जानने का विचार 
ही नही श्राता । कई मनुष्य सुन तो पाते हैं किन्तु समझ नहीं पाते, क्योंकि वे प्रत्यक्षवादी हैं | प्रत्यक्ष से परे 
९ > ~ ७ ९ | [| bas ७. 
किसी पदाथ को समभने में वे समथ ही नही होते | इस श्रात्मा का स्वरूप वतलाने वाला ही विरला होता है | 
सुन कर फोई विरला ही इसका सार समझ पाता है | ससार मे ऐसा जन तो सचमुच दुलंभ है, जिमन ज्ञानी गुरु 
से इसे जाम कर स्वायत्त कर लिया हो | 
समुद्र की तरङ्ग से न डरने बाले । वता, त्रता, अपने अन्दर की तरज्ञां स क्यो डरता है ? इन्हें भी 
वश म कर । समुद्र की तरङ्गा के रहस्य को तूने जान लिया, किन्तु अपनी तरङ्गा को तू न जान पाया । कितनी बड़ी 
विडम्बना है ? सारे समार का सार जानने वाला अपने को नहीं जानता | 


ऋषि लोग कह गए है--ग्रात्मा के जान लेने से ममी कुछ जाना जाता हे । व्‌ कमी किमा पदार्थ को 
ट्टोलता है, कभां किसी का निरीक्षण-परीक्षण करता है, किन्तु सन्तुष्ट नहीं हो पाता । ग्रा, एक बार ऋषियों की 
वात भी मान, आत्मा को जानने का यत्न कर । अवश्य सफल होगा | यह सफलता तुके नया आलाक देगी । 
इस ग्रालोक के साथ मिलेगा दुमे एक श्रलौकिक रस जिसमे विरसता नाम को भी नहीं हे । जिसका श्रास्वाब्न 
कर तृ भटकना छाड़ देगा । दा, एक नियम उसके लिए अनिवार्स्य है, वह है श्रद्मासद्दित निरन्तर टीर््रकाल 
तक प्रयत्न करना । 


छि यह वटमन्त्र कई वार्ता को चेतावनी दे रहा है, (१) आत्मतत्व को पहचानने के लिए जानी गुरु 
' पास जाना चाहिये। (२) ग्रात्मा श्रनस्था हे और ग्रस्थि वाले शरीर से भिन्न हे (३) यह अनस्था आत्मा 
अस्थिरांधरप्रामय शरीर को धारण करता है । (४) यह शरीर भौतिक है भूमि सेस्भूतो से वना है किन्तु 
भ्रात क्वस्िनूः ८ त्मा छ 3 = ॥ 
श्रकारणक हे, नित्य ह | को$ नहीं हे | यह 
नित्य श्रीर अनित्य म से नित्य ही प्रीति करने योग्य हे । 
श्रात्मा से प्रीतिरीति-- 
ह डि खात्मा से ७ 
होगा ही. आ धा ता करना है तो अपने ग्रङ्गो की भाति सत्र का अपनाना 
वर क च नीच र भद्दी न कक उत भी ळा करनी होगी । सच्चा आत्मप्रेमी किसी से घुणा नहीं करता | 
हे त भावना का त्याग देता ६ पे ९ दू नह , 
६ । उतने ही पुसुपार्थ से दूसरे के दुख निवारण करता है, 


कए कश कारता है, जिनने से अपने ८,सा क 024 
त रा को दूर करतो ऐसे : 
लीन फे पधिमारी हैं| ॐ” ` क दूर करता ₹। ऐसे जानी जन ही वास्तव में आत्मा-प्रेमी 
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पू 
ईश्वरानग्रह से आत्मदर्शन 


ग्रोउम्‌ | न विजानामि यदिवेदमस्मि निण्य. सन्नद्धो मनसा चरामि । 
यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतसस्‍्यादिद्वाचो अश्नुवे भागमस्याः ॥ ऋ० ११६४३७ 


( यत इव ) जो कुछ, जेसा ( इदम्‌.) यह ( अस्मि ) में हुँ, यह मे ( न+विजानामि ) विशेष रूप 
से नहीं जानता हूँ । (निण्यः) मूढसा, भोला [पंजाबी में म्बाणा] मे (मनब्रा+सनद्धः) मन से वंधा हुआ, जकड़ा 
हुआ (चरामि) विचर रहा हू । (यटा) शव (मा) मुझको ( ऋतस्य ) ऋत का, सत्य शान का (प्रथमजाः) प्रथमो- 
त्पादक प्रभु ( श्रगान्‌ ) प्राप्त शेता दै ( ग्रात्‌+इत्‌ ) तत्र ही ( श्रस्याः ) इस (वाचः ) वाणी के ( भागम्‌ ) 
भअनीप, वाच्य को (अश्नुवे) प्राप्त करता हूँ | ~ 

कठोपनिपत्‌ में कहा है--- 

नैव वाचा न मनसा प्राप्लु' शक्यो न चक्षपा । 

अस्ती ति त्र वतोऽन्यत्र कर्थं तदुपलभ्यथे ॥ कठो० १।३।१२ 

आत्मा न वाणी के दारा प्रास होता है, न मन से और न आख से । [ श्रर्थात्‌ शानेन्द्रिया और 
कम्मेंन्द्रिया आत्मा का ज्ञान कराने में असमर्थ हैं, मन तो इन इन्द्रियों के बतायें ज्ञान का धनी है, वह केसे श्रात्मा 
का जान कराये ] निस को यह भान हो गया कि आत्मा है, उमे श्रौर केसे बताया जाये ! 


उपनिषत्‌ कड रही हे--श्रात्मा न मनसा प्राप्तु शक्यः मन के द्वारा नहीं मिल सक्ता, श्रौर मे 
निण्यऱ्न्याणा हूँ । मनस' सन्नद्वः=्मन के चक्कर में फंस गया हूँ, मन के बन्धन में बन्ध कर नहा मन ले 
लाता है, वहा जाता हूँ, मै न्याणा केसे कहूँ कि में क्या हूँ, कोन इ, वेसा=किंस्वरूप हूं इस सब को “न विननामि? 
म नहीं जानता हू । ४ 


अनुमान के हारा यदि कुळ जानू गा, तो वह सामान्यज्ञान होगा, धुश्रा देख कर श्रम्नि का जान होता 
है किन्तु क्सिका ग्रग्नि--तिनको का, गोमय वा या लकडी का, यद ज्ञान तो नहीं होता, यदद तो प्रत्यक्ष से होता 
है | इसी प्रकार मृत शरीर श्रीर अ-मृत शरीर को देखकर किसी चेष्टा वाले का, चेष्टा की इच्छा वाले का शान 
करू तब भी 'यटिवेटमस्मि' जो कुछ मै है, इसबो नहीं जानता। यदि मे श्र«कार क्रू--सुवेदेति! में भली 
“भाति जागा हुँ | तो साक्षात्कारी ऋषि कहते ईं-- 

दभ्रमेवापि नूनं त्व चेत्थ ( केनो ० २६ 

सचमुच तू बहुत ही थोडा जानता हे । 

अतः मे कहता हू--न विजानामिन्मी विशेष नही जानता हैं। हा याट झकपर ईश्वस्कृपा हो जाये 
ईश्वर के टशन हो जायें, तो मे इस मे मे करने वाले को भो लान जाळ । वेद कद ही ते रहा है-- 
यदा ' ** भागझस्या । श्वपि इसी वा श्रनुवाट कर रहे ह 
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तमक्रतु' पश्यति वीतशोको धातु: प्रसादान्महिमानमात्मन ( कठो० १२२० ) 


विधाता की कृपा से ही निष्काम-कम्मा, अतएव शोक से रहित, रागद्वोष से शून्य महात्मा ही 
श्रात्मा की महिमा को देख पाता है । 


ईश्वर कृपा केसे मिले ? ईश्वर की अनन्य भक्ति से, 
ग्रपेश करने सें | योगिराज पतंजलि जी ने कहा भी है-- 
ईश्वरप्रणिधानाद्वा ( यो? १।२३ ) 
ईश्वर की श्रनन्य भक्ति मे चित्त की व्रत्तिया का निरोध होता है | 


बाह्य विषयों से सवथा हट जाने का नाम निरोध हे | तब श्रात्मा के श्रन्दर बसने बाले ग्रन्तरास्मा 
परमात्मा के दशन और श्रनुम्रह होते हैं । उन का फल दै 


१ 


सब और से चित हटा कर उस परम गुरु के 


~ 


तत प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च ( यो० १२६ ) 

ईश्रप्रणिधान से अपने चेतन स्वरूप का आन तथा विष्नां का विनाश होता हे] 

अपना आपा आनना है तो ईश्वरप्रशिघान करो । उपनिषत ने और योगदर्शन ने जो बात 
इशारों इशारों म चतलाई, चेद ने उनसे करोडो वर्ष पहले बहुत स्पष्ट खोल कर रख दी है। पित्ता अपने 
पुत्री को केसे खोल कर न सममाये, वद्द क्योंक्र छिपाए ! छिपाने से उस के पुत्रों का कल्याण नही हा 


सक्ता । किन्तु हम मन के फन्दे मे फसे उमे जानने की चेष्टा ही नहीं करते | मन प्रकृति का पुत्र है, उस 
ने जीव को ब्राध रम्वा है । समभे ! 


ठश्चणनुग्रह-प्रा्ति का उपाय 


१ 
भगवान्‌ स्वभाव से कृपाल टें। यह सृष्टि उन की कृपा का सत्र से बढ़ा प्रमाण हे । अपसा कोई 
प्रयोनन न होते हुए परमेश्वर ने ससार रचा केवल जीवों के उद्धार के लिये । स्वाभाविक क्पालु की 
करपा प्राप्त करना कुछ वहत कठिन नहीं है । उस की कृपा प्रास करने के लिये श्रपने आत्मा और अन्तःकरण को 
उम की श्रोर प्रब्न्त करो | परमात्मा माता पिता के समान कृपालु है। जत्र बह श्रपने वत्स जीव को 


* ~ ~ ~ ~ ~ 
शपनी शरोर प्रवरत्त देखता हे तो यह कृपालु अपने श्रनन्तशक्तिरूप हाथी में मानो उस प्रेमी को उठा कर 
श्रपनी गोद म बिठा लेता है | 


श्रनन्य मन से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना श्रौर उपासना करना, तथा उम के आदेश म रह कर 
तदनुसार श्रपना श्राचरण बनाना प्राणपण से तन मन धन लगा कर लोकोपकार में अपने श्राप को 
समर्पित कर देना, स्वार्थ त्याग कर परार्थःमाधन मे नलर रहना, सदा सत्कमो को करना, श्रकर्मण्य न 
रतना परमेश्वर के न्याय, देया, उपकार, श्रादि गुणा को अपने म धारण करना, त्रिषयवासना में 
ऊपर उठ पर चचल चपल चित्त फो श्रचल श्रविचल करने का पुरुषार्थ करना आदि परमेश्वर की ओर 
प्रत्र्त शिते के साधन हैं |- जो इन साधनों को ्रपनाना हे, परमेश्वर भी उमे श्रपनाता है अर्थात उसे 
अपने श्रनुम्रा' का पात्र बनाना हैं] जैसे चालक जब माता की ओर चलता है तच माता श्रागे आकर बालक को 
गोद में ले लेती है कि क्री बालक को चोट न लग जाए ? इसी भाति जन कोई साधक सर्वात्मना जगदम्बा की 


त्याग चलन BEY 


[फिर प्रकार के पाप 
है. क, रै 
मन्नाप पातव। से जाती र | 


WYVW.ARYAMANTAVYA.IN 
परिच्छिन्न छाता 


$ ओम | अव्यसश्र व्यचसश्च विलं विष्यामि मायया । 
, ताभ्यासुद्‌धृत्य वेदमथो कम्माणि कृरमहे ॥ अ० १६।६८।१ 
(ग्रन्यस.)- व्यापक, परिच्छिन्न [जीवात्मा] (च+च) श्रौर (व्यचसः) व्यापक [परमात्मा] के 
( बिलम्‌ ) भेट को, रहस्य को, ठिकाने को (मायया) बुद्धि से (वि+स्पामि) खोलता हूँ । ( ताभ्याम्‌ ) उन दोनों से 
अथवा उन दोनों के लिये ( वेदम्‌ ) वेट को (उद्धृत्य) ग्रहण करके ( अथो ) इसके श्रनन्तर ( कर्म्माणि ) कर्मा 
को ( कृण्महे ) हम करते हैं | 
जीवात्मा श्रथवा अपना आपा तथा परमात्मा के सवध में ससार में बढ़ा विवाद है। कई लोग 
तो इन दोनों की सत्ता ही स्वीकार नहीं क्रते । जो स्वीकार करते ह उनमें भी इनके सबन्ध में एक मत 
नहीं है। परमात्मा को कोई सातवें ,आस्मान पर, कोई चौथे आस्मान पर, कोई चीरसागर म श्रौर कोई 
-कही बतला कर उसको परिच्छिन्न, श्रव्यापक, एकदेशी वतला रहा है । एकदेशी श्रवश्‍्यमेच छ्रल्पम 
और श्रल्प सामथ्यं वाला होगा, उससे इस विशाल त्रझाणड की रचना, पालना, संद्दारणा नहीं हो सकती । 
इस दोप का निराकरण करने के विचार ही से मानोवेदम कहा गया हे कि वह व्यापक हैं। जीवको 
श्रव्यापक बतलाया गया हे | इन दोनों का भेद, इन दोना का रहस्य जान से जाना जा सकता है, ट्रस 
वास्ते कहय-- ’ 
विल विष्यामि मायया 
बुद्धि से, जान'से इनका भेट, रहस्य खोलता हूँ । 
प्रत्यक्ष पदार्थों के विषय में भी बहुधा विवाद हुआ करते हैं, परोन पटाथॉ का तो कहना दी क्या 
है | किन्तु भगवान ने कृपा करके जो ज्ञान दिया है, उससे काम लो, दोनों के भेद को, ठिकाने को शान से 
सोलो । ऋषि ने कश भी है-- 
हृदा मनीपा मनसाउभिक्लृप्त , य एतद्ठिदुरमृतास्ते भन्ति । (श्वेता, ४१७ 
हृटय से, बुद्धि से तथा मन से ही इसका बोच होता है । जो टस तत्व को जान लेते हैं वे अमृत हो 
जाते हैं, मौत से निभेय दो नाते ह । 
जिन्टाने उस ग्रविनाशी, अमर को जान लिया उन्हे मृत्युभय वह्या रहा ? किन्तु उसे जानने के लिये 
मन बुद्धि तथा हृदय सभी का सहयोग होना चाटिये । मन बुद्धि, मनन श्रीर अ्रध्यवसाय उसा निश्चय वरायग | 
मस्तिक को तके चुप करा सकता है किन्तु सूद्म भावनाओं के घनो हृदय ने यदि उसे धाग्णान किया तो 
फिर नाम्तिकता फे ग्रे गत्ते मे गिरना होगा । इस वास्ते हृदय को भी साथ मिला | ऋषि वता वतर ने महत 
स्पष्ट शब्दों मं कश-- 
अंगुछमात्रो रवितुल्यरूप: संकल्पाहंकारसमन्वितो य*। 
बुद्वेंग णेनात्मगुणेन चेच आराम्रमात्रो हपरोपि नष्ट" ॥ ( श८ 
जो नानगम्य है, सूयंसमान तेजस्वी है, संकल्प करता र, ग्रटमग्ान्‌ है, वर सन्नत मृच्छ त्मा 
अपर है, व्ह बुद्धि तथा अपने गुरो से दीखता है । 
सचमुच बद प्रपर हे, पर तो परमात्मा दै | पद्धि ठे गुण आत्मा वा जान उश न रै | 


~ 


(६) 
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इच्छा देप, सुख दुशव, ज्ञान और प्रयत्न, ये आत्मा के गुण आत्मा का अनुमान करा रहे हैं। इस श्रनुमान 
से आत्मा को आन कर नो साधनों का अनुष्ठान करता है, उसे आत्मा का साक्षात्कार, प्रत्यक्ष भी होता दै, 
तभी कद | 


अपरोपि दृष्ट. 
अपर आत्मा के भी दर्शन शेते हैं । 
इन्हीं ऋषिप्रवर ने आत्मा का परिमाण बताया है-- 
वालाग्रशतभारस्य शतघा कल्पितस्य च । 
भागो जीव स विज्ञेय' स चानन्त्याय कल्पते ।) (४.६) 


वाल के अगले हिस्से के सौ टुक्डे कर दिये जायें, उस सुक्ष्म सौवें हिस्से के भी सौ हिस्से कर दिये 
be ~ > S 
जायें, उस अत्यन्त सूस भाग के समान जीव है किन्तु उसमे सामथ्यं बहुत है । र 


सदपि दयानन्द ने भी कहां है-- 
जीव एक सूक्ष्म पदार्थ है जो एक परमाणु मे भी रह सक्ता है, उसकी शक्तिया शरीर में 


प्राण बिजुली और नाड़ी श्रादि के साथ सयुक्त हो रहती हैं, उनसे सत्र शरीर का वत्तमान जानता है! 
(ट प्रशमा, १.५ ९८) 


ज्वेताश्चतर और दयानन्ट दोना ने यह रहस्य वेद तथा योग द्वारा जाना । श्रथववेद म कहा है-- 
वालादेकमणीयस्कमुतेक नेव दृश्यते । 
तत परिप्त्रजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥ थवे १०५२५ 


एक [ जीवात्मा ] वाल से भी अधिक सूचम है, और एक [ प्रकृति ] मानो नही दीखती है, उस से ० 
श्रधिक सृच्म श्रोर व्यापक जो परमात्मा देवता है, बह मेरी प्यारी है | 

श्रर्थात्‌ परमात्मा जीव से सूदम और जीव मे व्यापक दै । श्र्थात्‌ वह सदा श्रगसग रहने वाला 
है, श्रत बीच को उससे प्यार करना चाहिये। कल्याणाभिलापी को प्रकृति के प्यार से ऊपर उठ कर परमात्मा 
से प्रीति लगानी चाह्यि। कितना कटिन श्रौर कितना सरल है यह कार्ये । यथार्थ शान के विना यह 
नर्ध सिद्ध होता | 


ध्यान दीजिये, पहले बेद, पीछे कम्मं । अर्थात्‌ जान के विना कर्म का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता | 

तभी शास्त्रा मे कम्मे से प्रवं शान का नाम आता है ) 

उत्तराध एक और गमोर तच्च का सकेत कर रहा है। आन का पर्य्यवसान श्रनुष्ठान है। वह 
शान जिसे कम्मं में परिणत न किया जा सके, वह शान जिससे कम्म करने म सहायता न मिले, शान 
नहीं १, शानाभास है । उस से स्पष्ट होता द बेट कस्मेण्यचाद को पापक है, कस्मेत्याग का नहीं। उचित 
भी यटी रे । परिच्छिन्न जीवात्मा कर्मे के विना रद ही नहीं सकता । वह अपने चह ओर के पदार्थ 


न शिलरेपीरणेत पेटीला MS क आमा 
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डम । शतधारसुत्समक्षीयमाणं चिपञ्चित पितरं बक्स्वानाम्‌। 
मेछि मढन्तं पित्रोरुपस्थे तं रोसी पिप्रृतं सत्यवाचम्‌ ॥ ऋ० ३२६६ 
( शतधारम्‌ ) सैकड़ों घागओों वाले ( अन्नीयमाणम) कभी क्षीण न होने वाले ( उत्सम ) खोत के 
समान ( विपश्चितम ) महाज्ञानी ( वक्‍ृत्वानाम ) वक्ताओो के, उपदेशों के भी ( पितरम्‌) पिता, पालक, गुरु, 
~ ( मेळिम ) सबको मिलाने वाले (पित्रोः) मा बाप अथवा बौ पृथिवी की (उपस्थे) गोद म ( मदन्तम्‌ ) श्रानद देने 
चाले ( तम्‌ ) उस ( सत्यवाचम ) सत्य निजान्त वेट-गणी वाले को ( रोदसी ) चौ श्रौर प्रथिवी ( पिप्रतम्‌ ) भर 
रहे हैं, धारण कर रहे हैं | 
भगवान्‌ सैंकड़ो प्रकार से जीव को वोध कराते हैं। यह सारी सृष्टि उसी का बोध वराती है । उसका 
जान कभी भी चीण नहीं होता । सभी जानी उसी से ज्ञान लेते हैं किन्तु उसका खोत श्रक्नीयमाण हैं। ऋषि कह 
गये हैं--पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाचशिष्यते= 
उम पूर्ण का प्रण आन लेक्र भी उसके बाढ पृण ही शेप रह जाता है । 
हआ जो वह श्रक्षीयमाण उत्स और साथ ही शतधारः्सँक्डों धाराश्रों वाला । 
किन्तु उस जड़ जल न समभना, वह है विपश्चितन्मद्दाानी । छोटा मोटा जानी भी नहीं, वरन्‌ 
पितर चकत्वानाम्‌=उपदेशकों का भी गुरु है। पतजलि जी ने भी इस गुरुग्रो के गुरु के स्वर मे 
स्वर मिला क्र कटा है--स एप पूर्वेपामपि शुरु कालेनानवछेदातत (यो० १।२६)= 
बह यह परमात्मा प्रवा का, सृष्टि के श्रारम के गुरुद्रो का भी गुरु है, सभी गुरु कराल कल की याल 
म बिला जाते है, पिन्तु यह कालातीत है, काल का भी काल है । ओर यह है सत्योपदेशक । मनुष्य अल्पं है, 
उसे भ्रम हो सकता दै, विप्रलि'सान्टग्यी की कामना भी हो सकती है, शत" स्वय बरका होने के कारण दूसरा 
को चरका सक्ता है । किन्तु भगवान हैं सत्यवाक । उनकी वाणी में ्रसत्य का लवलेश मी नदी है, रण जो वे 
सर्वे, प्रतः सत्य सत्य जान का उपदेश करते हैं | 
ससार में जितना श्रानन्द है वह उन्हीं वा है | इस समार में रुप कर जीवों को वही श्रानन्ट देते 
उन्हें ग्शेजने के लिये कटा जाने की श्रावश्‍्यकता नहीं, पत्ता पत्ता उनकी सत्ता तथा मद्दत्ता का पता दे रद 
देखो, आस खोला | नहीं टीम्वता तो उस कृपालु के वेटवचन को सुनो-- 
त रोढसी पिप्रतम=्उसे द्यावापृथिबी-्सारा मसार धार र्ट है | 
श्रथात्‌ पाने पे लिय कहीं दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है | बह सर्वत्र विद्यमान # | 
सारे ससार में व्यापक है, भर रहा है । जो सत्र स्थानों में है, उसे सभी स्थानों म पा सस्ते हैँ । कैसा यच्िःय है, 
सभी स्थानों म हे और टीजता नहीं हे । क्योकि 
न सहे तिष्टति रूपमस्य न चल्नुपा पश्यति कश्ननेनम । (शवेता? ४ 
इसे दिम्वाने के लिये कोई रूप नशी है, और न ही कोई उसे आग से डेम्व सकता £ | 
5 उमे तो ह्दय और मन से टेंखना जातये क्‌ दि सब ज्राऱ रहने वाला हृदय म गर स्म्रा क-- 
हृदा छादिस्थ सनमा य एनमेव विड्रमतारते भवन्ति ( श्‍वेता १०० ) 
उस हदव में रहने बाले को हवय शौर मन से बानो शौर अक्ति प्राक्त उने ] 


ह| 
ट्रा 
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सृष्टि के तत्त्व भगवान्‌ फे आदेश से चलते हैं 


र३ेम्‌ । अह्‌ भूमिमद दामार्भ्यायाहं वृष्टि दाशुषे मर्त्याय । 
अहमपो अनय वाघशाना मम देवासो अनु केतमायन्‌॥ ० ४२६२ 


( ग्रहम्‌ ) मैं ( भूमिम्‌ ) भूमि ( आर्य्याय ) शय्यं को ( अददाम्‌ ) देता हुं ( श्रम्‌) मैं ( दाशुषे ) 
दाता ( मर्त्याय ) मनुग्य को (बृष्टि) बृष्टि देता हूँ । ( श्रहम्‌ ) में ही ( वावशाना. ) चाहने योग्य (श्रपः) बलों को, 
सूच्म तत्वों को ( श्रनयम्‌ ) चलाता हूँ । (देवास ) देव, साष्ट के तत्त्व (मम) मेरे (केतम+अनु) संकेत के अनुकूल 
( ्ा+ञ्यन ) चलते हैं । 

भगवान्‌ आदेश करते हैं--मैंने भूमि श्राय्यां को दी हैँ । भूमि का बहुत भागतो श्रनाय्यों के 
पास है । राहाण अन्यो मे बहुत सुन्दर रीति से इस समस्या को सुलझाया गया है। चहा लिखा है--कि देवों 
श्रौर श्रसुरो म भूमि के सम्बन्ध मे झगडा हुआ। सारी भूमि पर असुरों ने अधिकार कर लिया | देवों 
ने यज्ञको श्रागे किया । और असुरोंसे कहा कि हम यज के लिए ,भूमि दो। यर तो बहुत छोटा था। 
श्रसुरों ने भूमि दे टी। ब्रस किर क्या था, यश बहुत बढ गया, सारी भूमि पर देवों का अधिकार हो 
गया । वहा लिखा है कि असुरों को हार का कारण था स्वार्थ और देवों के विजय का मूल था स्वाथत्याग-- 
देवा 'अन्योऽन्यस्मिञ्जुहतश्चेरुः= 

र देव अपने में हवन न करते थे, करन्‌ एक दूसरमें होम करते हुए विचरते थे, खाते थे | 

अर्थात्‌ देव यज्ञशील है । यज मे प्रत्येक श्राहुति के साथ इदं न मस? [यह मेस नहीं हे,] लगा है | 

यज करने वाले को वेट श्राय्यं कहता हे--यजमानमाय्येम्‌ ( ऋग्वेद ) 


सार निकला, भगवान्‌ ने भूमि स्वार्यत्यायियों को दी है, जिसमे जितनी स्वार्थत्याग की ,मात्रा होगी। 
उतना ही वह भूमि का श्रधिकारी होगा | इसी भाव को इसी मन्त्र के दूसरे चरण मे स्पष्ट करके कहा है-- 
अह दृष्टि टाशुपे मव्यायन््मै दानी मनुष्य को दृष्टि देता हूँ । 
वेद दान पर बहुत बल देता है । श्रराति=्कञूस की वेद में बहुत निन्टा है । स्वार्थत्याग वैदिक धम्मे 
का ममे है । 
सम्कृत मे जल फो जीवन कढ्दते हैं । भगवान्‌ कहते हैं-- 
अहसपो अनयं वावशाना'न्मै चाहने योग्य नलों को चलाता हूँ | 
श्र्थात्‌ जीवन की चागडोर भगवान्‌ के ददाथ म हे । नचिकेता ने ठीक ही कदा था (कठो० १।१।२७)-- 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वम्‌ऽभगवान्‌ ने जितना भोग निश्चय क्या है, उतना ही नीयेंगे | 
जीवन या जल की क्या करते हो सभी 
मम देवासो अनु केतमानन-देव मेरे सकेत पर चलते हैं । 
सृस्य चाद, श्रा हवा पानी, भ्रष्ट उपग्रह, सृष्टि के सभी पटा्थ उसके नियम से बघे चलते हैं | 
श्राप रूप ही देखेगी, गध नहीं सुघ सकेगी । कान शब्द ही सुनेगा, रुप नहीं देखेगा, गध नहीं सृघेगा । उसका 
फेतन्मफेत ही ऐशा है । 


_ जर सभी उसके सफेत पर चतते हैं, तत्र श्राश्रो, इम भी उसमे सकेत पर चले । वेट से उसका 
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सव सत्यविद्या्ओों का आदिमुल 
ओदेम्‌। देवाश्चित्ते असुर्य प्रचेतसो बृहर्पस्ते यज्ञियं भागमानशुः । 


उस्ना इच सूर्यो उ्योतिषा महो विश्वेपामिजनिता ब्रह्मणामसि ॥ Wछ० २।२३।२ 
हे ( श्रसुय्यं) प्राणाधार । ( वृहस्पते ) महान्‌ रक्षक | परमशनिन्‌ भगवन्‌, ( देवाः-चित्‌ ) देव 
ही, जानी ही (ते) तुक ( प्रचेतसः ) सर्वोत्कृष्ट चेतावनी देनेहारे के '( यज्ञियम्‌) यज्ञपोग्य ( भागम्‌) भाग 
को ( आनशु' ) प्रास करते हैं (इव) ज्रिस प्रकार ( सव्यं’) सूय्य ( ज्योतिपा ) ज्योति से युक्त, प्रकाशमय 
( मद्दः ) महान्‌ ( उल्लाः ) किरिण को उत्पन्न करता हे, नेसे दी तू ( विश्वेपाम्‌ ) सम्पूण ( इत्‌ ) दी ( ग्रहाणाम्‌ ) 
जानो का, वेदों का ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला ( ग्रास ) है | 


शान का मूल खोत भगवान्‌ है | वेद म कहा भौ हे--स प्रथमो वृह्स्पतिश्चिकित्यान्‌ ( य० ७१४ ) 
वह वृहस्पति =्डे बडे लोक्लोकान्तरों का पालक सन से पहला रौर मुख्य चिकित्वान्‌ ज्ञानी है । 
आदि ऋषि ने कहा--'प्रथम चिकित्वान! । आज के ऋषि ने कहा--सवब सत्यविद्याओं ... . 
का आइउिसूल । इसी वात को प्रकृत मन्त्र के चौथे चरण में कहा-- 
विश्वेपामिञ्जनिता त्रह्मणामसि >सभी वेदों का उत्पादक है। 
जब यह्‌ प्रथम चिकित्मान? हे, तो सचमुच वही आर्नो का, ज्ञान के मूल वेटों का उत्पादक है | 
किरणं समस्त शममार को प्रकाश देती हैं, किन्तु किरणं वहा से श्राती हैं? सूर्य से। ग्रत' 
सूय्ये किरणों का उत्पादक हय्रा । जहा भी प्रकाश है, वह सूर्यं का है | इसी प्रकार जहा भी ज्ञा है, वद 
भगवान्‌ को दै । सचमुच जान भगवान्‌ की देन है। 
सूत्ये एक स्थान पर रद्द कर प्रकाश करता है, अतः सूर्यं सबन्धी ग्रहो उपग्रद्दा के उसी भाग 
पर प्रकाश होता हे जो सूथ्य के सम्मुग्न होते है। उनके दूसर-ग्रसग्मुस-भागो पर प्रकाश नही होता, विन्तु 
भगवान्‌ सर्वत्र विगजमान हैं , श्रतः इनका जानप्रकाश सर्वत्र है । आ्राज॑ मी भगवान्‌ ज्ञान टे रद हैं, जम 
कभी पाप की रच्छा होती है, अन्दर से उसके विरुद्ध बनि उठती है, वह 'वनि परमात्मा की है | ऋषि 
ने कहा है-- जो पापाचरणेच्छा समय मे भय शका लज्जा -उत्न्न छती है, वद ग्रन्तर्यामी परमात्मा 
की श्रोर से है! ( ८० ग्र० १ प्र० ५७३) 
वैसे तो सारा समार क्या पापी श्रीर स्या धम्मीत्मा, क्या जानी श्रीर क्या मूढ सभी पग्मात्मा 
के टान ना उपभोग वरते हे. हुई जो सारी प्रकृति उसी वी संपत्ति, किन्तु जानी ही वास्तविक आनन्द 
हें | कसी वस्नु का जञानप्रवक स्वाद लेने में, उपभोग लेने म जो श्ानन्द है, वद श्रजान उशा में 
क्द्दा ? इसी भाव से वेट ने कद्य-देवाश्रित्ते छसुर्थ प्रचेतसो बृहस्पते यज्ञिय भागमानशु । 
परमेश्वर केवल जान का श्रादि सोत ही नहीं, वर श्रमुप्जीबनाधार भी है |. विय 
भागरजीवनोपयोगी भाग नीवनधार से मिलेगा | 


की 
क 


मनुष्य की विशेषता शान से है । छान मी भगवान के पास, शान से उपयुक्त होने याले पदार्थ 
भी उसी के पास । श्रत ऋषि ने कटा 
“ध्व सत्य विदा और ज्ञो पदाथ विद्या से जाने जाने है, उन सय का श्रादिमूल परमेखर दै |?” 
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सृष्टि के तत्त्व भगवान्‌ के आदेश से चलते हैं 


ओ३म्‌ । अह भूमिमद दामार्स्यायाहं बृष्टि दाशुषे मत्योय । 

श्रहमपो अनयं वाघशाना मम देवासो अनु केतमायन्‌॥ ० ४।२६।२ 

(अहम ) मैं ( भूमिम्‌) भूमि ( आर्थ्याय ) श्राय्ये को ( अददाम्‌ ) देता हु ( अहम ) में ( दाशुषे ) 
दाता ( मर्त्याय ) मनुष्य को (बृष्टि) दृष्टि देता हूँ । ( श्रम्‌ ) में ही ( वावशानाः ) चाहने योग्य (श्रपः) जलों को, 
सूक्ष्म तत्वों को ( ( अनयम्‌ ) चलाता हूँ । (देवास ) देव, सृष्टि के तत्त्व (मम) मेरे (केतम+श्रन) सकेत के अनुकूल 
( आनअयन ) चलते हैं । 

भगवान्‌ आदेश करते हैं-मैंने भूमि आव्यों को दी है। भूमि का बहुत भाग तो ग्रनाय्यो के 
पास है | ब्राह्मण ग्रन्थों में बहुत सुन्दर रीति से इस समस्या को सुलझाया गया हे | वहा लिखा है--कि देवों 
श्रौर श्रसुरों में भूमि के सम्बन्ध म झगडा हुआ। सारी भूमि पर असुरों ने अधिकार कर लिया। देवों 
ने यज्ञ को श्रागे किया। और सुरों से कहा कि हम यज के लिए ,भूमि दो। यज्ञतो बहुत छोटा था। 
श्रसुरों ने भूमि दे टी | बस किर क्या था, यज्ञ बहुत वढ गया, सारी भूमि पर देवों का अधिकार हो 
गया । वहा लिखा है कि श्रसुरों को हार का कारण था स्वार्थ और देवों के विजय का मूल था स्वाथत्याग-- 
देवा अन्योऽन्यस्मिङ्जुहूतश्चेरु'= 

हु देव अपने में हवन न करते थे, क्श्न्‌ एक दूसरमें होम करते हुए विचरते थे, खाते थे । 

अर्थात्‌ देव यशशील है । यज्ञ म प्रत्येक श्राहुति के साथ ईद न मम? [मह मेरा नहीं है,] लगा है | 

यज्ञ करने वाले को वेट श्राय्ये कइता है-यजमानमार्यम्‌ ( ऋग्वेद ) 


सार निकला, भगवान्‌ ने भूमि स्वार्थत्यागियों को दी है, जिसमे जितनी स्वार्थत्याग की ,मात्रा दोगी। 
उतना ही वह भूमि का श्रधिकारी होगा । इसी भाव को इसी मन्त्र के दूसरे चरण से स्पष्ट करके कहा है-- 

श्रह दृष्टि दाशुपे मत्यायम्यी दानी मनुष्य को दृष्टि देता हूँ । 

वेद टान पर चहुत बल देता है । श्ररातिन्कजूस की वेद मे बहुत निन्दा हे । स्वार्थत्याग वैदिक धम्मं 
का मर्म है । 

सम्कृत म जल को जीवन कहते हँ । भगवान्‌ कहते हैं--- 

झहमपो अनयं वावशाना न्म चाहने योग्य जलों को चलाता हैँ। 

अर्थात्‌ जीवन की बागडोर भगवान्‌ के हाथ मे हे । नचिकेता ने ठीक ही कदा था (कठो० १|१|२७)--- 

जीविष्यामो यावदीशिप्यसि त्वमरभगवान्‌ ने जितना भोग निश्चय किया है, उतना ही नीयेंगे | 
जीवन या जल की क्या कहते हो सभी 

मम देवासो अनु केतमामन-्देव मेरे सकेत पर चलते हैं । 

सथ्य चाद, श्रा हवा पानी, ग्र उपग्रह, सृष्टि के सभी पार्थ उसके नियम से बघे चलते हैं । 
ग्राग्य रूप ही देखेगी, गध नहीं सूघ सकेगी । कान शब्द ही सुनेगा, रूप नही देखेगा, गध नहीं सघेगा | उसका 
फेतस्सफेत ही ऐशा हे । 


जन सभी उसके समेत पर चलते हैं, तब आश्रो, हम भी उसके सकेत पर चलें । वेट से उसका 
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सब सत्यविद्याओं का आदिमृल 
ओश्म। देवाश्चित्ते असुर्य प्रचेतसो ब्रृहस्पसे यज्ञियं भागमानशुः । 
उस्ना इव सूर्यो व्योतिषा महो विश्वेषपामिज्जनिया व्रझ्लणामसि ॥ ऋ० २।२३। 
हे ( श्रसुय्यं) प्राणाधार । ( वृश्स्पते ) महान्‌ रक्षक ! परमञ्जनिच्‌ भगवन्‌, ( देवा'-चित्‌) देव 
री, ज्ञानी ही (ति) तुझ ( प्रचेतसः ) सर्वोत्कृष्ट चेतावनी देनेहारे के '( यजियम्‌) यजधोग्य ( भागम्‌) भाग 
को ( आनशु' ) प्रास करते हैं (इव) जिस प्रकार (सूय्यः ) व्य ( ज्योतिपा ) ज्योति से युक्त, प्रकाशमय 


( मदः ) मद्दान्‌ ( उरा ) किरिण को उत्पन्न करता है, बैसे दी तू ( विश्वेषाम्‌ ) सम्पूणं ( इत्‌ ) दी ( ब्रह्मणाम्‌ ) 
जानां का, वेदों का ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला ( श्रसि ) है । 


जान का मूल खोत भगवान्‌ है | वेद म कद्दा भौ हे--स प्रथमो बृहस्पतिश्रिकित्वान्‌ ( य० ७१४ ) 

वह वृहस्पति बंडे बडे लोकलोकान्तरों का पालक सन से पहला श्रोर मुख्य चिकित्वान्‌ जानी है! 

शादि ऋषि ने क्हा-“प्रथम . चिकित्यान!। श्राज के ऋषि ने कद्द-सव सत्ययिद्याआ... . 
का श्रादिमूल । इसी बात को प्रकृत मन्त्र के चोथे चरण में का / 
विश्वेपामिञ्जनिता ब्रह्मणामसि =सभी वेटों का उत्पादक है | 

जब वह प्रथम चिकित्वान! है, तो सचमुच वही जानौं का, जीन के मूल वेदों का उत्पादक १ | 


किरणे समस्त “ममार को प्रकाश देती हैं, किन्तु किरणं वहा स श्राती हैं? सूर्यं से। श्रत 
सूर्य किरणो का उत्पादक हुआ | बट्टा भी प्रकाश है, वह स्य का है । इसी प्रकार जटा भी शञाध है, वदद 
भगवान्‌ का है | सचमुच जान भगवान्‌ की देन दै | ५ 

सूव्यै एक स्थान पर रह कर प्रकाश करता है, ग्रत सूये सवन्धी गरहा उपग्रह के उसी भाग 
पर प्रकाश होता है जो दूयं के सम्मुख होते है | उनके दूसरे-अ्रसस्मुख-्मागों पर ग्रवाश नही होता, जिन्तु 
भगवान्‌ सत्र विराजमान हैं , अत- दनक जानप्रकाश सर्वत्र है | ग्राज भी भगवान्‌ जान दे रहे हैं, जम 
कभो पाप की टच्छा होती है, अन्दर से उसके बिरुद्ध ध्वनि उठती है, वह चनि परमात्मा की है । ऋषि 
ने कह है जो पापाचरणेच्छा समय में भव शाका लेज्जा “उत्पन्न होती है, वह ग्रन्तर्पामी परमान्मा 
की झोर से है।! ( ढ० ग्र० १ प्र० ५७३) 

वैसे तो सारा समार क्या पापी ओर कया धम्मात्मा, क्या जानी शौर क्या मूढ सभी पस्मात्मा 
फे टान का उपभोग करत हें. हई जो सारी प्रकृति उसी की सप्ति, विन्त ज्ञानी ही वाम्तविक आनन्द 
लेते हैं विसी वस्तु का जानपूर्वक स्वाद लेने में, उपभोग लेने मं जो आनन्द है, वह श्रजान दशा म 
कहा ? इसी भाव से वेट ने क्ल-वेवाश्ित्त असुय्ये प्रचेतसो बृहस्पते चज्ञिय भागमानशुः । 

परमेश्वर केवल जान का आदि खोत. ही नही, बट थ्रमुपत्जीवनाघार भी है । पन्त 
भागरजीवनोपयोगी भाग जीवनधार से मिलेगा | 


त शता 


मनुष्य की विशेषता शान ने हे । ज्ञान भी भगयान फे पास, आन से उपयुक्त हाने वाले पटा थ॑ 
भी उसी के पास । श्रत- ऋष ने कटान 
(सुन्‌ सल विद्या और जा पदाथ यिद्या ने जाने जाते है, उन सच का श्ाहिमल परमेखर रै |!) 
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झअभोष्ट फलप्रदाता 
ओम अधा हिन्चान इन्द्रिय ज्यायो महित्वमानशे । हे 
अमिष्टिकृद्विचपेरिं' ॥ सा० ४० ४। १।३।४।४ । 


(ग्रधा ) और ( इन्द्रियम्‌) इन्द्रिय को, जीव की शक्तिको ( हिन्वान' ) प्रेरित करता हुश्रा 
( ज्यायः ) बहुत बडा ( महित्वम ) महत्व (आनशे ) प्राप्त करता है, वह ( श्रमिष्टिकृत्‌ ) श्रमीष्ट पदार्थों का 
क्तता है क्योंकि वह ( विचर्पणि ) सवज तथा विशेष द्रष्टा है । 

भगवान्‌ की यह बहुत बडी मध्मा है कि वह जीव को इन्द्रिया देता है। इन्द्रियों के सामथ्यं 
पर ध्यान टो। जीव तो चेट के शब्दों मे अव्यस/ज्अ्रव्यापक, बालादणयीस्कम्‌ --बालसे मी अत्यन्त 
सूर्म है । किन्तु उसकी शक्तिया देखो, करोडो मील दुर के पदार्थों को उसका नेत्र देखता है। यहा बैठा 
अमरीका के गाने सुनता है ! क्तिनी श्रद्धूत शक्ति है? क्या सत्र कुछ जीव का है १ वेद कहता है--न, 
यह भगवान्‌ का है । वही इन्द्रियों को वल दे रहा हे, इन्द्र और इन्द्रिय का मेल वह न कराये, तों 
इन्द्र कुछ भी न कर पाये । इन्द्र के इन्द्रपन का जान तो _इन्द्रियों के द्वारा होत्स है | इन्द्रिया न हों, तो इन्द्र 
की सत्ता का ही विश्वास किसी को न हो | इन्द्र की सत्ता का विश्वास कराने वाले, इन्द्रियों के निर्माता का 
चितना बड़ा महत्व हुआ १ बहुत बड़ा । तभी वेठ ने कहा-- 

अधा हिन्वान इन्द्रिय ज्यायो महित्वमानशे । 

इन्द्रिये क्यों देता है श्वह अभिष्टिकत्‌ है । श्रभीष्ट पटाधौं का कर्ता है, निर्माता है । 

भगवान से जीव प्राथना करता है था उसे मित्र मान कर मनौती करता हुआ कहता है-- 

* तथा तदस्तु सोमपाः सखे बत्रिन्‌ तथा कणु । 
यथा त उश्मसीष्टये ॥ ऋ० १।३०।१ 
हे सोमपाःन्सोम पालने वाले, शान्ति देनेहारे, जगद्गक्षक भगवान्‌) जैता हम इष्टि के लिये, 


अपनी अर्भाष्टसिद्धि के लिये तुझ} से चाहते हैं, वह वैसा ही हो, दे विज्नवारक मित्र] उसे 
वसा कीजिये । 


~ 


स्पष्ट है कि श्रभीर्छा का निर्माता वही _जगद्विधाता है। उसमे यह सामर्थ्यं केसे है? वेद इसका 
उत्तर देता है कि चह चिचपणि विशेष द्रष्टा है । 

“सामान्य जान तो जीवको भी है किन्तु वास्तविक ज्ञान तो विशेष जान है। पदार्थों के तँख, 
पटाथो के गुण, धर्म, पटाथों के भेदादि विषयक जान ही विशेष जान है। भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं और 
माथ ही चेतन हैं, अत वह सबंशे भौ हैं। विशेषज्ञ सेवज्ञ ही जानता है कि क्सिको क्या चाहिये । 
हमारी चाहना हमारी किया से द्योतित होती है । कम्मो से फ्ल सिद्ध होता है। जिस प्रकार के कम्मं कर 
ग्टे हैं, उसी प्रकार की चाह है । ह 

भक्त । दिल खोल कर माग । भगवान तेरे सखा हैं । श्रौर 

न सखा सस्यु प्रमिणाति सगिरम (ऋग्वेद ६) 5६।१६) 

सम्मा मजा के वचन को नहीं तोढ़ता । छ 
वट साधारण सा नर्ही है, वह चज्रीई। सभी विधो को मार भगाता है | ऐसे विप्नविधातक 
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_ ११ 
- ` प्राणायाम के हारा ज्ञान 
ओ दम । चीड चिदारुजत्नुभिर्गहा चिदिन्द्र वह्निभिः । 


प्रबिन्द उस्थिया अनु ॥ सा० उ० ३।२।३।३ 


है (इन्द्र) जीवात्मन्‌ | तृ (श्रारुजल्तुभि ) पीडा देने वाले, आन्त करने वाले (वह्विभिः) ज॑ 
के कारणभूत प्राणों के द्वारा ( युद्दा+॑चित्‌ ) छिपी हुई भी (उखियाः) शानक्रिणों को ( वीइनचित्‌ ) 
ही (श्रनुनश्रविन्दः) अनुकूलता से प्रास वरता हे । 


थोडे से शब्दों म प्राणायाम का महच्च बतलाया हे । यहा प्राण को प्राण न कद भ 
कश गया है । वहि शब्द का लौकिक सस्कृत म अर्थ है श्राग । जब तफ प्राण शरीर मे रहते हैं 
शारीर मे जीवनामि रब्ता है । प्राणो ने प्रयाण किया और शरीर छडा पड़ गया, अतः प्राण 
श्रोग हैँ । 


श्राय जदा सुखका साधन है, पीडा भी. देती है । आग की पीड़ा वा अनुभव गर्मी ये 
पूरी तरह होता है । प्रत्येक पदाथ सूखने लगता हे | इसी प्रकार प्राण-ग्रग्नि को जब ईन्धन नह 
तब यह शरीरन्थ माम रक्त को जल,ने लगता है । किन्तु प्राणाँ का पीदादायकत्व पूरा पूरा मरणसमय 
दाता हे | भोग समाप्त हो चुका हे । कालाग्नि प्राणपखेरु को देदर्षिशटे से निकालने को श्राया है | 
मार्ग सरे हैं, उसे गाढ नहीं मिल रही, वह जोर लगा रहा है, तत्र उसके कोरख गात्र टेटे हैं, अग 
लगते हैं, एक एक श्रग टूट रहा है। मरने वाला छटपटा रद्द है, तड़प रहा है। बिन प्रार्णो के मोह 
ग्रनेक श्रकरणीय काय जिवे थे, श्राज उनसे छुटवार पाने की युक्ति चाह रहा रै । मुमूपु की यह दुर्टशा 
मुमुक्ष इन पीडादायक प्राणी वी वश में उरता है, झुब्युममत निकट आया सान छागम मे दन प्राणी को 
वह बाहर बर देता है । 


वह प्राश को ख्राग्न्नलान वाला न रहने देकर इन्हें वेद का वद्धिन्‍न्धार्ण, ले चलने द 
देता है। श्रम प्राण को वदि चना लिया गया हे, वे घान्ति म्थि गये हैं उनळी गति रोक दी गई 
वे भी धारक चन गये हैं| इस विषय मे प्राण और धम्म वी एक ही गति है। मारने से धर्म मार 
पालने ने पालता है ! प्राग आग बना देने ने जलाना हे, वदिस बाग्ग करने वाला चना देने मे निः 
चग लो जीना है था लना है ? 
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वह्चि बन कर YM जिन वुकि विफैयगों की नहीं तोडते, श्रत् 


यह शरीर को पीडा नहीं देते, क्योकि प्राणा की क्रिया से शरीर का मल सब शुद्ध कर लिया गया है । अब यह 
परात्मा पर पडे व्यजान-य्रावस्ण के परदे को फाडते हैँ । इसी लिये वेद कहता दे 


छाचिन्द उस्रिया खन = 

श्राव्मन्‌ । तू ही जान किरिणो को छनुकूलता खे प्राप्त कर लेता है । 

योगिराज पतजलि ने अपने श्रनुभव से वेद की इस सच्चाई की पुष्टि की हेट 

तत क्षीयते प्रकाशावरणम (यो० द० २५२) 

प्राणायाम की सिद्धि से बुद्धिप्रकाश पर पड़ा हुआ ग्रावरणस्परदा नष्ट होता हे | 

वेट ने इससे भी अधिक बताया है-- | 

यदा गन्छात्यसुनीतिमेतामथा देवाना बशनीभेवाति ( ऋ० १०१६२) ` 

जब साधक इस असुनीतित्प्राणचालन विद्या को प्राप्त कर लेता है, तत्र वह इन्द्रियों का वशकर्ता 

हो जता है | 
इन्द्रिया को वश करना हे तो प्राण॒ को वश करो । बहुत गहरा अ्रभिप्राय हे। इन्द्रिया मन के अधीन 

हैं । मन बहुत चचल हे । जविष्ठ हे--सबसे ग्रधिक वेगवान्‌ है, जिधर वह जाता हे, इन्द्रिया भी उधर ही जाती 


हं । प्राणचालन विद्या से इन्द्रियो को वश करने के ग्रर्थ हैं, इन्द्रियाधिष्ठाता मन को भी वश करना | यह 
अवस्था योग है, जेमा कि बठोपनिपत्‌ में कहा है-- 


यका पचाबतिएन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु' परमा गतिम्‌ ॥६१० | गा 

ता योगमिति मन्यते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ ॥६।११ 

जव मन के साथ पाचों ज्ञानेन्द्रिया रुक जाती हैं और बुद्धि मी निश्चल हो जाती दे, उस अवस्था को 
परम गति कहते हें | इन्द्रियां की उस स्थिर धारणा को योग मानते हैं | 


इन्द्रिया बश मे करनी हां अर्थात्‌ इन्द्रियों से यथायोग्य उपयोग लेना हो, तो प्राणायाम का अ्रभ्यास 


वरो | बुद्धि पर से अज्ञान का परदा नाश करना हो, उज्ज्वल विमल धवल जान-प्रकाश प्राप्त कतना हो, तो 
प्राणायाम म सिद्धि प्राप्त फरो | 


क 


प्राणायाम के महाजानी ऋषि दयानन्द सत्याथप्रवाश के तृतीय सम्रललास म लिखते हैं--जब मनुष्य 
प्राणायम करता रै तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल मे अशुद्धि का नाश ओर ज्ञान का प्रकाश होता जाता हे | जब तक 
मुक्ति न हो तत तक उसके आत्मा का जान बराचर बढ़ता जाता दै । जैसे अग्नि में तपाने से सुवण्‌।टि 
धानुग्रा का मल नष्ट होकर शुद्ध द्वोते हें वेमे प्राणायाम करके मन शादि इन्द्रिया के दोप चीण होकर निमंल 
हा जात हैं | प्राण श्रपने वश में होने से मन और इन्द्रिया भी स्वाधीन होते हैं | चल पुरुपार्थ बढ़ कर 
वाद तीत्र सूम रूप हो जाती दे कि जो कटिनमभ्रौर सूछम विपय को भी शीध अहण करती हे । इस से मनुष्य 
शरीर गे वीप्ड्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेन्द्रियता [प्राप्त होती हे] सब शास्त्री को 'थोडे ही 
फाल म समझ कर उपस्थित कर लेगा। स्त्री भी उसी प्रकार योगाभ्यास करे । 
प्राणायाम की महिमा म वेड, मनु पतजलि, दयानन्द सभी एक्मत ह । 
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१२ 
न तत्र सूय्यों भाति 


डेम | यदू द्याव इन्द्र ते शत शातं भूमीरुत स्युः 
न त्वा घञ्िन्त्सहस्न' सूर्या अनु जातमष्ट रोदसी ॥ सा.उ.४।४।१।१ 


हे (इन्द्र) परमेश्वयसम्पन्न । अ्नन्त-शक्ति सम्पन्न भगवन्‌ । (यत्‌) चाहे (ते) तेरे 

( शतम्‌) सैंकड़ों ( चावः) ययौ लोक, प्रकाशपुज हों (उत) श्रथवा (शतम्‌) सैंकड़ों ( भूमीः) 

भूमिया भी (स्यु ) हों, किंनु हे (वज्रिन्‌) वारक शक्ति वाले प्रभो! ये सत्र ( रोदसी ) लोक 

“लोकान्तर तथा ( सहम्‌) हजारों ( सूर्या' ) सूरये ( जातम) सवेत्र विद्यमान (त्वा) तुक को (न) नहीं 
( श्रनु+ श्रषठ ) पहुँच पाते | 


ससार मे दो प्रकार के लोक हैं-१ स्त्रत“-प्रकाश और २, परतःप्रकाश | सूर्य॑ स्यत, 
प्रकाश है रौर भूमि चन्द्रादि परत'प्रकाश हैं, ये सये के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वेद की परिः 
भाषा में इन्हें यौ रौर पृथिवी, द्यावापृथिवी, यौ और भूमि, द्यावाभूमि, सूर्ये और चन्द्र श्रादि विविध 
नामों से पुकार जाता है । इनकी महिमा तो देखिये | भूमि पर से करोड़ों वर्षों से मनुष्य, पशु, पत्ती, कीटः 
पतग, सरीसप, व्याल, भुजग शादि नाना प्राणी श्रपनी मोग्य सामग्री ले रहे हैं । किन्तु माता वसुन्धरा श्राज 
तक भी विश्वम्भर बनी हुई है, आगे भी चनी रहेगी। भूमि का एक नाम रसा दै, सचमुच मधुर, तिक्त, 
अग्ल, कटु, कपाय श्रादि सारे रस भूमि में हैं। सोना चादी लोहादि धातु उपघातुग्रों की खान मी यहीं 
है । कहीं मरमर पत्थर है, की चिकनी मिट्टी है, कर्शी रेत हे। कहीं छ” मील ऊचा पर्वत मानो आफाश 
से बातें करने को सिर उठाये खडा है, कहीं उतना गहरा सागर है। कई नरो नालो की कलकल घ्वनि दै, 
तो कर्दी समुद्र में उत्तुङ्ग तरङ्गे उठ रही हें। करीं सल्वश्यामला मनोद्धारिणा रम्या मही है तो कर्षी तृण- 
विटीन वालुकामय जलशून्य प्रदेश हे। ससार के आरम्म से लेकर आज तक फे मारे वैज्ञानिक अपनी 
शक्ति लगा रहे हैं, किन्तु इस समीम, परिच्छिन्न, सान्त एक भूमि की सीमा=्परिच्छेद नन्थ्रन्त नहीं पा 
सके | श्रौर यदि ये मेक्डों हों तो फिर इनकी कितनी मदिमा, क्रितनों गरिमा होगी? मनुय रम की 
कल्पना नहीं कर सकत। | 


श्राश्रो, यौ का तनिक विचार करें, भूमि जटा एक सुद्र सा अपू है, वदया यो एक विशाल सागर 
दे। एमाग प्रतिदिन का परिचित सूव्य भार में प॒थिवी से साढ़े चार लाख गुना मारी बताया जाता है | फश 
जाता है, इस सर्य में हमारी पृथिवी की सी तेर लाख पथिविया समा सकती हैं। बह मदान सखे 
जिस से हमारी पृथिवी उसन्न हुई हे, द्रौर्पी विशाल सागर में एक नुन्छु कमल स, है। ऐले क्या इस से 
मी बडे श्रमस्य सन्ये इस थी सागर में टिमटिमा रहे हैं कटो या चमनुमा रदे हैं करो | 


(०७) 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


क्या इन की /३ फिल्म फेरे AEN. AN\ि निहत च, अनन्त चौ और श्रनन्त 
भूमि तथा असख्य सूर्य और लोक मिल कर भी उस महान भगवान्‌ को नही पहुँच पाते, श्रर्थात्‌ उस के 
सामने यह सारा विशाल संसार ठुच्छु दै । वेद ने स्पष्ट कहा है-- 

एतावानस्य महिसाउतो ज्यायाश्व पूरुषः ( य० ३१३ ) / 


यह सारा ससार उस की महिमा का पसारा है, वह पूणं तो इस से बडा और न्यारा हे । 
भगवान्‌ ने इस जहान्‌ को पैदा किया है, जैसा कि वेद ने कहा है-- 


सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिव च प्रथिबीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋछ० १०।१६०।३ 


जगन्निर्माता ने प्रये की भाति सूस्ये चाट, चौ अन्तरि, पृथिवी और स्वः==ञ्रानन्द की रचना की । 
बनी वस्तु बनाने वाले को केसे पावे १ इसी वास्ते कठ ऋषि ने कहा-- 


न तत्र सूर्भ्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयसभ्नि । 
तमेव भान्तमनु भाति सर्व तस्य भासा सर्धेमिढं विभाति ॥ ( कठो० ४१४ ) 


न वहा सूर्यं चमकता है, न चाट तारे, न ही बिजुलिया चमकती हैं, यह अगि तो कहा से ! 
उस की चमक के पीछे ही सभी चमकते हैं | उस के प्रकाश से यह समस्त जगत्‌ प्रकाशित होता है । 

सभी उस के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो स्पष्ट' है किं ये सब मिल कर उस की बराबरी नहीं 
क्र सकते । उस की तुलना का कोई पटाथे इस ब्रह्माएड में नहीं है | ये सब मिल कर भां सीमावाले हैं, और बह हे 


शग्रसीम । अत एव वर 
विश्वस्य मिपतो बशी ( ऋ० १०।१६०।२ ) - 


सभी गति करने वालों का वशी है, नियन्त्रणकर्ता है। जड़ चेतन, स्थावर जन्म, चर अचर 
सभी उस के शासन म चलते हैं । 


~ ¢ ह 
टस प्रकार उसे श्रप्रतक्यं समझ कर महात्मा चुप हो आते हैं । ससीम श्रसीम का वर्णन केसे करे? 
९ छि ल 
केवल 'प्रनुमव कर सक्ता है, उस का वणन नहीं कर सकता | 


+ 
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१३ . 
हिंसक को मोक्ष-धन नहीं मिलता 


इम्‌ । न इ्टुतिद्रेविशोदेषु शस्यते न स्रेधन्तं रयिनंशत्‌। 
सुशक्तिरिन्मघवन्छुभ्यं सावते देष्णं यत्पार्ध्ये दिवि ॥ सा० उ० ४।४।३।२ 
(दुष्ड़ति.) बुरी कीर्ति वाला, ५ साधनों वाला, (द्रविणोदेपु) धनदाताओं में (न) नहीं (शास्यते) 
गिना जाता, श्रच्छा माना जाता | (खे धन्तम्‌ ) हिंसक को ( रयिः ) घन, मोक्षधन, (न) नहीं ( नशत्‌ ) प्राप्त 
क, मेरे >> 
होता । दे ( मघवन्‌ ) पूजनीयधनचन्‌ भगवन्‌ । (मावते) मेरे जेसे के लिये (पाय्य) पार पाने योग्य (डिवि) प्रकाशा 
वस्था में ( देष्णम्‌) देने योग्य ( यत ) जो धन है, (सुशक्तिः) उत्तम शक्ति वाला मज॒प्य (उत्‌ ) ही ( तुभ्यम ) 
तेरे निमित्त [उसको प्रास करता है] । 
इस मन्त्र म जिस धन की चर्चा है, वह सावारण धन-घन धान्य मकान पशु श्रादि नहीं । वरन्‌ 
शान्ति-रूप धन है | वेद में कहा भी है--शं पटं सघं रयीपिणे ( सामवेद संहिता ) घनामिलापी के लिये 
शान्ति-रुपी धन ही पदस्याप्त करने योग्य है । लौक्कि घन धान्य तो चोर डाकुओं के पास भी होता है। वेसे भी 
धन की श्रधिक मात्रा प्रावः अन्याय श्त्याचार अनाचार से ही कमाई जाती है । किन्तु इस धन से बुढ्धिमानों 
की तृप्ति नहीं होती । याज्ञवल्क्य जब घर छोड़ कर सन्यासी वनने लगे, तो उन्होंने धम्मंपत्नी मंत्रेयी मे कहानप्रा 
मत्रेयी, तश बटवारा कस्ट | इस पर मैत्रेयी ने छा * 
त र 
५, येन्नु म इय भगो सबा प्रथिवी चित्तेन पृणा स्यात्‌, स्यान्त्वह तेनामृता (इदा, ४४३) 
क्या भगवन्‌ | यदि यह घन धान्य से पूणे संपूर्णं प्रथिवी मेरी हो जाये तो क्या मे श्रमृत हो जाऊंगी १ 
सत्यदर्शी यथाधंवक्ता याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं-- 
नेति नेति यथेवोपकरणवता जीवित तथैव ते जीवित स्याट, अमृतत्वस्य नाशास्ति 
वित्तन (बृहदा, ४५३२) 
नहीं, नही, " जेसे धनधान्य सामान बालों फा जीवन दता है, बेस ही तेय जीवन भी होगा । ग्रमूनत्म 
कीन्मुक्ति की ग्राशास्समावना धन से नहीं हो स्ती । 
मेची न इस पर कहा-- १ > 
येनाह' चामृता स्यां किमह तेन कुर्या! यदेव भगवान वेद तदेव मे बरहि (बृहदा, ४४५) 
जिससे मे मुक्त न दो सकृ , उसमे मेरा क्या प्रयोजन ? महाराज ! मोक्ष का जो भी साधन श्राप जानन 
हें वही मुझे बताइये । 
धन फे प्रति ग्तिनी ग्लानि है | कितना गहरा निर्वेद है | सचमुच मोक्षामिलापी, शान्ति की रमना 
वाला इस चचत धन को उसे चादेगा १ बिसके सज्न्व में वेद म्ययं कहता ९ 


है 
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श्रो हि बत्तन्ते La चक्राऽन्यसुन्यसुप तिष्ठन्त राय" ॥(ऋ० १०११७५) 


अरे धन तो सचमुच एक से दूसरे के पास जाते हुए रथ के चक्रं की माति अदलते बदलते 
रहते है | 


ऐसे विनश्वर भौतिक धन मे अविनाशी के अमिलापी को अमिलापा केसी ||| 
इसी वास्त प्रकत मन्त्र मे कहा है-- 
न ढुष्डुतित्रेविणोदेपु शस्यते 

ˆ दुष्ट साधनो वाला मनुग्य धनटाता्यो में नहीं गिना जाता | 


जत्र उसके पास है नहीं, तव देगा कददा से । वेद पाने की बात न कह कर देने की कदत! है । क्योंकि 
वेद दानु की महत्ता का प्रचारक है । ऋग्वेद ने तो स्पष्ट कह दिया-- 


"न दुष्टुती मर्त्यो विन्डते बसु (ऋ, ७३२२१) 
मनुष्य दुष्ट उपायों से घन नहीं प्रास कर सकता । 
दूसरे चरण में बहुत स्पष्ट कहा दै-- 

न स्थ धन्तं रयिर्नशत्‌ 
हिंसक भी वन नहीं प्राप्त कर सक्ता | 


कितना ही शास्त्रवेत्ता क्यो न हो, जब तक हिंसादि दुष्ट उपायों को नहीं छोड़ता, तत्र तक शान्तिषन, 
ात्म-मपत्ति को नहीं प्राप्त कर सक्ता । यम ने मार्मिक शुब्ठों में नचिकेता को समझाया था 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहित. । नाशान्तमानसो वापि प्रजानेनैनमाप्लुयात्‌ (कठो २२२) 


नो दुराचार से नही तटा, जो चचल है, जो प्रमाटी है, सावधान नहीं है, जिसके मन मे क्षोम है, वह 
घुडि से, भान से इस आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकता । । 


आत्मभान के चिना शान्ति नहीं। जब प्रमाट तथा श्रनाचार से आत्मा की प्राप्ति नही हो 
सकती | तत्र उसकी प्राप्ति के चाट प्राप्त होने बाली शान्ति--सपत्ति की प्राप्ति की आशा कैसे की जा 
मकती है । 


वेट कहता है, देने ल्रोग्य धन को कोई शक्तिशाली ही प्रभुसमर्पण की भावना से प्राप्त कर 
सक्ता है] ! 


उल्टन का समार म दी ठिकाना नहीं, परलोक की तो चात ही 


हा क्या ? वहा के लिये उपयुक्त धन 
फमान झो चरा जल चाहिये। 
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- अध्यासाबुभव 

श्रो३म । श्व॒णवे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः। 

चरन्ति विद्रुतो डिवि ॥ सा? उ० ५१३३ 

(शुष्मिण ) पाप-ताप को सुखा देने वाले मावली (पयमानन्य) सब के शोधक, शान्तिटायक भगवान 
का (स्वन ) शब्द, आदेश (दष्टे +इव) दृष्टि के शब्द की भाति (श्ट्खे) सुनाई दे रहा दै और (दिवि) प्रकाशाधार 

म्तिप्क म (विद्युत ) त्रिजलिया, प्रकाश की भलके (चरन्ति) विचर रही हैं | 

साधक की साधना अश्र परिपक्क हो जाती है, तत्र उसे जो श्रनुभव होता है, उसकी सफेतमात्र चर्चा 
यहा है । सामवेद सारा का सारा थ्ाध्यात्मिक्ता की विविध श्रनुभूतियों के वणनां से श्रोतप्रोत है। 
उपासना की समन्त भूमिया उसमे दर्शायी गई हैं । इस मन्त्र म भी साधक को जो प्रत्यक्ष भान द्वाता है, 
उसका व्यान है | 

भगवान्‌ साधारण जन शोर श्रमाधारण गणय जन सभी को सदा उपदेश देते हँ किन्तु उसी 
श्रधिक जन ग्रनसुना कर देते है । कोई विरला ही उसे सुनने का यल करता है | साधना का मार्ग खुल गया, 
चसाकी सचना इसी से होता है फि साधक भगवान्‌ के विमक्ष उपदेश को सुने | जिसे मुनाई देता दै, व्या 
कह सक्ता है-- 

अणवे वृष्टेरिव स्वन. पव्रमानस्य शुष्मिण । 

पाप ताप ने झुलस दिया है, श्रात्मा श्रशान्त हो उठा है । गर्मी के प्रचण्ड ताप को ब दी फम उर 
सक्ती हैं । साधक कहता €--मुके इृष्टि का सा शब्द सुनाई देता है | धरग्ममेघ समाधि के समय वृष्टिका ही शब्द 
सुनाई देना चाहिये | उस बम्ममेघ की वृष्टि से श्रधम्म से पैदा हई जलन सत्र शान्त हो जाती हे! भुलस मे 
उत्पन्न सत्र कालमा धुल जाता है | 

मेघ के साथ बिजुली मी ग्राती है, टर्सीलिय कहा हण 

चरन्ति विद्यतो दिवि 

य्राकाश म ज्चिलिया चमक र₹। हैं | 

सचेएच इस शरांगकाश मे साधक को विद्यन्‌ के देशेन होते हैं । पागा इवताश्यता झा 


नीहारध्रमाकानलानिलानां स्द्यातविदल्क्टिकशशीनाम । - 

प्तानि रुपाणि पुर सराणि ब्रह्मण्यभि यक्तिकराशि योगे ॥ (शवेताः २।११) 

कोरा, डुश्रा, दूस, छाग, हवा, स्व्रोत, विदात=विजली, चिल्नीर श्र चन्द्र के ये रूप पप्राग ग्रात 
हैं, जव व्रहायाग शा ग्रनुप्ठान झिया जाता है । 

वर के विद्यत को इनका उपलक्षण समका चा ममता है ' 

चाहर फी बिजली आर बन्द म्गती है, यह मिजली श्राम्व साल देनी है | मस्त जर देती # | 

ग्रनुभव की आत्त को शब्दों से छीन समभे ? भगवान ने थेडे म शर्ब्दा द्वारा उतना उक्ति समभा, 
तो मत्ये वेने बाजी की ग्लानि छा सामान बरे | 
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भगवान्‌ अपने धन से क्या करता है १ उस ने सारा का सारा धन अपनी जीव प्रजा को दे रखा है] 
त्याग के कारण ही भगवान्‌ धनी है । जो घनी होते हुए भी घन का त्याग नहीं करते, वे दुःखी रहते हैं। 
भूख लगी है, बाजार से फल मिल सकते हैं । किन्तु कंजुस खचना नहीं चाहता । धन के होते भी भूख 
से तडप रहा है। धन दे दे, फल श्रादि लेले, भूख मिट जाये, श्रशान्ति हट जाये। धन के त्याग से ही 
शान्ति मिली | इस वास्ते धनपति भगवान्‌ का उपासक धन प्राप्त करके 


स इज्जनेन भरते धना वह जन सेवा द्वारा धन- धारण करता है श्रर्थात्‌ वह 
ससारी जनों को धन दे डालता है । 


उसे प्रजा मिली है, उस के घर पुत्रपौत्र के जन्म होते हैं। ऐसे दाता के पास नेता तक आते हैं । 
वह धन के साथ अपने पुत्रपौत्ररूप जन भी दे डालती हे वह कमाता है त्याग के लिये--इसे त्यागाय 
सभूतार्थनाम्‌ ( त्याग के लिये धन सग्रह ) की बात स्मरस है । 


ब्रह्मणस्पति से उसे केवले धन ही नहीं उसे वाज भी मिला है, ज्ञान भी मिला है । उसे 
भी वद दे डालता है, श्रर्थात्‌ भगवद्भक्त का जन घन शान सब परार्थ है | 


इस से अगले मन्त्र में इस वात को बहुत खोल कर कहा गया है--- 


यो 'अस्मै हब्येछ तवद्धिरविधत्तू प्र त प्राचा नयति ब्रह्मणस्पति. | 
उरष्यन्तीमहसो रक्तती रिषोंहोश्विदस्म उरुचक्रिरद्ध त ॥ ४ 


T 


जो ज्ञान-प्रकाशयुक्त श्रद्धामय त्याग से इस की पूजा करता है, उस को ब्रह्मणस्पति ्रागे से, उन्नति 
की श्रोर ले जाता है। पाप की प्रबल भावना से, रिस से, हिंसा से उस की रक्षा करता है | वह मदान्‌ 
इस का कार्य्यसाधक हो कर ग्रभूतपूर्व हुआ हुआ पाप से बचाता है । 

भगवान्‌ ही सब को श्रागे ले जाते हैं। ओर जो भगवान्‌ की पूजा करता है, वह सचमुच उन्नति 
प्रास करता है, ऊचा उठ जाता है । 


मनुष्य के श्रन्दर पाप की प्रचल भावनायें उठती हैं। हिंसा की इच्छा पेटा होती है, कुटिलता 
की कामना श्राती हे। भगवान्‌ ही उस से बचाते हैं। वें श्रपापयिद्व हैं । जो उस की शरण में जायेगा, पाप 
से मच जाएगा । अ । 


पाप से पचने का अर्थ है दुख से बचना। जितने दु'ख हैं, सव का कारण पाप है | 

कौन है जो दु'ख में छुटकारा नहीं पाना चाहता। दु'ख से छूटने के लिये पाप छोड़ना होगा । 
पाप का मूल श्रजान है, क्योंकि जान वू कर कोई दुःख के साधनों का श्रनुष्ठान नहीं करता। श्रजञान 
आज की सङ्गति से मिटेगा। इसी बाम्त ब्रद्मणस्पतिच्स्शानपति भगवान्‌ की उपासना -का विधान 
फ्या है। 


क 


गौर सर क 
उपासना 'प्रौर सगति एक हैं। उपासना पास चेटना, सङ्गगि एक साथ चलना । दोनों में साथ 


श्रनियाय है । मगयान से बढ़ कर कौन जानी है Nal ए कती $ 
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घर कंगो का महिमा || 
ओम्‌ ख आ वमे सुडुघा यस्य धेनु. स्वधां पीपाय सुभ्वन्नमत्ति। 
सो अपान्नपा्ूर्जयन्नास्वन्तव॑सुदेयाय विघते विभाति ॥ ऋ २३५३ 
(यस्य) निसके (स्वे) अपने (श्रा) ही (दमे) घर म (सुदुघा) उत्तम दूध देने वाली, श्रासानी 
दोही जाने वाली (चिनु) दूधार गौ हे वह (स्वधाम) श्रपनी शक्ति को (पीपाय) बढ़ाता है श्रौर (सभ) 
उत्तम रीति मे सिद्ध होने वाले (ग्रन्नम्‌) अन्न को खाता है । (स') वह ( श्रपाम्‌+-नपात ) जीवनी शक्ति 
को पतित न होने देने वाला (अप्सु+श्रन्त-न॑-अपा-+नपात) चलों के भीतर रहने वाली ब्रिजली के समान 
( ऊर्जयन्‌) बलसपन्न होता हुआ ( वतुदेयाव ) धन देने योग्य ( विधते ) मेधावी के लिये (वि भाति) 
विशेषतः चमकता हे । 
वेद के उपदेश करने की शैली निराली है। कहीं ्रादेश करता है, कहीं निषेध करता है । 
कहीं प्रार्थना द्वारा कर्चऱ्याक्तेव्य का बोध कराता है । कहीं वास्तविक स्थिति श्रागे रख कर समभरता दे। 
इस मन्त्र म जो बात करी है, वह पहले भी ठीक थी, आज मी सत्य है ग्रौरक्ल को भी 
यथार्थ होगी वेट के उपदेश सामयिक नदी, वरन्‌ सदातनम=सटा रहने वाले, त्रिकालाबाधित हैं । 
अथवे ५।२८।३ म कट्टा है--त्रयः पोपाख्रिदृति श्रयन्तामनक्तु पूपा पयसा घृतेन । 
अन्नस्य भुमा पुरुपस्य भूमा भूमा पशून्नां त इह श्रयन्ताम ॥ 
रस त्रिगुणात्मक जगत्‌ में तीन पुष्टिया अनी रहें--१. अन्न की बहुतायत, २. पुरुषों वी वहुलता 
तथा ३. पशु्रों की बहुतायत । ये उस ससार मे बनी रहें, पशुपति दूध घी से भरपूर रहे । 
दूध घी कहा ते ग्राये ! पशुओं स। पशुओं में गौ का घ्री-दूध मत्र की पेक्षा उत्कृष्ट माना 
गया है । अतणल वेट,म गीं की महिमा बहुत हे । वथा 
गावो भगो गाव इन्द्र मे (अ० ४२१४) गौएं ही भाग्य श्रौर गौए ही मरा ऐश्वर्य हैं । 
यूय गावो मेदयथा कृश चिदश्रीर चित्कृणुथा सुप्रतोकम । 
भद्र गृह्‌ कुणुथ भद्रवाचां वृद्दद्दी वयञ्च्यत्त सभासु ॥ श्र? ४४२१६ 
गौए दुबले को भी मोटा कर देती हैं और शोभाहीन को भी सन्दर बना देती हैं। मधुर बोला 
बाली गौए घर को म्ल्याणमय चना देती हैं, समाग्रो म गय्रो की बहुत कीति कही जाती है । 
गौरी के पालने की रीति का भी थोड़ा सा सउेत हे-- 
प्रजावती. सुयव्से रुडान्ती. शुद्धा अप सुप्रपाणे पिवन्ती' । अ० ४२7४ 
सन्तान सहित उत्तम चारे दे कारण पृष्ट हों, उत्तम बलपान के स्थान म शुद्ध जल ग पान ज्र | 
श्राज गोभक्त आर्थ इस उपदेश का भूल ना गवा है। श्रबन अच्छा चाय मिलता है शख्रीग न 
गौश्रों को शुद्ध नल पिलाने की व्यवम्था की जाती है । 
यह तभी हो सके जब स्व आ दमे सुदुघा यस्य धेचु“-श्रपने घर म टी उत्तम दूध देने बाली गी हो । 
वेद के बंथनानुसार जिसके दूध के पीने ने दुबल भी दृष्टपुष्ट हो बाते हे शरीर श्रीददीन सुश्री = 
मुन्दर शोभमान रो जात हैं, उससे पूरा लाभ उठाने के लिये उसे घर में पालना श्रच्छा दोना है । इसके दूध 
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पीने से गोपति डल मे विद्यत जे समान चमकता है ) 


न्प 
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संसार का उत्पादक हां सुकम्मो 


आम । स इत्स्वपा भुवनेष्वास य इमे दयावाप्र्थिवी जजान। 
उर्वी गभीरे रजसी सुमेके अवशे धीरः शच्या समैरत्‌ ॥ऋ ०४४६३ 
(मुवनेपु) लोको में ( स*--इत्‌ ) वही ( म्वपा =सु~-अपाः ) -सुकर्म्मा है (य) जो (इमे) इन (द्यावा- 
प्रथिवी ) दो शोर पृथिबि को, प्रकाशयुक्त तथा प्रकाशशून्य लोका को ( जजान ) उत्पन्न करता है । ( उवी) 
विशाल ( गभीरे ) गहरे ( सुमेके ) सुन्दर ( श्रवशे ) वशरहित, ्राधारस्तभ से रहित ( रजसी ) दोनों लोकों को 
( धीर ) बह धीर मददाज्ञानी, शक्तिशाली ( शच्या ) अपनी सामथ्यं से ( सम¬-ऐरत्‌ ) समता से चलाता है । 
भगवान को इस मन्त्र मे सुऊर्म्मा कहा है. योंकि वह ससार का उत्पन्न करता है और इस 
मसार फो अधर मे किसी ग्राश्रय के बिना चला रहा है । 
भगवान्‌ ने सृष्टि क्यो उत्पन्न की? वेदम एक स्थान पर कहा है कि भगवान्‌ ने यह जहान 
जीव को भोग तथा मोक्ष देने के लिये बनाया । श्रर्थात्‌ इस सृष्टि के बनाने में प्रभु का श्रपना कोई प्रयो- 
जन नही, केवल जीवों के उद्धार के लिये ही भगवान्‌ ने यह ससार बनाया है । भाव यह हुआ कि निष्काम 
कम्मे करने के कारण भगवान्‌ सुकम्मा है । 
भगवान्‌ म स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चऱ्ज्ञान, शक्ति तथा क्रिया स्वाभाविक है । 
प्रभु उस स्वाभाविक शक्ति से लोकोपकार करता है । भक्त को भी भगवान्‌ का श्रनुकरण करना 
चाल्यि, उसे भी निष्काम कम्मे करने चाहिये, तभी भगवान्‌ का सस्वा बन सकेगा । 
सृष्टि-निर्माण्‌ के कारण भगवान्‌ स्वपा'=उत्तमकम्मेकारी है अर्थात्‌ निर्माण, जनन उत्तम कम्मं हे। 
इस तच्च को हृट्यज्ञम करने की ग्रावश्यकता है । मनुष्य को भी योग्य है कि यदि बह भी' स्वपाः=उत्तमकम्मकारी 
कत्लाना चाहता है [रामी चाहते है कि ससार उनको भला कहे ] तो उसे भी कुछ निर्माण कर जाना चाहिए | 
केवल मौन सन्तान उत्पादन से निर्माणविधान पूर्ण नही होता । उससे भूभार मात्र बढ़ता है । यह कार्य्य तो 
कीट पतग भी कर जाने हैं । जैसे भगवान्‌ कामनारहित होकर ऐसा सुन्दर जीवनसाधन जगत्‌ बनाते हैं, वैसे ही 
मन्य को भी किमी लौक्सुपटायी क्राद्व त साधन ग निर्भाण-कर जाना चाहिए । 
उत्तगध मे एक उहुत सूच्म बात क्ही ह। इतने विशाल ब्रह्माण्ड को उसने किसी ग्राश्रय के 
मिना धारण कर रगा हैं । एक छोटा सा तिनका भी ग्राश्रय के बिना अधर म नहीं रह सकता किन्तु 
रतना विशाल ब्रहाण्ड किसी सहारे के बिना चल रहा हे । सूय्ये जो पृथिवी से कई लाख गुना भारी है, 
धरधर म सहारे के विना ठहरा है। चन्द्र तारे सारे सभी बिना सहारे है । केसे १ क्यो कर १ इस मन्त्र में उत्तर 
₹--ममग्त--भगवान ने समता मे गति दे रखी है । अर्थात्‌ गति के कारण ये टद्दरे हैं। उदाइरण से इसकी 
समभिये--टमने हवा म एफ गट फेंकी, हमने अ्रपनों शक्ति के अनुसार उसमे गति डाली । हमारी शक्ति 
परिमित है, फिर हम सारी शक्ति भी उसमे नहीं डाल सकते । श्रत कुछ दूर जाकर उसकी गति रुक 
जायेगी। गति सातेरी वह भूमि पर ग्रा गिरेगी । इनी प्रकार भगवान्‌ ने इसमे गति का आधान किया 
हृय्रा | जप तक उसकी दी गति टसमे हे तब तक यह समस्त ससार ओर इममे के सारे पिड आकाश 
म ठटरे रहग | उने पेकी हुई गेंद चिना सतारे क चल रही है, नीचे नदी गिरती । ऐसे ही आकाश मे 
फरे गये पिठ भी गति के कारण अधघर म लटके रन्ते हैं। भगवान्‌ की शक्तिस््शची जौ सब पदायां 
म मम्त 6, NRIDIT'LEKHRAM VEDIC MISSION 
(२६) 


५ 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
क 4 वेदकत्ता 


ओम्‌ | इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते । 

ब्रह्मकृते चिपश्चिते पनस्यवे ॥ सा० ३० ६।७।२।१ 

( विप्राय ) मेधावी ( बृहते) मदान्‌ (ब्रह्मकृते ) वेदकर्ता ( विपश्चिते ) म्वेशर ठ जानी ( पनस्यवे ) सः 
से स्तोतव्य, व्यवहारोपदेष्टा ( इन्द्राय ) श्रनानवारक, उपद्रवशामक भगवान के लिये (साम) साम, स्वुति 
(गायत) गाग्रो । 
सचमुच सभी स्तुतियों का पात्र भगवान्‌ है | गुणकथनं स्तुतिः । कौन सा ऐसा गुण हैं 
जो भगवान्‌ म नहीं है । वह सवगुणनिघान है | उसीं के गुणों का कथन ही वान्ततिक स्तुति है । 

भगवान को यहा ्ह्मकृत'>्वेटकर्ता कट्टा गया हैं। तनिक वेद के शब्दों पर ध्यान टीजिये। 
भगवान्‌ को पहले इन्ट्ग्रन्धकारवारक क्हा गया है । ग्रन्बकार तो सूर्व्य आदि भौतिक पढार्थ भी दूर 
करते है | इस वाम्ते भगवान के सवन्थ मे कहा कि बह “विप्रः है) बुद्धिमान भी है, ऐसा बुद्धिमान्‌ खिस 
में बारणावती बुद्धि भी है अर्थात जब नहीं चेतन है | ससार मे मैंकड़ों चिप्र हें, किन्तु भगवान्‌ वृटन्‌= 

मद्यान्‌ है । शौर साथ डी “ब्रह्मकृत्‌? वेदकर्ता हे । सृष्टि के ग्रारर्म में मनुष्य को कायं चलाने के लिये विश्व 

तथा विश्वपति का आन कराने के लिए भगवान ने जो जान टिया, वह सत्र चिद्या्रों का मूल है। सभी 
ऋषि मुनि कहते ह~ 

वेदेषु सर्वा विद्या, सन्ति मृलोइ श्यत.--ब्रीजरू्प से वेट मे सभी विद्याये हैं । 

ऋग्वेद में एक स्थान पर वेट को परमात्मा की रचना बताया है-- 

देवत्त ब्रह्म गायत (ऋ० ३६,४) परमात्मा के दिये वेट का गान करो । 

सष ब्रह्मन्वेट के साथ दिवस" [दिव का टिया हुआ) विशेषण विद्यमान है । 

वेद-जान देने का प्रगोनन बताने के लिये मन्त्र म एक और विशेषण लगाया कि वह पनम्यु 
हेअर का उपदेश देने का इच्छुक है। मनुष्य फे पारस्परिक व्यवहार में त्रुटि न आावे, सभी पदाथा 
क॑ युयधस्म उस जात शे सक, इस दृष्टि मे करुणानिधान सर्वगुणखान भगवान ने सर्गारभ में मनुष्यों 
को घटजशान दिया । वही सच्चा भान हैं | 

` ऋग्वेद के टशममरडल का ७१ वा यूक्ष 'शानयक्तः है | इसमे वेदोययत्ति का वर्णन बहुत सुन्दर 

शच्छो म हे | वहा पहले मन्त्र में वृरस्पनिस्जानपति भगवान्‌ से बेटोत्यत्ति चतला कर मार्नो एक शहू| 
का समाधान करने के लिये दूसरे मन्त्र की रचना र | शका वह है कि जब भगवान ने मनुष्य के हृदय 
म ज्ञान दिया क्या उच्चारण करते समय उसने उसम ग्रपना कुछु नहीं मिलाया, इमझा समापान-- 

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 

अत्रा सखायः सख्यानि जानते भठ्रेपां लक्ष्मीनिह्ताधि वाचि ॥ ऋ० ०७६२ 
| | जन चालन (दानना) मे सत्त साप कियेणन है ऐसे ही उन शीर ने मन म वागी या 
क्या, अर्थात्‌ शुद्ध वाणी है बहार भाने दी । क्योकि भगवान ॐ मग्ग सम्ग्न्धि के नियमों दो आनने ई, 
उनकी वाणी पर फ्ल्याणकारी भरी वियजती हैं । 

घरथात सर्गार भ फे, घट प्रापक मापा ने गाट परमान भान ही दशारण जिया गा] 
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संसार का उत्पादक हा सुकम्मा 


ओम्‌ । स इत्स्वपा झुवनेष्वास य इसे द्यावाप्रथिवी जजान। 
उर्बी गभीरे रजसी सुमेके अबशे धीर. शच्या समैरत्‌ ॥त्र०४।५६।३ 
(मुवनेपृ) लोको में ( स इत्‌ ) वही ( म्वपा.=सु~-अ्पा ) -सुकम्मा है (यः) जो (इमे) इम (द्यावा- 
थिवी ) दो और पृथिवि को, प्रकाशयुक्त तथा प्रकाशशून्य लोका को ( जजान ) उत्पन्न करता है । ( उर्बी ) 
[शाल ( गभीरे ) गहरे ( सुमेके ) सुन्दर ( अवशे ) वशरहित, आधारस्तभ से रहित ( रजसी ) दोनों लोकों को 
धीर ) वह धीर महाज्ञानी, शक्तिशाली ( शच्या ) अपनी सामथ्यं से ( सम+ऐरत्‌ ) समता से चलाता है । 
भगवान्‌ को इस मन्त्र म सुकर्म्मा कहा है. आयोँकि वह ससार का उत्पन्न करता है और इस 
सार फो अधर में किसी ्राश्रय के विना चला रहा है । 
भगवान्‌ ने सृष्टि क्यो उत्पन्न की? वेदम एक स्थान पर कहा हे कि भगवान्‌ ने यह जहान 
पेव को भोग तथा मोक्ष देने के लिये बनाया । श्रर्थात्‌ इस सृष्टि के बनाने में प्रभु का श्रपना कोई प्रयो- 
न नहीं, केवल जीवों के उडार के लिये ही भगवान्‌ ने यह ससार बनाया है । भाव यह हुआ कि निष्काम 
ममे करने के कारण भगवान्‌ सुकर्मा है । | ८ 
भगवान्‌ मे स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चज्ज्ञान, शक्ति तथा क्रिया स्वाभाविक है । 
प्रभु उस स्वाभाविक शक्ति से लोकोपकार करता है । भक्त को भी भगवान्‌ का श्रनुकरण करना 
रहिये, उसे भी निष्काम कम्मे करने चाहिये; तभी भगवान्‌ का सखा बन सकेगा । ः 
सष्टि-निर्माण के कारण भगवान्‌ स्वपाः=उत्तमकर्म्मकारी है श्रर्थात्‌ निर्माण, जनन उत्तम कम्मं है। 
स तत्त्व को हृदयङ्गम करने की आवश्यकता है । मनुष्य को भी योग्य है कि यदि वह भी' स्वपा.ऱ्उत्तमकरम्मकारी 
ह्याना चाहता है [सभी चाहते हैं कि ससार उनको भला कहे ] तो उसे भी कुछ निर्माण कर जाना चाहिए. । 
वल मौन सन्तान उत्पादन से निर्माणविधान पूर्ण नहीं होता । उससे भूभार मात्र बढता है । यह कार्य्य तो 
फीट पतंग भी कर जाते हैं । जैसे भगवान्‌ कामनारहित होकर ऐसा सुन्दर जीवनसाधन जगत्‌ बनाते हैं, वैसे ही 
पन्य को भी किसी लोकसुरूदायी कद्रू त साधन'का निर्माण कर जाना चाहिए । 
उत्तराध म एक नहुत सूक्ष्म वात कही है ।' इतने विशाल ब्रह्माण्ड को उसने किसी आश्रय के 
पिना धारण कर रखा है । एक छोटा सा तिनका भी आश्रय के बिना अधर म नहीं रह सकता किन्तु 
रतना विशाल ब्रह्माण्ड किसी सहारे के बिना चल रहा दे । सूर्यं जो पृथिवी से कई लाख गुना भारी है, 
अधर म सहारे के विना ठह्रा हे । चन्द्र तारे सारे सभी बिना सहारे हैं । कैसे १ क्यों कर १ इस मन्त्र में उत्तर 
° ममरत--भगवान्‌ ने ममता से गति दे रखी है । अर्थात्‌ गति के कारण ये ठहरे हैं। उदाइरण से इसको 
नमझिे--तमने हेवा मे एक गेंद फेंकी, हमने अपनी शक्ति के अनुसार उसमें गति डाली । हमारी शक्ति 
bs है, i दम सारी शक्ति भी उसमें नहीं डाल सकते । अत- कुछ दूर जाकर उसकी गति रुक 
र । हक क. भूमि पर आरा गिरेगी । इसी प्रकार भगवान्‌ ने इसमे गति का आवान किया 
में कारे सग) सभ पकी न र इसम है तब तक यह समस्त संसार रौर इसमें के सारे पिड आकाश 
फेरे गये पिंड भी गति के र pa क चल बत) ई, नीचे नीं गिरती ! प्त गावात र 
र गक * अधर म लटके रद्दते हे । भगवान्‌ की शक्तित्तशची जी सव पदार्थों 
म समयत है, इनको चला रही है | 
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प्राएरक्षित सर्वथा रक्षित रहता है 

आओ३म। न स जीयते मरुतो न हन्यते न स्रं बति न व्यथते न रिष्यति | 

नास्य राय उपदस्यन्ति नोतय ऋषि वा य राजान बा सुपदथ ॥ च्छ, ५४४७ ८ 

है (मस्त ) प्राणो | (यम्‌) जिस (पम्‌) हनी को (वा) अथवा (गजानम) रजाकर्म्स- 
परायण, कग्मैशील को (वा) श्रथवा किसी श्रन्प को (सुपृदथ) सुख देते हो, (म) वह (न) नई 
(नीयते) हानि उठाता, आयु म कम होता है । (न--हन्वते) न मारा जाता हे (न+खे धति) दुः देता ई 
(ननव्यथते) न डरता कापता हैं (नमरिष्यतिं) न रिस करता है, (न) क्रोध करता है नही (शरस्य) 
इसके (रायः) बन (उपदस्यन्ति) ज्ञीण होते हैं और (न) न ही इसकी (ञतय') प्रीतिये, रक्ताचे तथा व्यव- 
हार नष्ट दात हँ । * हि 

मनुप्य को अनेक भय लगे रहते हैं, कभौ श्यायु घटने का, कभी मरने का, ऊभी क्सी से 
प्रताडित होने का, कभी किसी रोगादि से शरीर में मपकपी हो जाती है, कभी धन नाश का भय 
उमे सताता है तो कभी प्रतिनाश की भीति उसे व्याङ्ल करती है । वेट कहता है, इन संत्र उपद्रवों से 
बचना चाहत हो, तो प्रागु की शरण मे आशो। राद प्राणो को श्रपने घाग म लगासवो, तो तृर्म 
किमी प्रकार का भय विद्दल न: करेगा | है 

समा मानते ई कि प्राण क अभ्यास से श्रायु "दती दे। अतः जो प्राण का साधन करा, 
उसकी आयु बढ़ेगी, घटेगी नही । प्राण फा सावन करने  मृन्यु का क्लेश भी नहीं हो सक्ता। मग्ना ता 
श्रवश्यभावी हैं जो जन्मा वह अवश्य मरेगा। जातस्थ हि धवो मृत्यु ल्डलन्न की मीत निश्चित दै । 

'किन्तु मरशसमय मे प्राण निक्चने से मुमूपु को जो पाटा होती ह, प्राणाभ्यासी उससे उचच 
जाना है । मृत्यु सनित्ति देसफर तत्काल आ्यास क बिना बह प्रग की बाहर निकाल देता है । 

प्राणानुप्ठान से उने ग्रात्मजान राता हे गए अनुमब करता है किसन मेमेर छ्ान्मा के 
समान त्रात्मा का आस है, तब वर हिंसा और कोच मे हट जाता | है) विसी की, चाटक कारण मध 
श्राया करता हैं । प्राण ने अपनी चादयों क जान करा दिया है, खरम वह श्रपनी चुटियो के निवारण मे 
सलम ६ । उसे झववारा दो नटी पि दूसरों के दोप देखे। हे तो अस दोषदर्शी, सिन्नु स्वदोगदर्शी, नजि 
परदोषदर्शी । उर या क्पकपी पढा थनाश की सभावना से होत हैं, जय वह समावना हो न रही, तय धर कहे पा? 

ऐसे संयमी वा घन कभी नष्ट नहीं हो सकता क्‍योंकि प्राणुसाथम को ग्रसन्त संयम से जाउन 
[ताना होता है. सभी हब्येतना से बचाएर रहना होता है।. - 

समजे अत्मसमान जानने से चट्‌ सभी सेप्ीति छी गति म नितिपुक्त व्यवहार स्ग्ता १. 
ग्रत वह सत्र का प्रीलिमाजन बेर जाता ₹ | घ्मू० 90६22३ म डर ती कण हि - 

प्र नून स मर्त शवसा जना अति तस्थो च उनी मरतो यमावध ॥ 

रे मरताना " सनमूख रर गनु ल्ल के पारग स्वर परा से सहार राला र 


घिन तुम धपनी प्रीति न नक्ता करने हा । हैं 


त 


प्राण म चर उल हे । जेमि से कोइ भार उठाते समय यदि बीच म भार पार निते पये 
तो बह भार हाथ से गिर पन्ना ह. स्यान उल का छालार सा बाहर अला गण ग उले गा 
श्या ठो पराग ग्गचन का खानपान पण मग्सा चाटिउे | 


क 
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वृद्ध | 


ओम ये अभ नेरयन्ति ते बृद्धा उग्रस्य शवस । 

अप द्वेषो अप हृरोऽन्यन्रतस्य सश्चिरे ॥ ऋछ० ४२०२ 

(ते) वे (वृद्धा.) वृद्ध दै, हे (म्मे) प्रकाशमय नेत । (ये) जो (न) नहीं (ईरयन्ति) कापते हैं, 
छर जो (उग्रस्य) तीब्र (शवस') बलधारी (श्न्यत्रतस्म) परमात्मा से भिन्न के उपासक के, दस्यु के 
(द्वंप') द्वेपभाव को (अप दूर करते और (हर ) कुटिलता को (अपनसश्रिरे) दूर करते हैं । 


साधारण दशा मे बूढा उसे कहते हैं जो आयु में किसी से बडा हो, श्र्थात्‌जो ससार में ,पहले 
श्राया हो | वैसे ससार मे कई प्रकार के वृद्ध होते हँ--ज्ञानइड, बलब्ृद्ध, धनद्ध, वयोवृद्ध आदि। बयो- 


वुड को सत्स निक्ृष्ट वृद्ध मानते है । © , 
॥ वेट इस मन्त्र म एक ऐसे वृद्ध की चर्चा करता है, जो. इन सबसे निराला है | वेदके शब्दों मे 


नस्नुत, बृद्ध हे भी चही | समार म ईश्वर विश्वासी तथा अनीश्ववरवादी दो प्रकार के लोग हैं | वेद कहता है- 
ते वृद्धा, उग्रस्य शवस । आपद्वेप झन्यज्ञतस्य बूढे वे हैं जो तीत्र वलधारी नास्तिक के 
द्वेप को दूर वर दें | निरन्त धम्म प्रचार, सदुपदेश, सद्व्यवहार, संद्रुक्ति के द्वारा जो नान्तिक के भीतर 
से हेलर तथा ईश्वरविश्वासियों के प्रति द्वेप भावना को नष्ट कर ठे । 
स्वय ईश्वर का मानना कठिन नही, किंन्तु दूसरों को ईश्वरविश्वासी बनाना बहुत घडा काम हैं, 
ग्रत जो ?से कर दे वह वृद्ध । 
बहुधा लोग अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए 'कुटिलता का आचरण करते हैं। कुटिल लोगों 
म यह नीच भावना ऐसा घर कर लेती है कि उनका स्वभाव सा वन नाती है और 
स्थभावो दुरतिक्रम' स्वभाव कठिनता से टलता हे | 
जो किसी के स्वभाव से हटा दे, उसमे परिवर्तन कर दे, उसके महान्‌ होने में, कद्र | होने में 
कोई सन्देश नहीं है | वृद्ध की एक पहचान और मी कही है-- 
ये--नेरयन्ति--जो नही कापते । 
प्रथात्‌ जो अपने लक्ष्य से, उद्द श्य से नदी टलत, चाहे क्तिने ही विन्न क्यो न हों । नितिकारो ने कह 
भी है--न्याऱ्यात्पथ' प्रविचलन्ति पढ न धीरा धतिशील न्याययुक्त मागे से पग नही हृणते। 
अधम लोग विन्ना क भय से काय्यं ग्यारभ हॉ नहीं करते ) मध्यम लोग विष्ष आने पर हिम्मत 
शर घेठत दे श्रार कार्य को चीच म छोड देते है किन्तु उत्तमपुरुप बार बार विप्लां की मार खाकर भी 
एप को नही छोडते, वरन्‌ पूरा करके टम लेते हैं | इसी भाव का द्योतक है 
ये--नेरयान्ति जो नही कापते 
सार यह कि नाम्तिकों की आम्तिक यनाना, उनसे तथा दूसरा से द्द षभाव छुड़ाना, कुटिलता 
“रा क्र जुता सरलता स्थापित करना वृद्ध का कार्यं दै और इसमें चाहे उमे कितनी पीडा और क्लेश 
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~ 
प्राण्रच्षित सर्वथा रक्षित रहता है 
ओम्‌ । न स जीयते मरुतो न हन्यते न स्तरे धति न न्यथते न रिप्यति। 
नास्य राय उपदस्यन्ति नोतय ऋषि वा यं राजानं घा सुपूदथ ॥ ष, ५५४७ 
(मस्त ) माणो | (यम्‌) निस ( ऋषिम ) जानी को (वा) अथवा (गजानम्‌) रचाकम्म- 
परायण, कर्म्मशील को (वा) श्रथवा किसी श्रन्य को (सुपृदथ) सुख देते हो, (स) वह (न) नहीं 
(चीयते) हानि उठाता, आयु म कम होता हे | (न~-इन््ते) न मारा जाता है (नन घति) दु+ देता दै 
(ननच्यथत) न उरता कापता हैं (ननरिष्यतिं) न रिस करता है, (न) फोव करता है नही (ग्म्य) 
दृसके (गयः) घन (उपदस्यन्ति) जीण होते हैं और (न) न ही इसकी (ऊतयः) प्रीतिय, रहाये तथा व्यव” 
हार नष्ट दात ह । 
मनुष्य को ग्रनेक भव लये रहते है, कभी आयु घटने का, कर्मी मरते का, कभी किसी स 
प्रताडित रोने का, कमा कसी रोगाडि न शरीर मे मपकपी दो जाती है, कभी धन नाश का भय 
उस सताता & तो कमी प्रतिनाश की सीति उसे ब्याकुल करती है । वेद क्ता दै, इन सव उपद्रयों से 
बचना चाहत को, तो प्रागा की शरण मे आश्ो। याध प्राणी को अपने घाग म लगास?।, ता कुम्छ 
डिसी प्रचार का भय विहल नश करेगा | 
समा मानते हैं कि प्राण के ग्रम्यास त ग्रानु रहती हैं। ग्रतः जो प्राण वा साधन फरगा, 
उसकी आयु बढ़ेगी, घटेगी नडी । प्राण का साधन करने र मृत्यु का क्लेश मी नहीं हे सक्ता। मग्ना तो 
अवश्यभावी है जो जन्मा वह श्रवश्य मरेगा। जातस्य हि श्रवा मृत्यु नडत छी मौत निश्चित 
किन्तु मरणसमय मे प्राण॒ निकलने से मुमृपु को जा पीटा होती है, प्राणाम्वासी उससे उच 
जाना है । मृत्यु मनिस्ति देग्यकर नस्ल प्रायास के बिना बद प्राग को बाहर निगाले देता हैं । 
प्रागानुष्ठान से उसे ग्राम रोना ह आर अनुमब वरता हे किसय मेमेरे आत्मा के 
समान ख्रात्मा का बाम हे, तय बह रिसा और वोध म हट जाता ह | विसी की, त्रुटि के वारण मोल 
आया उग्ता हैं । प्राणी ने अपनी चाट्या का जान क्य दिया है, अब वर अपनी जुट्यो हे निदारण म 
सलम हे । उसे अववाश ही नर्टी नि दूसरों फे टोप देखे । ह तो ग्र दोपदर्णी, किन्तु स्वदोपदर्शी, नि 
परटोपदर्शी | उर था क्पक्पी पढा थंनाश की संभावना से हात हे, चन बह सभावना ही न रही, तप रर उ फा? 
ऐसे सपमी का घन कमी नए नटी हो सक्ता क्यो प्राणसाधक को श्रन्यन्व सयम से जावन 
[ताना शोता ह. सभी दुव्यनना से बचावर रहना रोता है | 
समको अत्मममान जानते से बहू सभी नग्रीवि डी गति से नितियुक व्यवशर रता १. 
म्यत वर सय का प्रीतिमाजन चन जना हे | ऋ० १।६४।१२३ म डीन री फण हिले « 
प्र नन स मत्त शवसा जना अति तस्थों च ऊती मरतो यमावथ ॥ 
मम्तोस्थगा ' सनमच न मनाए ब्ले जे परया उमर शाग्णा ने एटम रहना 
चिलळी तुम जपनी प्रीति न रक्ता बगत त । ग 
प्राण न उशा बल है | भुमि से कोई भार उठप्से समय उदि टीच में खास बार सिम्ल पागे 
तो वड आर राथ से गिर परा है, योजि उज का छाड़ार प्राणा बाहर चला मा एग ड 
उसमा को पाप राघन का अनुद्य पिनण्य जगन्थ च लिय । 
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विद्वान्‌ भगवान्‌ के सख्य के लिये संयम करता है । 
श्रो३म्‌ । विश्राजञ्जोतिषा स्वरगच्छो रोचन्दिव । 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे॥ सा उ ६७२३ 
(ज्योतिषा) प्रकाश से (विश्राजत्‌ विशेष चमकता हुआ (दिवः) प्रकाशमय लोकों को (रोचन्‌) 
चमकाता हुआ तू (स्वः) आनन्द को (अगच्छ) नित्य प्रास है । दे (इन्द्र) रुपूणं ऐश्वयौं के स्वामिन्‌। 
अजान-निवारक परमेश्वर । (देवा') निष्काम आनी (ते) तेरे (सख्याय) सख्य के लिये, मैत्री के लिए 
यिमिरे) सयम करते हें । 
सूर्य्यं चन्द्रादि मे प्रकाश के साथ ग्रन्धकार भी है किन्तु भगवान्‌ मे अन्धकार का लवलेश 
नहीं | जीव को चाहिये निर्धूम प्रकाश, जीव को चाइिये दुःख से असपृक्त आनन्द | वह मिल सकता 
हे भगवान्‌ से | भगवान्‌ की श्राराधघना म जब उसे श्रनुभूति की उत्तरोत्तर भूमियों से परिचय होता है, 
तत्र बह स्वय श्रपने इष्टदेव से कहता है कि मुके ज्ञात हो गया हैं, क्यों साधक तेरी श्रर्चा, प्रजा करते हैं। 
हमे चाहिये श्रनन्ट, श्रौर तू हे श्रानन्वमय । तेरे आनन्द का कारण भी हमें जात हो गया है, तू सदा 
ज्योतिः से ज्योतिप्रीमान्‌रो रहा हैं | तू केवल स्त्रयप्रकाश ही नहीं है. तू दूसरों कों भी प्रकाशित करता 
हे । इसी से तू ्रानन्टघन है। तेरे इसी श्रानन्ट के कारण विद्वान्‌ सयम करते हैं। मन्त्र का सक्षिस 
भाव यह है कि--१ भगवान्‌ आनन्दमय है । 
२ उसके आनन्द का कारण ज्योतिमंयता, सवेजता के साथ सर्वेप्रकाशकता तथा 
सन्को शानटान है। 
३ दूसरों को देने के लिये अपने ऊपर सयम करना होता है। भगवान्‌ सबसे बडा दाता हैं, 
श्रत सबसे बड़ा सयमी है | ग्रौर अत' एव 


४ उसका सख्य प्रास क्ररने के लिये सयम करना अत्यन्त आवश्यक दी नसीं, श्रनिवाय्य भी है । 
ऋग्वेद ३।५१।११ में आदेश है-- 

सुते नियच्छ तन्वमूत्रेश्वये प्राप्ति के निमित्त शरीर को सयत कर । 

वेट और आर्ये शास्त्र सयम के उपदेशक हैं । उन्हें पूणं निश्चय है कि-- 

भोगे रोगभयम्‌ भोग में रोग लगा है। रोग पारलौकिक क्रिया तो क्या, लोकिक क्रिया भी 


ना करने देता । सयमी मनुष्य को जो रस मिलता है, उसका शताश भी विलासी, भोगपरायण को 
नहीं मिलता | थ्राश्रम-व्यवस्था सयम की व्यवस्था है] ब्रह्मचय्य दशा में अस्खलित वीर्य होने के 
लिये मनसा, वाचा, कम्मेण भोग से पगड मुख रहना होता है, वानप्रस्थ श्रौर सन्यास तो हैं ही कठोर 
गयम के लिये | रह गया जीवन का एक चौथाई भाग गृहस्थ उसमे भी भोग का विधान होते हए भी 
जसम का प्रतियन्ध हे । 

बल फे जितने भी कार्यं हैं, उन्हे पाटन करने के लिये भी सयम की श्रवश्क्ता होती है। 


उदाह्रण्‌--मल्लविद्यान्पतलवानी को ले लिजिये। क्या कोई असयमी, दुराचारी, विलासी मनुष्य कभी 


प्रच्छा मञ्लन्पद्लवान्‌ यन पाया ह»? ॥ 
प्रत जिसे लोक म सफलता और ब्रह्मानन्द लेना हो उसे सयमी बनना चाहिये | 
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कौन मनुष्य धनी ? 

ओश्म | स मर्त्तो अग्ने स्वनीक रेवानमर्त्ये य आ जुहोति हब्यम्‌ । 

स ठेवता बसुबनि दधाति यं सूरिरर्थी प्रच्छमान एति ॥ऋछ० ७ १।२३ 


दे (अग्ने) जानिन्‌ ! ( स्वनीक ) उत्तम प्रकाशवान्‌ महात्मन । (सः) वह (मत्तेः) मनुष्य ( रेवान्‌ ) 
घनवान्‌ है (व) बौ (अमर विनाशी म (व्यम्‌) इव्य, भोग्य पदाथों को (आर्न-जुद्दोति) पूणं रूप से 
दे टालता हैं । (सः) वह (वसुनि) वन के कमनीय (दिवता) दिव्य गुणों को (दधाति) धारण करता है 
(वम) जिसके पास ' ( प्रच्छमान ) पूछता हुआ (सूरिः ) विद्वान्‌ (अर्थी) अर्थी, याचक होकर 
(पति) जाता ह । 


इस मन्त्र में ऊचे दे के दो उत्तम ळावक्लरिक तत्त्व बताये गए हैं। पूर्वाद्धे में धनी का स्वरुप 
बताया गया है । धन शब्द का भावार्थ है जिससे प्रीति उत्पन्न हो। प्रीति के ठनै है । ससार की सारी 
प्रतिय, सारे सुख, समस्त आनन्द दु ख से युक्र रैं । इसी वास्ते तैत्तिरीयौपनिपत्‌ ( ब्रह्मानन्दवल्ली ८ ) म 
मुपि ने क ह हे 

युवा स्यात्साघुयुवाध्ययाक', आशिष्ठो द्रढिष्ठो वलिष्ठ । तस्येय प्रथिवी सर्वा वित्तस्य 

` पूरा स्यात, स एक माचुप आनन्द ॥ 

जवान हों, सच्चग्ति और युवा विचारों का हो, खूत्र खाता पीता हो, च्ढ शरीर वाला हो, 
अत्यन्त बलवान्‌ हो, बन धान्य से पूर्ण यह सपूर्ण प्रथिवी उस की हो। यह एक मालप ग्रानन्ट है । 

मानुप आनन्द की प्रथम कोटि मी किसी को प्राप्त नही । जो प्राप्त है, वर निकृष्ट है । और वदि 
यह कोरि बिस भाँति प्रात भी हो जाये, तो इसके स्थिर रहने का कोई प्रमाणु नही । अतत बुद्धिनान्‌ टस 
विनाशवान धन का सदुपयोग भगवान्‌ क मार्गे मे करते हैं। इसी भाव को लेकर वेद कहता ह~ 


स मर्तो रेवान्‌ , अमर्त्ये य आ जुहोति हच्यम | 


बह मरणधर्मा [मनुष्य] बनी है, जो अमर्त्य--अविनाशी भगवान्‌ के निमित्त सम्प्रणे भोग 
सामग्री दे डालता ह | 


ब्रह्मानन्ठ लेने के लिये तो यह सव देना होगा | जेमा कि श्रर्यवेट म करा हे-- 
सह्य उच्चा त्रत ब्रत्मलाकम्‌ (० १६।७११) 


जीचनप्रागा; घनधान्य, वशकीति, प्रतिष्ठा समी मुझे दे डालो और तुम व्रह्मलोक्=द्रह्मोनन्ट 
प्रात करो । 

नोदा तो सन्ना हे । ये सासारिक पटाथे न भी दोगे तब भी ये श्राप के पाम न रहेंगे, आप के 
पास से चले जागेर । कितनी अच्छी चात रै कि व्य जाने वालो को ढे 


जालने से अखट व्र्मानन्ट 


(३०) 
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मिलता है। कोई मूख व्यापारी ही इस व्यापार से सूकेगा। यम बड़ा अच्छा व्यापारी था) उसने नचि- 
केता को समझाया था कि भाई इन पदार्था को पास रखने में हानि का अनुभव करके 
ततो मया नाचिकेतश्रितोग्तिरनित्येद्र व्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ (कठो० २१०) 
मैने नाचिकेत रग्नि जलाई हे, [ और उसमें इन सत्र विनश्वर पठार्थों का हवन कर डाला है ] 
इससे मैंने अनित्य पटार्था के द्वारा नित्य तत्त्व को पाया हे । 


वैसे भी दान देने से धन नहीं घटता, वेद बहुत सुन्दर शब्दों में कहता है-- 

उतो रयि, प्रणतो नोपदस्यति (%० १०११७१) 

और देने वाले का तो धन नष्ट होता ही नही । 

वह तो पारमास्मिक बैंक म जमा कर सूद के कारण बहता ही है। धन की वृद्धि दौन धनिक 
नहीं चाहता १ भोले । फिर इस रीति बो तू क्‍यों नहीं ्रपनाता १ 

उत्तरार्धं म कहा 

स देवता वसुवनि दधाति य सूरिरा प्रच्छमान दात । 

वन के कमनीय गुणां को वही थारण करता है जिसक पास पूछताछ करता हुआ विद्वान्‌ 
वाचक आता है | 

विद्वान--सच्या विद्वान--भूखों मर जायेगा किन्तु मदमाते धनपतियों के पास न जायेगा । वह 
सरस्वती के केतु को, झडे को लक्ष्मी के द्वार पर नहीं गिराएगा । किन्तु सचमुच उस धनी को बड़ा सौभाग्य- 
वान्‌ समझना चाहिये, विद्वान्‌ याचक होकर जिसके द्वार पर आये। सचमुच उसमे कोई कमनीय गुण 
है । ससार का बहुत सा व्यवहार धन के श्राश्रम चलता है । धनेषणा से ऊपर उठे हुए विरक्त सन्यासी 
को भी अ्रन्न वम्र की श्रोवश्यकता होती है । अन्न चम्त स्वय धन हे ओर धन से साथ हैं, अत घन की 


प्रत्येक मनुष्य को श्रावश्यकता पड़ती है । वेट धन की निन्दा नहीं करता । धनप्राप्त की निन्दा भी नहीं 
करता | वेट तो कहता है-- 


शतहस्त समाहर (श्र? ३।२७४) 
सेकर्टा हाथों से कमा । 

किन्नु साथ ही कहता है-- 
सहम्रहम्त संकिर (झआ० ३॥२४।५) 
हजारों हार्थो से मिग्वेर, दे, टान कर | 


ऐसे भाग्यवान धनी दो प्रकार के होते हैं एक जानश्न ति पौत्रायण ऐसे, जो निस्स्वाथ भाव में 
ग्रज्नादि के द्वारा साधु सन्त, ब्रहवादियो की सेवा करते हैं | दूसरे ग्रजातशत्रु और जनक ऐसे, जिन्हें 
दूर दूर से जिशामु-न्रह्मतत्व के श्रभीप्स॒ पते हुए आते हैं । धन का वटि कोई म्यहृणीय कमनीय गुण 
१, तो ऐसे धनियो में | शेप तो कोपाष्यक्ष हैं, घनस्वामीजधनी नहीं हैं | ति 
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यक्ञकर्ता का नाश नहीं 


ओश्मू | नू चित्‌ स श्रषते जनो न रेषन्मनो यो अस्य घोरमाविवासात्‌ । 

यज्ञैय इन्द्रे दधते दुवांसि क्षयत्स राय ऋतपा: ऋतेजाः ॥ ऋ० ७२०६ 

( नू+चित्‌ ) क्या कभी (सः) वह ( जनः ) मनुष्य ( भ्र षते ) भ्रष्ट होता है, हानि उठाता है ? (न) 
नहीं ( रेपत्‌ ) हिंसित होता । ( यः ) जो ( श्रस्य ) इसके ( मनः ) मन्तव्य को ( घोरम्‌ ) कष्टक्लेश सह कर भी 
( आ+विवासात ) पालन करता है । (यः) जो मनुप्य (यने ) यज्ञां के द्वारा (इन्द्रे) परमात्मा में (दुवासि) पूजाशों 
को (दघाति) श्रपण करता है । (म') वह (ऋतपा.) ऋतरक्षक (ऋतेजाः) ऋतपुत्रन-धम्म-पुत्र (रायः) धनों को 
( क्षयत्‌ ) चसाता है | हि 


नत्र कोई भगवान्‌ के मार्ग पर चलने लगता है, तो संसारी जन उसे डराते हैं, कहते हैं, खाओ पियो 
श्रानन्ट करो । प्रत्यक्ष को छोड़ वर क्यों त्रप्रत्यक्षन्परोक्त के पीछे भागते हो, क्यों अपनी जवानी का नाश करते हो । 
अहो । भोगविलास, विपयवासना में यौवन नष्ट नही लेता | 


पूर्वाड का एक अर्थ और भी है-- 


सचमुच वह मनुप्य नष्ट हो जाता है, जो मन को म डुलाता हुआ इसके घोर [ भयक्र दुःखदायी ] 
विपय समूह को सेवन करता है । 


विषय तो विष हैं; विपैला सप हैं | काले से डसा कोई नहीं बचता | विपय में तो घन जाये, मान जाये 
और छोड़ जाये स्वजन । वेद बहुत मामिक शब्दों म कहता है-- 


पिता माता भ्रातरमेनमाहुने जानीमो नयता वद्धमेतम्‌ (ऋ० १०३४४) 
वाप, मा. भाई कहते हैं, हम इसे नहीं जानते, वेशक इसे बाध कर ले, जाओ । 
सत्र सन्धी पराये बन जाते हैं | व्यसनी का कोई श्रपना नहीं बनता । 

वेट कहता है-- | 

ऋणावा विभ्यद्धनमिच्छमानोडन्येपामस्तमुपनक्तमेति । (ऋ० १०१३४१०) 


ऋण फो कामना वाला डगता हे, ऋण की चाह है, डर, 'के मार गत को दूसरे के घर 
जाता है। 


ब्यसनी घोर व्यसनां म पड कर सपत्ति नष्ट कर बेटता है | ग्रत्र ऋण लेने लगा है । कळ टिन तक 
सुविधा से ऋण मिलता रहता है | ऋण वह वापिस नहीं करता । झ्यूणुटानी नग करता है | ऋणी डर कर अपने 
घर नहीं आता | कितनी ददशा है ? 


टस विपत्ति स बचने के लिये वद कहता है-- 
(३२) 
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मा नो घोरेण चरताभि श्रष्णु (० १०।३४।१४ 

ृष्टता करके, दिठाई को सामने रख कर घोर आचरण मत करो । 

बुराई के माग म दीठ लोग ही नाते हैं | 

व्थसनो से धननाश बता कर धनरच्छा का सच्चा वास्तविक उपाय भी वेद बताता है-- 

यज्ञैय इन्द्रे दधते दुवांसि क्षयत्स राय ऋतपा ऋतेजाः 

जो यजों द्वारा भगवान्‌ की सेवा पूजा करता है, बह ऋतरक्षक-धनरक्षक ऋतेता=्तपुत्रम्धम्म पुत्र 
धनों को असाता है । 

घन चचल हैं । आज एक के पास हैं, कल दूसरे के पास । भागते रहना, स्थान बदलते रहना धन 
का स्वभाव सा है । किन्तु जो दान में लगाता है, उसके पास यह बस नाता है । जो इसे रखना चाहे, उसके पास 
रहता नहीं । जो इसे दूर करे, उसके पास भागे आता है । केसी विचित्रता है | 

सागर सूऱ्यं को जल देता है। सूय्यं उस सभी जगह अरसाता है किन्तु सभी स्थानों का जल 

दौड़ कर अन्त में सागर में जाता है। जो सागर में नही जाता, वह या सड़ाद पेदा करता है या सूख 
जाता है। यही दशा धनसपत्ति की है। दे डालो तो निश्चिन्तता । सभाल कर रखो, चोर चकार, राआ 
का भय । 

टान को वेट की परिभाषा मे यश कहते हैं | सत्र धन भगवान्‌ का हे । उसी ने सब को दिया है, जो 
इस तत्त्व क समझ कर “त्वदीयं वस्तु सर्वात्मन्‌ तुम्यमेव समपये? [तिरी वस्तु प्रमो तुमे ही श्रपंण करता हूँ] की 
भावना से भगवान्‌ के निमित्त दे डालते हैं, वे सचमुच वज्ञ करते हैं । 

यज्ञ मे द्रव्य डालते हैं । उससे दृष्टि होती हे, ब्रष्टि स धनधान्य होता हे, वह फिर याजिक के पास 
आता है और हुत द्रव्य से अधिक मात्रा में श्राता हे । अत भन का सच्चा उपयोग, धन का सच्चा बचाव यज में 
है । किन्तु यज्ञ के स्वरूप को समझ रखो | ऋ ७।२१।२ मे यजानुष्ठान का फल बताया हे; उससे यज्ञ का स्वरूप 
भोड़ा सा समझा जा सकता हे श्रत उस मन्त्र को यहा उद्धत करते हैं-- 

प्रयन्ति यज्ञ विपयन्ति बर्हिः सोममादो चिदथे दुधवाच । 

न्यु भ्रियन्ते यशसो गृभादा दूरउपच्दो वृषणो नृषाच ॥ 


जो लोग उत्तमत्ता से यशानुष्ठान करते हैं, वे हृदयाकाश मे विशेष रूप से पहुँचते हैं, सोमरस से सदा 

मदमाते रट कर विटथ=्शाम्भसंग्राम में ने धंक वाणी वाले होते हैं, [श्रर्थात उनके आगे सत्र की बोलती 

बन्द हो नाती हे] वे सचमुच कीत्ति के घर से लाए जाते हैं | उनकी वाणी दूर तक जाती हैं| वे सुखबर्षक तथा 
लोक मम्राइक होते है 

यज्ञानुछान करने वालों की प्रसभिज्ञान=्पहचान इस मन्त्र मे बताई गई हे | १. वे हृदयाकाश मे 

विशेष रूप से पहुंचते है ग्रर्यात्‌ वे विवेकी, विचारा तथा धारणा ध्यान के धनी होते हैं, २. इस कारण वे शान्ति 

रम से सदा मस्त रहते हँ, यागी से श्रधिक शान्ति किम को मिल सकती है ? ३. और इसी कारण उनकी बाणी 

बड़ी शक्ति रह्ती हैं, उनकी वाणी से सभी को दच्ना पक्ता है, मौन दोना पड़ता है, ४ और इसी से उनकी 

मदती कीचि दोती हे, मानो वे साक्षात्‌ वीत्तिगह मे लाए जाते हैं, ५. उनकी वाणी दूर तक नाती है ग्रर्थात 

उनके उपदेश श्रादेश फा प्रभाव दूर तक पहुँचता है, ६. वे महाबली होते हें और सत्र पर सुख की दृष्टि करते 


हैं ग्रौर ७ दन गुणों फे बपाच=््नमाधारण से मिलते जुलते हैं और सत्रको अपना सहायक, सहयोगी, सहकारी 
बना लेने हें । खर्थात्‌ यज्ञ का ग्रथ ट्रश्रा लोक्मग्रह 
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लोकोऽयं कम्मबन्धनः 


( कम्मे प्रधान जहान ) 


~~ 


ओम्‌ । मन्त्रमखर्वं सुधित सुपेशस द धात यज्ञियेष्वा । 
पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति त य इन्द्रो कम्मेणा भुवत्‌ ॥ 5९० ७३२१२ 


( अर्बम्‌ ) ज्ञु्रतारदित ( सुधितम्‌ ) सुचिन्तित ( सुपेशसम्‌) सुन्दर रूप रेखा वाला ( मन्त्रम्‌ ) 
मन्त्र, गुप्त परिमापित विचार ( यजियेपु ) यजयोग्य, यज्ञ के अधिकारियों में (आ ) पूर्ण रूप से ( दधात ) 
डालो । ( पू्वी.+-चन ) पूर्व से प्रास ( प्रसितयः ) बन्धन (सम्‌) उसको (तरन्ति) लाघ जाते हैं, छोड़ 
जाते हैं ( यः ) जो (इन्ट्रो ) परमेश्वर के निमित्त ( कर्म्मणा ) कर्म्म से ( भुवत्‌ ) समथ होता है । 

पता है, पाप क्या होता है १ कुकर्म्म क्या होता है? मनु महाराज कहते हैं--नानृतात्यातक 
परम्‌ कूठ से चढ कर गिराने वाला [ पाप ] कोई नहीं है । पातक कहो, पाप कहो, एक वात है । पातक 
जितने हैं, प्रायः उनमें दूसरों के साथ सजन्ध अवश्य होता है । हिंसा, जब तक हिस न हो, नहीं हो 
सकती । बोलना दूसरे के साथ होता है, मिथ्या बोलने में मी दूसरे की, श्रोता की आवश्यक्ता पडती 
है। चोरी पराये माल की होती है । ब्रह्मचये नाश==मैधुन में भी दूसरा चाहिये । दूसरा न हो, तो ग्रमि- 
मान क्या और किसके आगे करें | 

पाप के आचार से पहले पाप का विचार होता है । विचार अपने. मन में होता है, उसको 
वाणी ने उच्चार कर दूसरों तक पहुँचाते हैं। वेट कहता हे--विचार हर एक को न दो किन्तु 

दधात यज्ियेष्वा--जिनमें परोपकार भावना है, यज्ञ भावना से जो मावित हैं, ऐसे सदाचार्गी 
बम्मोत्मा सजनों को विचार दो 

किन्तु बह मन्त्र =विचार अग्वर्व हो==्चुद्र न हो। क्षद्व विचारों से सकीर्णता उत्पन्न होती है उस 
से स्वार्थ उत्पन्न होकर समाज-भावना का विनाश होता है । उद्याशय्‌ के भावों से भरपूर विचार ही 
नमार के लिये कल्याणकारक होते हैं । साथ ही वह सुधितस्न्सुचिन्तित होना चाहिए | ऐसा नहीं, 
कि जो विचार आया, झट उसे उच्चारण कर दिया । नहीं, उसे सोचिये, उसके श्रनुकल प्रतिकूल सारे 
पहलुओं पर गंभीरता से विचार कीनिए। जिसको विचार देने लगो, टेखलो कि उसने इसे भली भाति धारण 


कर लिया है, समभ लिया है, अन्यथा यह अपनी श्रधम बुढि से शनि करेगा | है 

जब कोई विचार देने लगो, उसकी भाषा ललित हो, उसके समभने का ढग मनोटारी हो | 
उसे इस रूप में जनता के आगे रखो जिससे वह स्वय श्राक्रष्ट हो। सुन्दरता सभी को प्रिय है । भगवान्‌ भी 
सत्य श्रौर शिव होते हुए सुन्दर हैं । बेद के शब्दों म भगवान्‌ स्व.न्मु+श्रम मुन्टर सत्तावान हैं| 


वि २५. 
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भगवान्‌ ने इस सृष्टि मे कितना सौन्दर्य भर दिया हे, यह बद्दान कितना रूपवान्‌ बनाया है । तुम क्यों 
कुरूप सृष्टि रचो । तुम्हारी सृष्टि भी सुन्दर होनी चाहिये | 


जवर विचार किसी की देने लगते हैं, वह कर्मं हो जाते हैं । कम्मों को अनेक शानी बन्धन 
का हेतु मानते हैं । कुछ सीमा तक यह बात है भी सत्य । पशु पक्षी कीट पतग आदि जो अधम 
योनियों में पडे, ज्ञान-प्रकाश से रहित हुए विवशता का जीवन मिता रदे हैं और नाना दुःख पा रहे हैं, 
यह क्यों १ जब इन्हें कर्म की म्बतन्त्रता थी, तब इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करके कुकर्म्म किये, उसका 
फल यह वर्तमान दुदंशा है । कर्म्म से बन्धन मिला, कर्म ही से वह कटेगा । त. वेद कहता है-- - 


पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति त थ इन्द्र कर्म्मणा भुवत । 
पहले के बन्धन उसे छोड़ते हैं, जो प्रभु के निमित्त कम्मं से समर्थ होता है । 


वासना बन्धन को कारण है जो सामारिक वासनाओं से वासित होकर कर्ग्म करेगा, वह 
बन्धन में पडेगा । श्रत' सासारिक-वासनाओं को त्यागो । श्रब जो कर्म्म करो, प्रभु के निमित्त करी, 
श्र्थात्‌ अपने आप को भगवान्‌ का हथियार बना लो । अब्र सब इच्छायं, आकाक्षाये, श्रभिलाघायं छोड 
टो, जो प्रमु कराये, वह करो । प्रभु के कराने से कार्म होने की एक पहचान है-ऐसा कर्म्मकर्ता 
शनिलाम से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वासप्होता है कि प्रभु जो करते हैं, भला करते हैं । 
जाने, प्रतीयमान हानि में कोई गहरा लाभ छिपा हो । वेट जीवन भर कर्म्म करने का हीं नहीं, कम्मं करते हुए 
जीने की इच्छा का 'ग्रादेशे करता हे यथा-- 


कुर्बन्न वेह कम्माणि जिजीविपेच्छुत समा । 

एवं त्वाय नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ य० ४०२ 

दस ससार मे मनुष्य श्रायु भर कम्म ही करता हुआ जीने की इच्छा करे । इस माति वुभमे 
कम्म लिप्त नहीं होंग । श्रथात्‌ बन्धन का कारण नहीं बनेंगे । इसके अतिरिक्त श्रन्य कोई साधन नहीं है। 


अर्थात्‌ कुकम्मे श्रौर अकर्म्म का निषेध किया जा रहा हे । कम्मं किए विना रहना प्राणी के 
लिये सर्वथा असभव है । ऐसी दशा में प्राणी को अपना कत्तेव्य विचारना चाहिए. | उसका विचार करके 
उस पर श्रारट हो जाए । कर्सव्यज्ञान वेद से होगा । ब्रेद गगवान्‌ की वाणी है । वेदानुसार कम्मे करने 
चाला मनुष्य यदद सोचे कि में प्रभु के आदेश का पालन कर रहा हू । ऐसी निष्ठा भावना से कम्मे करने वाला 
सचमुच भगवान का क्रण-उपक्रण चन नाता है । 

प्रभ-निमित्त कग्मे को निष्काम कर्म्म भी कहत हँ । अपना आपा भुलाए बिना यह लगभग 
क्या सर्वथा असम्भव है । श्रपना आपा धुलानाऱ्य्रात्मविम्मरण॒ ग्यात्मसमर्पण के विना अशक्य है । 


फम्मे की महिमा बतलाते हुए. भी वेट का समेत उसी शोर है । फोई है जो इस सकेत को ग्रहण करे । 
धन्य स, धन्या च तटीपा जननी । 
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आत्मा और इन्द्रियों का संबन्ध 


अ ३म्‌। समीचीनास आसते होतारः सप्त जामयः। 
पदमेकस्य पिप्रतः ॥ ऋ० ६१०७ ' ताले ८ के अल 


( सत्त जामयः) सात भोग साधनस्सात इन्द्रिया ( होंतारः ) दान दानं करती हुई, लेती 
देती हुई (एकस्य) एक-्रात्मा के ( पदम्‌) ठिकाने की ( पिप्रतः ) रक्षा करती हुई - ( समीचीनासः ) ठीक ठीक 
( आसते ) रह रही है । * दु & 


आख, नाक, कोने, स्पर्श, निहा, मन तथा बुद्धि थवा श्राख, नाक, कान, स्पशे, जिहा, हाभ 
रौर पाव ये सात जामि भोगसाधन हैं [ चसु, छम, जमु, -भमु, श्रवने=्चम्‌ , छम्‌, जम्‌) भाम्‌ भाठुग्रों 
का अर्थ खाना=्मोगना है ] इन्द्रिया लेती भी हैं श्रौर देती मी हैं। आंख रूप का शान आत्मा को देती 
' है, कान शब्द आत्मा के पास पहुँचाता दै । नाक गन्ध का ज्ञान कराती है । निदा रस देती है । स्पर्श 
सरदी गरमी, सख्ती नरमी का पता कराती है इत्यादि | अन्न पानादि से ये अपना अपना भाग लेती है! 
मोजन न मिले, तो आख, नाक आटि की तो वात क्या, स्मृति भी नए हो जाती है | दी उपवास करने 
- से यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है । इसी से इनको 'होतारः कहा है। इनका लक्ष्य है--आ्रात्म के ठिकाने 
की, या प्रासव्य की रक्षा करना । न 
आत्मा शरीर म रहता है । शरीर भोजन तथा बायु के सहारे रहता है। नाक वायु को अन्दर 
ले जाकर शरीर की रक्षा करता है । निहा से भोजन श्रन्टर ले नाते हैं, नाक उसकी सुगन्ध दुर्गन्ध का 
परिचय करके उसकी देयता' या उपादेयता का बोध कराती है । इस प्रकार यह इन्द्रिय मिल कर उस 
श्रात्मा के शरीर की रक्षा सी करती है । श्र्थात्‌ ये रामा के कारण हैं, और कि शरीर के अन्दर उसका 
अभिमानी आत्मा एक है इसको है न 
पदमेकस्य पिग्नतः--[एक के पद की रक्षा कर रही है] के द्वारा व्यक्त किया हे । 


यदि ये आत्मा के पद्‌ कार-शरीर का पालन करें, तो यह समीचनासः==उत्तम गति वाली ह, 
क्योकि तब ये अपने लक्ष्य की सिद्धि में रत हैं । किसी ने हमारे ग्रागे अ्रत्वन्त उत्तम सुमधुर कक्कान्न 
आदि रख दिये । हमने स्वाद के लोभ मे आकर अविक खा लिये । परिणाम किसी रोग के रूप में 
त्मारे सामने श्राता हे । श्रव यदद जो स्वाद की लालसा में आवश्यकता से अधिक खाया गया, महद शरीर 
की रक्षा के लिये नदी था, इससे शरीर की हानि हुई । श्रतः इन्द्रिया समीचीन नं री । इन्द्रिय 
समीचीन==समता की गति से चलेंगी, तच तो शरीर की र्षा होंगी । यदि ये ;प्रतीचीन==उलरी चाल 
चलेंगी, तो शरीर को हानि पहुँचायेंगे । इसी प्रकार इन्द्रियों की चाल यदि शरीररक्षा निमित्त है तो उन्द्रिवा 
सर्म'चीन हैं, अन्यथा प्रतीचीन हैं | 

यज्ञ में कई ऋत्विक होते हे | उनमे ऋग्वेट से जो कार्य कराता है उसे होता करते हैं। ऋग्वेद का 
काम यथाथ ज्ञान कराना है | इन्द्रिया यदि यवा ज्ञान क्गनी हैं तो ये होता ह| 


~ रै म 


s 


मन्त्र ने सक्षप से आत्मा, इन्द्रियों और शरीर कासबन्ध बतला विवा । इन्ट्रिया थ्रात्मा की 
तरण हैं, शरीर पढन्नभोस्म्राधि का अधिष्ठाम हे । वे दोनो च्मा के लिये हैं, श्रात्मा इनके लिये नहीं। 


_ (३७) 
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जीव के (त्रये सारा संसार 


ओम्‌ । तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे । 

तुभ्यमर्चेन्ति सिन्धव ॥ऋ ६।६२।२८ 

दे ( कवे ) क्रान्तटशंनसमर्थ, छिपी वस्तुओं के देखने की शक्ति वाले ( सोम ) शान्ति के अभि- 
क्षापी जीव । (इमा ) यह ( भुवना ) सुवन, लोक ( महिम्ने ) महिमा के कारण ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( तस्थिरे ) 
ठदरे श्रौर गति करते हैं। (सिन्धवः ) नटी, समुद्र, बहने वाले पदार्थ ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( श्र्घन्ति ) गति 
करते हूँ । | 

पश्च होता है, यह ससार क्सिके लिये हैं ? अत्यन्त गहन प्रश्न है । यदि कहो कि जीव के लिवे, 
तो यह बात समभ में - नहीं आती । दार्शनिक लोग बताते हैं साथ में वेद की गवाही भी है कि जीव 
अत्यन्त छोटा, परमाणु से भी सूचम है । यह सारा पसारा तुच्छ जीवों के लिये । हो नहीं सकता । 

तो क्या ससार निष्प्रयोजन है १ क्या कोई कारीगर ऐसा भी है जो कोई ऐसी वस्तु बनाये 
जिसका उपयोक्ता-त्ररतने वाला कोई न हो । बनी वस्तु बनाने वाले का जद्दा पता देती है, वहा यह भी 
वताती है कि इसका उपयोग करने वाला भी कोई होना चाहिये | 

वेद कहता है-दे जीव । यह सारा ससार तेरे लिये है । तमी तो आत्मनिरूपण प्रसग में वेद 
ने कहा है-- i 

आ वरीवत्ति झुवनेष्वन्त ( ऋग्वेद १०।१७७।३ ) जीव पुन पुन. इन लोकों में आता 
नाता है | 

यदि ये जीव के लिये न हों, तो इनम इसे कीन आने दे । 

ये बडे बडे पदार्थ हैं । उनका जीव के लिये होना जीव की बड़ाई का द्योतक है । परिमाण में 
बड़ाई बढ़ाई नहीं । हाथी का डील डील बड़ा है किन्तु मावत उसे छोटे से अक्ुश मे, जिधर चाहता है, 
चलाता है । 

वेट मे दूसरे स्थान पर बहुत सुन्दर शब्दों म इस भोव को व्यक्त किया है-- 

य द्यावा ओषधिरुतापो रयिं रक्षन्ति जीरयो वनानि ॥ऋ० ३।५१।४ 

जीव के लिये दो लोक हैं । श्रीपधिया श्रौर जल, वनश्राटि सव मिल कर जीव के लिये धन” 
की रक्षा करती हैं । 

पृथिवी से लेकर दी पर्यन्त जो भी जन्य पदार्थ हैं, सारे जीव के लिये हैं | यढि यह इनका 
सदुपयोग करेगा तो ये इसके लिये धन=प्रीतिसाधन हैं, दुरुपयोग से यही निधनः=मृत्युसाधन बन 
जायेंगे । दे जीव । सषि सारी तेरे लिये है, तो जैसे चाहे प्रयोग १२. किन्तु परिणाम का अवश्य 
बिचार करना । 
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सूढामूढमद्‌ 

श्रोरम्‌ । आ यद्योनि हिरस्ययमाशुऋ तस्य सीदति। 

जहात्यप्रचेतस' ॥ ऋ० ६॥६४२० 

म्‌ । अभि नेना अनूषते यज्ञ॒न्ति प्रचेतसः | 

_सञ्जन्त्यविचेतसः ॥ ऋ० ६।६४।२१ * 

( आशुः ) भोक्का जीव ( यत्‌) जब ( ऋतस्य ) ऋत की ( हिरण्ययम्‌ ) दितरमणीय, चमचमाती 
( योनिम्‌ ) योनि में, ठिकाने में (श्रा+सीदति) श्रा बेठता है, तव वह (अप्रचेतसः) अज्ञानियों को (नहाति) छोड़ 
देता है ॥ (वेनाः) बुद्धिमान, मेधावी, कमनीय महात्मा (प्रमि-प्रनूपत्ते) अभिमुख होकर स्तुति करते हैं (प्रचेतसः) 


जानी) उत्तम समझदार (यच्चन्ति) यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, सत्सग करते हैं, प्रभुपूजा करते हैं और (अविचेतसः) 
अज्ञानी, अचेत (मजन्ति) डून मरते हैं । 


इन दो मन्त्रों म जानी जानी की निशानी बताई गई हे । बेद के सवि सादे, हृदय तक पहुंचने बाले 
शब्द कितनी गम्मीर वात का केसा सरल विवेचन करते हैं १ 


जानी की पहली निशानी यह है कि वह ऋत का, सत्य का, सष्टिनियम का श्रनुगामी होता है । 
सृष्टिनियम के अनुगमन का फल उसे उत्तम श्रबस्था मिलती है। मूढ लोग सष्ठिनियम को जानते ही नहीं 
न उसे जानने का यत्न करते हैं, जतलाने पर उसे ग्रहण करने की चेष्टा भी नहीं करते, श्रतः वह इनका 
सग छोड देता हे । RE 


बुद्धिमान्‌ की दूसरी पहिचान यह है कि बह भगवान्‌ की म्तुति करता है | ज्ञानी चन सदा यज 
करते हैं। लोगों को ज्ञानदान, श्रन्नटानादि से ठृत करते हैं, श्र्ठ पुरुषों की सद्भति करते हैं, प्रभुपूजा 


करते हैं। जानका फल भी यही है कि वह भले बुरे की पहचान करके भले का ग्रहण श्रौर बुरे का 
तमाय करे | 


जसा कि बेद में कहा है 
चित्तिमचित्ति चिनवद्‌ वि विद्वान (5० ४२११) 
विद्वान्‌ जन और अज्ञान की विशेष पहचान करे | 


श्र्थात्‌ पण्डित का कर्चव्य हे कि उचित अनुचित का यथायोग्य विवेचन करे | इसके द्वार श्रपना 
तथा दूसरा का कल्यागा कर सकेगा । मुस्वों में यह गुण नहों होता, अत' चे 
मञ्जन्सबिचेतस 


मूद, अचेत डव मरते है | - 
जानी ही भवसागर मे तरते हैं क्योकि उन्होंने तारने चालों से सस्य किया है, नग्ने के साथनों वो 
सम्हाल रखा ड | मृग अन्दाज की पेंटी में छेट क्र रहा हे । टवेगा नहीं तो क्या दोगा १ 
(3६) 
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२६ 
भोग सामग्री के साथ जीव का शरीर में प्रवेश 


ओश्म । हरिं सुजन्त्यरूपो न युज्यते स घेनुभि. कलशे सोमो अज्यते । " 
उद्दाचमीरयति हिन्वते मती पुरुष्टुतंस्य कतिचित्मिय ॥ त्र, ६७२१ है 


णो ed ह की क ( ह्म्‌ ) हरणशील जीव को (मृजन्ति) शुद्ध करते हैं, बह (क्लशे) ' 
अभ ) भचुन्टन्द्रिया के साथ (युज्यते) युक्त होता है, जो न ै 
~ वि ~ १ ढ़ा जाता है ग्रौर (सोमः ऐड त 
rs यौ र. मल भया सता है । तब सह ( सम ) बाणी क ( उद्‌+ईर्याति ) बला थि 
क्ति+चित / कुछ कुळ (पुरुष्टतस्थ) अनेबों से स्तृयमान भगवान का ९ 
च ल पड [का (प्रिय. 
से, (हिन्वते) चेष्टा करता है (लियः) प्यारा होकर (मती) मति से, बुद्धि 


श्रात्मा वो शुद्ध वरो, जीव को पवित्र करो, सब ओर से ध्वनि है 
हि 4 | र से यह ध्वनि कके 
कैसे पवित्र करें | वेद भकेत करता है--- * ता है, किन कोई नहीं यदात, 


क 


हरिं मृजन्त्यरुपो न 


जेमे इन्द्रियों को शुद्ध क्या जाता है, वेसे ही ग्रात्मा को भी शुद्ध करते हैं | 
इन्द्रियों की शुद्धि सयम से हो सकती है जैसा कि मनु जी ने कहा है-- | 
इन्द्रियाणा विचरता विपयेष्बपहारिपु | 
संयमे यनमातिप्ठेद्विद्वान यन्तेव बाजिनाम ॥ = म्य 


जने विद्वानुत्समझटार स्वफार्य्यऊशल सारथि घोरो क : 
न्‌ गस्य डु थ धार्डा की नियम म रखता है. वैसे 
९ च ०. ७. = वस नर त्मा ३ 
ऊमाग पर ले जाने वाले विपयों म विचरती हुई इन्द्रिया के मयम में=निग्रर मे लि Tl 
करे | क्योंकि ५ ह म सव प्रकार से प्रयन्न 
इन्द्रियाणा प्रसगेन दोपमृच्छत्यसंशायम्‌ | 


सनियम्य तु तान्येव तत सि नियच्छति ॥ मनु २६६ 


बड टोप का 
न्दे 3 


मयम का ज्य तक ज्ञान न टी श्नु राह 2 
७. १ “एशन नहा हा सकता, तात्पर्य यह कि आत्मा की शुद्धि के किये 
१ 
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अद्विगात्रारि शुध्यन्ति सन. सत्येन शुध्यति । 
चिश्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुद्धयति ॥ ५१०६ 


जल से शरीर के श्रबयव शुद्ध होते हैं, मन सत्य से शुद्ध होता है, बुद्धि शान से, तृद से ब्रह्म 
पर्यन्त के विवेक से शुद्ध होती है ! 


इन्द्रिया के फ्रसक्ग से चकि आत्मा विपयों में खौंचा जा रहा हे, अतः वेट ने उसे हरि नाम 
दिया | ति 

मोग की श्रमिलापा से, ग्रथवा भोग की प्राप्ति की भावना से मनुष्य इन्द्रियो कें बरा हो कर मलिन 
होता है । वेद करता है--अरे जीव ! इम कार्य के लिये तू अपने को मलिन न कर, क्योंकि बहा तू 
इ्धरियो=्=भोग के साधनां से युक्त कर के शरीर में : इ' शैया हे, वदा सोम==भोग़ासामग्री भी साथ री 
मेजी गई है। तासर्यय यह है कि जितना तेरे पूट अमो से श्र्बित मोग ढे, वह तुमे अवश्य मिलेगा । 
उस में न्यूनता या अधिकता नहीं हो सक्ती, किर क्यो तू विपयबासना के फेर म पड कर अपना सत्या” 
नाश करने लगा है । 


विपय वासना अत्यन्त प्रचल होती है, वह आत्मा पर मानो षर्टा डाल देती हे, आत्मा का 

कुछ सुकाई नहीं ढेता है । विषयवासना के कारण प्रकृति से मग बढता हैं, मगवान से दूर झैता भाता 

। जितना प्रकृति से मंग बढ़ता है, उतना इम में जानप्रकाश क्षीण होने लगता है । किसी विरले के भाग्य 

नागते हैं और वद कुछ कुछ उस सर्वथा सर्वदा अर्व से स्तोतव्य भगवान्‌ का ध्यान, संग करता है, उस का 

प्यार पाने लगता है, तत्र उस की मति सुधरती है । बुद्धि विषयवासना ने पराङमुग्ब होने लगती दे, तव उस की 
चेाण बिवेकपरयेक होने लगती हैं । र 


मनुष्य जीवन-यात्रा-निर्वा के लिये, अपेक्षित भोगसामग्री की प्राप्ति के लिये ही पाप म प्रद 
होता हे, यदि वह दृढ निश्चय हो जाए, कि भोग अवश्य प्राप्त होगा, तो मनुष्व पाप से हट जायेगा । 


टस निश्चय का सावन सर्वव्यापक स्वे भगवान्‌ को कम्मंफल प्रदाता ज्ञानने मानने से हा मक्ता हे] 
भगवान्‌ को इस रूप मे मानने से मनुप्य छिप कर कम्मं करने की चेष्टा नदी कर सक्ता, उसे भगवान, क सवत्र 
विद्यमान होने का जाँन दै । ज्ञानवान्‌ यदि सर्वत्र विद्यमान है तो उस का जान भी सयत्र अथात सर्वे पदाथा के 
विषय में अवश्य होता है, श्र्थात्‌ किल क्र्म का परिणाम फल क्या हो, इस का उसे पूग जान हे । इस के 
कर्म्मफल जान की सफलता कम्मफल प्रदान में है अर्थात भगवान संवब्यापक सचे होता हुआ याथातप्य रूप न 
ऊर्मफल बिधान करता है । इस निश्चय के इढ श्रविचल दोते ही मनुष्य की पापवासना जल जाती दे । किन्त 
मनुष्य का नैसर्सिक ज्ञान उसे पुन पाप'गत में गिंगने झी सामग्री प्रस्तुत कर देता हे | इस से बचने का उपाय 
संवजाननिधान भगवान का ध्यान हे | जेसा कि मतु जी ने करा दे--*यानेनानीश्‍वरान सुणान | 


. न 


{ 77) 


= 
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भ्यानियों को महात्‌, प्रकाश मिलता है : 


ओश्म । उच्छन्तुपस सुदिना अरिप्रा उस ज्योतिर्वि विदुर्दीष्याना' । 
गव्य चिदूवेमुशिजों विवन्न स्तेषामलु प्रदिव सस्‌ राप ऋ ७६०४ 


( उच्छुन्तुपस, ) प्रकाश का विस्तार करने वाले ( सुटिनाः ) उत्तम टिनो वाले ( अरिप्राः ) निर्दोष 
(टी याना ) निरन्तर "यान करने वाले मनुष्य (उरु) विशाल (ज्योति) प्रकाश को (ब्रिविदु ) प्राप्त करते हैं । 
(उशिज.) कमनीय कामनाग्रो वाले ( गव्यम ) डत्दिअ सबन्धी ( ऊवम्‌ ) विशाल बल को ( चित्‌ ) भी (वि+वित्र ) 
विशेप रूप से बरण करते हैं ( तेपाम ) उनके (5प्रदिव-अनु ) ज्ञान प्रकाश के अनुकूल (आपः) जल (मस्त ) 
त्रत्ने लगते हें । 


सत्र बिपयों का श्राकर होते हुए भी वेद मुख्यतया ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन करता है । ऋषि दयानन्द 
ने वफम्वेटादिभाष्यभमिका म लिस्का है-- 


सर्वेषां बेदाना मुख्यं तात्पर्य ब्रह्मस्येचास्ति । क्वचित्साक्षात्कवचिच्च परम्परया, न 
कस्मिश्चिदपि मन्त्रे इश्वरार्थेत्य,गो अरित ।? 


ग्रर्थातू--सभी वेदों का मुख्य तालप्य ब्रह्म मे ही है, क्टीं साक्षात्‌ , कहीं परम्परा मे, किसी भी मन्त्र मे 
ईशर-अ्रथ का त्याग नही है। 

भाव यह है कि कोई मन्त्र वढि ऐसा प्रतीत हो जिस में परमात्मा से अतिरिक्त का वर्णान हो, 
च" भी परमात्मा का श्रघिष्ठाता-रूप से या स्ष्टाटि के रूप मे वणन समझना चाहिये | वैसे वेट ब्रह्मविद्या 
खादी मुख्य रूप मे वर्णेन करता है | जीव, प्रकृति, ब्रह्म के स्वरूप का जात क्गके प्रकृति पाश से 
छुरा कर ब्रह्म साचात कराना ब्रह्मविद्या का काम है | ज्ञान का प्रधान सावन ध्यान है, उस भ्यान का 
अयान टस मन्त म है । ॥ 

उर ज्योतिर्विविदुर्दीध्याना =निरन्तर ध्यान फग्ने वाले विशाल प्रकाश को प्राप्त करते हैं । 

भ्यान का एक सामान्य अर्थ हे विचार करना। प्रत्येक पदार्थ के गुण-टोपो का विवेचन विचार है | 

श्रमक परार्थे उपादेयस्ग्रहण करने योग्य और ग्रमक देगच्ल्यागने योग्य है, टस प्रकार के विवेक को विचार कहते 

हं । उस प्रकार ने हेय उपादेय का विवेक करके हेय को त्याग कर उपादेय को ग्रहण करके श्रात्मसात्‌ करने का 
नाम ध्यान है। श्रर्थात ऐसी अवस्था जिसमे ध्येत वस्तु पर चिरकाल यक श्रट्टठ विचारधारा निर्वाध रूप से 
उनी गो, उसको पान कहते हैं। टस भ्यान का फल विशाल प्रकाश वतलाया है। अनुभवी जन टसका 
समर्थन वरते हैं । ध्यानियों की थोडी सी पहचान जताई है । वे सुदिन हाते हैं। उनकी दिनचर्या बड़ी सधी 
हह नियमित होती है । वे 'अरिप्र होते हँ | सावारणतया टम प्रकार के पाप होते हैं | जैसा कि बाल्यायन मुनि जी 
ने न्यायभाग्य म लिगा दैन 


क 


“शरीर प्रवत्तेमान हिसास्तेयप्रतिपिळथुनान्याचरति, बाचाऽनृतपरुषसचनासवद्धानि 
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शरीर से मस RN TR ५ | 0 है, वाणी से मिथ्या, 


कठोर वचन, चुगली और श्रसवद्ध प्रलाप करता है, मन से दूसरों से ट्रोह, दूसरों के धन इरण करने की 
इच्छा ओर नाम्तिकता । यह प्रवृत्ति श्रधम्म का, पाप का हेतु होती है । , ह॒ 
ध्यानी जन इन पापों से रहित होते हैं। इस घात को अगले मन्त्र के प्र्वाद्ध म बहुत स्पष्ट 

करके कहा है-- 
` तेन मत्येन मनसा दीध्यानाः स्वेन युक्तास' क्रतुना वहन्ति ॥ ऋ, ७६०४ - 

वे सच्चे मन से यान करते हुए, अपने सच्चे ज्ञान कर्म्म से युक्त हुऐ निर्वाह करते हैं । 

अर्थात्‌ उनके जान कम्म तथा मन में कोई खोट नहीं होता । 

व्यान का साघन भी वतला दिया कि वह मन से क्या नाता है | उन के शारीरिक, मानसिक 
बौद्धिक व्यवद्दार में किसी प्रकार का श्रसत्य नहीं होता, अतः उनके निष्पाप होने में सदेह क्सि हो 
मकता है ? 


“स्वेन युक्तासो क्रतुना बहन्तिः म एक और सकेत भौ है कि उनका कर्म्म अर्थात्‌ श्राहार व्यषद्दार 
युक्तियुक्त होता हैँ । 

ध्यानी कर्म्मेहिन नहीं होते, वरन्‌ वे “स्वेन युक्तास. क्रतुना वहन्तिस्ग्रपने कम्मे से युक्त हुए. निर्वाह 
करते हैं । उन्हे जात हैं कि नहि जातु कश्रित्तिएत्यकमेकृत्‌ , कोई भी एक क्षण कर्म्म किये बिना नहीं र 
सकता । श्रत. वे अपने कत्तव्य कम्म से सदा युक्त रहते हैं । 

Es ध्यानियं ~ गेने ~ = तिथि श्री 

| के अ्ररिप्र होने का हेतु भी इस मन्त्र में बता दिया गया है, यतः वे 'उरु ज्योतिविदुर्दी- 
ध्याना =ध्यान करते हुए वे विशाल प्रकाश के प्राप्त करते हें | रिप्रच्ठोपस्पाप अन्धकार मे होता है । प्रकाश म 
श्रन्धे या श्रसावधान को ठोकर लग सकती हे । नेत्र वाले तथा सावधान को ठोकर का लगना समव नहीं । ध्यानियोँ 
का घ्यानानु्ठान उनकी मावघानता की सूचना देता । ग्रत* प्रकाश प्राप्त कर वे पाप मे निरवकाश ही जाते ह्‌ा 
परिच्छिन्न जीव का स्वभाव है गति करना, इस नैसगिक नियम को जान कर वे ध्यानी भी गति करने म विवश ४ 
अतः वे भ्यान से प्रास ज्योति के प्रसार के लिए यत्न करत हँ । ज्ञान ज्योतिप्रसार करने से उनका शानालीक 
उत्तरोत्तर चढता है श्रौर इस प्रकार उनके रिप्रो का सहार होता दै । 

योग के द्वारा बे अपनी इन्ट्रियशक्ति बढा लेते हैं । उनके तप के प्रभाव से श्रथ्यात्म बल की 
शान्त धारायें बहने लगती हे, श्रौर व उनके रहे सहदे टोशो को भी वदया ले जातीदे । ऋखेट १०।६।८ म 
इस ग्रभ्यात्मजल की महिमा ऐसी ही कही है-- 

इदमाप. प्रवहत यस्किंच दुरितं मयि । यद्राहसभिदुट्रोह यद्वा शेप उतानृतम ॥ 

हे जलो ! यह ब्रह्म ले जाश्रो, जो कुछ मुक में दुग्तिच्दुखवम्थाऱ्युर्गातिन्चुराड हैं, अथवा नो 
अने किस ने द्रोह किया है, या गाली दी है, श्रथवा कूठ बोला | a 

नटी नाले बाले जल में यह वल कदा ? वहतो अद्धि शुध्यन्ति शरीर की शुद्धि क्र 
कर सकता हे । आखो, टस जल में जी भर कर नहओ । 
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तू ही मां तू ही पिता | 

गरोइेम । अस्रिं मन्ये पितरमञ्निमापिम्ि श्रातर सदामित्सखायम्‌ । - 
श्रमे रनीक बृहत सपर्यं दिवि शुक्त यजत सूर्यस्य ॥ ऋ० १०७३ 
म (ग्रम्रिम्‌) सर्वाग्राणी, सबकी उन्नति करने वाले, सब सें पूर्व विद्यमान भगवान्‌ को (पितरम्‌ ) 
पिता (मन्ने) मानता हूँ | (आपिम्‌) आप्त, सम्बन्धी, मा मी (अग्रिम) अझि को मानता हू। 
(श्रातग्म ) भाई भी (ग्रन्निम्‌) श्रम्रि को और (सदम्‌+उत्‌) सदा ही (सखायम्‌) सखा, मित्र रहने 
वाला भी श्रप्मित्सत्र॒ को आगे ले जाने वाले भगवान्‌ को मानता हूँ। उस (बृहत ) महान्‌ ( श्रम ) 
ग्रमिन्परमात्माग्रि का (अनीकम्‌ ) जीवनदायी तेज (सपर्यम्‌) पूजा के योग्य है तथा (दिवि ) 
मम्तिक में वह ( सूर्ट्थम्य ) आत्मारूप सूत्य का (शुक्रम्‌) शोधक बल एव ( यजतम) मगत क्रने 
योग्य है । 

ममार म बन्धु बाधव प्रिय लगते हैं। टिन मे सैकड़ो हजारों मनुष्य हमारी आखो के सामने? 
से गुजरते हैं किन्तु हम किसी को बुलाने का प्रयास नहीं करते। यटि कोई बन्धु सामने से निकलने 
लगे, हम उसे बुलाने का प्रयत्न करते हैं। उससे हमे विशेष आत्मीयता प्रतीत होती हे । इसी प्रकार 
बन्धुआं म मी माता पिता श्रता आदि निकटवर्ती श्रधिक प्रीतिपात्र होते हैं । 

यद सत्र ठीक । किन्तु एक दिन आता है, माता का सग छूट जाता है। समय आता है, पिता 
काल की कराल गाल म विलिन हो जाता है । भाई का सग भी सदा साथ नहीं रहता । अभिन्न कहा 
जाने वाला मित्र भी एक टिन साथ छोड़ जाता है | किन्तु परमात्मा तो कसी अवस्था में भी नहीं 
छोड़ता । परमात्मा उन की भी पालना करता है जिनके लौकिक माता पिता नहीं हैं। श्रत जिसने ससार 
की श्रसाग्ता और मम्मन्धो को बन्धन समझ है, वह कहता है-- 

अग्नि मन्ये पितरम्‌ सखायम 

भगवान्‌ म एक ऐसा गुण है, जोग्रौर किसीम नहीं। भगवान्‌ सभी प्राणियों को थ्रागे 
अढाते हैं, श्रागे बढ़ने की सामग्री देत हें, सरत बडी सच्चे बन्धु और सखा हैं। ्औषनिषद ऋषि ने 
इसी वेदमन्त्र फो सामने रख कर कहा-- 

त्वमेच माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्धुश्च सखा त्वमेव। 

* त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव त्वमेव सवे मम देवदेव ॥ 

तृ शीमाता है, पिता भी व हा है, तू दी भाई व ही सस्ता (सहायक) है ।तू दी जान 
तथा व ही धन है । हे देवां के देव मेरे लिये सभो कुछ तू दी है 
गनुष्य यदि सारे सम्मन्ध भगवान्‌ से स्थापित कर सके, तो उसे पिर कुछ प्राप्त करने को न रहे। 

भगवान महान्‌ हैं, उनका तेजन्छ्नीक भी महान है। वढ भर्ग है, पाप नाशक है, श्रत 
प्रजनीय है । उसके तेज को अन्यत्र मत देखो, अपने शरीर के चुलोक में--मम्तिग्क मे देखो। वह 
तुम्हारे सभी मला को, विकारों को दूर कर रहा है । बह तुम मे मिला हआ है, तममें सगत है । 

श्ररे जिसे त जगत के फोने कोने मे ह दता फिरता था बह तेरे अपने श्रन्टर निकल आया । 
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श्रोश्म । स्वय यजस्व दिवि देव देवान्‌ किं ते पाकः कणावदप्रचेताः । 
यथायज ऋछतुभिर्देचानेचा यजस्व तन्वं सुजात ॥ ऋ० १० । ७ | ६ 
| दे (देव) कमनीय । अथवा कामनाक्रान्त जीव | तृ ( स्वयम्‌ ) अपने आप (दिवि) 
मस्ति'क मे विद्यमान देवान्‌) देवों को, इन्टरियों को, दिव्य भावों को ( यजस्व ) मिल, प्रेर, सगत कर । 
(प्रचेता ) मूढ, अचेत ( पाक” ) परिपक्क, पवित्र ( ते ) तेरा (किं ) क्या ( कृणवत्‌ ) कर सकता है। 
( यथा ) र तू ( ऋतुभिः ) ऋतुओं के अनुसार ( देवान्‌ ) देवों को ( अ्रयजः ) सगत करता है 
( एवा ) ऐसे ही, हे ( सुनात ) सुकुल । कुलीन । उत्तम । ( तन्त ) शरीर को ( यजस्व) सगत कर। 

इस मन्त्र म कई धारणीय तत्त्व है-- 
नाक ( हा टेव-डख्या द्ुलोकस्मम्तिक में रहती हैं। बह शरीर ब्रह्माण्ड का एक सक्तिप्त सार 
Bas 0070 है । ब्रह्मारड में त्रिलोकी है-यो, अन्तरिक्ष तथा पृथिवी | चौ में सूर्यचन्द्र तारे आटि 
कापड रहते हैं। श्रन्तरिक्ष में वायु आदि हैं। प्रथिवी सत्रका श्रायतन है। शरीर में मम्ति'क== 
त्यौ है (,आत्मा को त्राहर के पढाथो का आन पहुंचाने वाले आख, नाक, रसना, स्पशं इन्द्रिय- 
देव-पही रहते हे । शरीर का मध्य भाग श्रन्तरिक्ष है| ग्रधो भाग प्रथिवी है। 

(२) इन से तुके स्वय सगत होना होगा किसी दूसरे की श्रपेज्ञा नहीं करनी होगी। मेरी 
्ास्व मे मैं ही देखूगा, दूसरा कोई भी मेरी श्राख द्वारा नही देख मक्ता । मेरे कान से मैं ही सुन 
मकता हूँ, मताश्रवसशक्तिमपत्न होता हुआ भी दूसग नहीं। उसी प्रकार श्रन्य उन्टरियों की दशा समझ 
लेनी चाहिये । 

जैसे र्न CE] एं ऐसे ~ ~ 

नेसे इन से मे ही काय्य ले मक्ता हूं, ऐसे डी दन के द्रार प्राम होने घाले सुख दु'ग्व का 
भागी तथा मोगी भी में ही वनृगा | हु 

(३ ) अमरचेतान्मूढ अजानी किसी का कुछ सवार नहीं सकता । पवित्रता के साथ ज्ञान भी 
अत्यन्त आवश्यक है | 

( ४) ऋतु ऋतु 


उस उस ऋतु के अनुसार वभ करने चाहिय । गोपथब्राहण म ऐसे 
यजा को भेपज्य यजे कहा गया 


। उनसे अपना पराया न्वाम्थ्य त्रिंगड़ने नहीं पाता | 

हि (५ ) जैसे देवयज करना आवश्यक है. वैसे शरीर-याग [ यञम्व तन्त्रम ] भी आवश्यक है। 
वेट सभी मनुष्यों के लिये है । किन्तु आज तो 'यजम्व तन्वम! उपदेश भारतीयों के लिये 

अत्यन्त उपादेय हे । वेट शरीर की उपेन्ना का उपदेश नहीं करता | यज्ञ वेदिक धर्मे का प्राण हे | यहा 

शरीर-याग करने का विधान है. अर्थात शरीर निन्दनीय नहीं है। यज॒वेंट मे कह है-- 


ट 


० ५ ~ ‘ 
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इये ते यज्ञिया तनूः ( ४।१३ ) 
यह तेरा तन यज्ञ करने योग्य दै, पूजनीय परमात्मा से मिलाने का साधन है। [ कौन 


मूढ ऐसे अमूल्य रत्न को समाल कर न रखेगा १ 

भवसागर पार करने को यह शरीर नौका है। नौका को बिगाड़ दोगे, उसमे छिद्र करोगे 
तो श्राप ही इयोगे, लक्ष्य पर न पहूंचोगे, इसी ससार-सागर में गोते खाते रहोगे। अतः तरणि को 
सुरक्षित रखो, दसी से वेद कहता हैं--- 

यजस्व तन्वम्‌ | 

जैसा कि उपर यजुर्वेद के प्रमाण से बताया जा चुका है कि यह मानव तन पूजनीय परमात्मा से मिलने 
का साधनहै !इस से सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि शरीर का वेद की दृष्टि में कितना महत्व है । 
परमात्मा से मिलने मिलाने की बात छोड़ भी भी जाए, तौ भी मानव शरीर का महत्व न्यून नहीं होता ) वाचाशक्ति 
श्रौर किस शरीर में है ? सासारिक जीवन की सुखसविधा इसी देह पर श्रवलम्बित है | रुग्ण देह वाला मनुष्य अपने 
परिवार को भी भार प्रतीत होता है, अपनी क्रिया भली भाति नहीं कर सकता, इस हेतु ्रथर्ववेद में कहा गया हे-- 
'स्वेक्तत्र अनमीचा विराज? अपने देह मे श्रनमीवास्रोंग रहित विराजमान हो । श्रर्थात्‌ आहार विहार ऐसा रखो 
जिस से किसी प्रकार का रोग शरीर पर आक्रमण न करे। शरीर पर रोग श्रपथ्य, मिथ्याहार विद्दार, श्रशुद्ध उपचार 
से ग्राते हे । यदि खान पान, शयन आसन आदि में नियमितता एवं सयम रखा जाए तो रोग होने का कोई हेतु 
नहीं | इसपर यदि शरीर रुग्ण हो जाए, तो समझ लीजिए, पूर्वे जन्म की असावधानता का परिणाम है । इस सम- 
भने का फल यदद होना चाहिए कि मनुष्य अधिक सावधान हो जाए । पूर्व जन्म की बात से अगले जन्म का विचार 
करे । पुर्वेजन्म के विचार, आचार, व्यवहार के आधार पर हमारा वर्समान देइ चना है | टमी भाति टस अन्म के 
आहार, व्यवहार, विद्यार के अनुसार उसन्न सस्कार भाची जन्म के हेतु बनेंगे । 

यश एक बात और विस्मरण नहीं करनी चाहिए कि विचारों का शरीर पर बहुत ञ्रधिक प्रभाव पडता 
हे, श्रत शरीगयाग के लिए, विचारा की पवित्रता नितान्त प्रयोजनीय है | शरीर हृष्ट पुष्ट है किन्तु विचार अपवित्र 
ह ता शरीग्याग नही हुआ इस का सकेत--'कि ते पाक कृणवदप्रचेताः |? म है । भनन कीजिए | 
श्रात्मा को मभोधन करते हए, 'देव' तथा “नुजात शब्द कहे गये हैं। ये दोनों विशेषण महत्व के हैं। 
'देघ! दिव्य भावों बालेको कहन हैं | श्रर्थात्‌ हे जीव! तेरीनेसगिक प्रक्रिति तो देवत्व है, अज्ञान से तू 
अमुर भावों म फंस जाता है, श्त अपना स्वरूप पह्चान। निस्सन्देद नेत्र आडि महादेव तेरे साथी हैं 
किन्तु श्रप्रचेता =जढ़ | श्रत तेरा डुछ॒ नहीं सवार सकते | श्रत तू उनसे ऊपर उठ और अपने ऊपर 
भर सा करके देवयज्ञ कर, शरीर याग कर यज्ञ हो, और देवयश दो, तभी कल्याण होगा । 
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ध्यानी वुद्धि से कर्म को पवित्र करते हैं 


ओम्‌ । जातो जायते सुदिनत्वे अहां समर्य आ विदथे वर्धेमान- । 
पुनन्ति धीरा अपसो मनीपा देवया विद्र उदियर्ति वाचम्‌ ॥ ऋ० ३।५।४ 


( जात" ) शरीरधारी ( अह्वाम्‌) दिनों को (सुदिनत्वे) सुटिन करने के निमित्त ( जायते ) 
उत्पन्न होता है, वह ( समये ) जीवन-सम्राम के निमित्त तथा ( विदथे ) लच्य-प्राति के निमित्त ( श्रा) सब 
प्रकार से ( वर्धमानः ) बढ़ता है | ( धीराः ) ध्यानी जन ( मनीषा ) बुडि से ( अपसः ) कम्मों चो ( पुनन्ति ) 
पवित्र करते हैं और ( विग्र ) मेधावी ब्राह्मण ( देवया ) दिव्य कामना से ( वाचम ) वाणी को ( उत+इयत्ति ) 
उच्चारण करता हे | 

बरवाद्ध म मनुष्य जीवन का प्रयोजन सुन्दर काव्य-भाषा में वर्णित किया गबा है | मनुष्य का अन्म टिनों 
को मृदिन चनाने सवारने के लिये होता है। पशु-ग्रादि योनि में भगवाम्‌ के आराधन-साधन न थे, श्रतः जन्म 
सफल न कर सका । दिनो को सुदिन न बना सका, वे वैसे ही चले गये । उत्तम मानव न मिला, जहा जीव को 
उन्नति के सभी साधन प्राप्त हैं । अत्र भौ यह यत्न न करे, तत्र कब करेगा ? 

यह जीबन ऐसा नही है | यद्द समयन्‍्मआम है । वहुतों को इकट्ठा शोकर लडना पडता है | बिना युद्ध 
के जीवन सुजीवन, दिन सुदिन नहीं होगे । दुर्योधन ने छठ नहीं कहा थाल 

सूच्यग्र नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव 

युद्ध के बिना सूई के अग्रभाग समान भूमि भी नदूगा। 

जो आलसी चन कर जीवन सुख लेना चाहते हैं, वे थोगये में हैं | 

न ऋते श्रान्तस्य सख्याव देवा-(ऋग्बेद) 

परिश्रम के विना दैवी शक्तिया भी मित्र नही बनती । 

नेच श्रमो न विश्रम 

थकान नहीं, श्रत विश्राम नही । परिश्रम नहीं, आसम भी नद । 

उसी भाव को लेकर कटा 

समर्थ आ निद्थे वर्षमान' । 

उत्पत्ति मात्र स कुछ नदी होता जत तक पुरुषार्थ श्रध्यवमाय वत्न न क्या जाए, जीवन दी नहीं चल 

सवता, सुजीवन-सुदिन तो दूर की बात है | चेष्टा में यत्न मे जीवन है इंडि है । देखिए जावा निश्चेष्ट पड़ा 
रहता है, उसकी चाढ चक जाती है, वट श्रपादज हो लाता हैं स्नम्थ बच्चा पडा पडा भी दाथ पेर दिलाता ररता दै । 
पद्दी क्षथ पेर आदि दा दिलाना चलाना उसकी त्रृद्धि का कारण शेता है । टसी वास्ते वद्दा विटयन्प्राप्ति से 
समपस्सग्राम का ग्रहण किया | हि 
बढ़ने का प्रयोजन दे लडना, पुरुषार्थ स्रना, 970४४) तथा प्राम्ति । यदि प्राप्ति उद्य । और 
केवल लढते ही रहे, साग जीवन संग्राम न बीत गवा तो व्यथ गया | ग्रत ग्रन्वे होकर नहीं लटना दिव । 
लडना लड्ने ज लिये नही दै । लडना साधन हे. साथ नही श्रत चेट कशता हैत 
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पुनन्ति धीरा अपसो मनीषा 
बुद्धिमान मननशक्ति से, विचार शक्ति से कमों को पविव क्रते हैं । 


भान बडा शोधक हे-- 


ज्ञानाम्रि सर्वकर्मीशि भस्मसात्कुरुतेऽमेन 
जान रूपी श्रग्निसव कर्म्मों को भस्म कर देता है ! 
झ्र्थात कम्मों के दोषो को जान दूर करता दै । अतः वेट मे कश है 
साधन्तृतेम धिय दधामि ॥ ( ऋः ७३४८) 
में ऋतयुक्त साधना करता हुआ आतयुक्त वुद्धि को धारण करता हूं । 
अर्थात कर्म के साथ बुद्धि का, ज्ञान को भी धारण करता हूँ । ज्ञान युक्त कर्म करने वाले 


विद्वान्‌ को विप्र कहते हैं, ऐसा विप्र व्यर्थे नहीं बोलता । जब वह बोलता है सारयुक्त वचन बोलता है, 
अत. वेट करता हे-- 


देचत्रा चिप्र उडियत्ति वाचम्‌ 


विप्र देबविपयक वाणी बोलता है । हि 
ब्राह्मण्‌ अ्रन्थां म श्राता है कि यज्ञ म मानुषी वारी न बोले, वेप्णची या देवी वाणी बोले । उसके दो 
C ~ = चि ७. चेट = ~ 
तात्पय हैं एक तो यह कि यन्न मे देवी परमात्मा की वेर्टवाणी का प्रयोग करे | दूसरा यदद ,कि वह देवी बाणी=दिन्य 
भाच युक्त बाणी बोले, न कि श्रासुरी वाणी । 
मनुष्य जीवन की सफलता देव बनने मे है। देव बने चिना टेची वाणा केसे घोल सकेगा १ देव 
चनने का साधन है आतानुसार श्रनुष्ठान । वह अनुष्ठान अन्त त्याग के विना सर्वथा श्रसभव है | यज्ञ करने के 
लिए तसर यजमान दीक्षा लेते हए कर्ता है-- 
Sry 
इदमहमनृतात्सत्प्रमुपे।मे (य. १।५) ॥ 
, मै श्रत का त्याग करके सत्य ग्ररण करता हू । ऋत का एक ग्रथ वश है । यजमान प्रतिज्ञा करता है 
कि मे यशविरोधी भावो का त्याग करता हूँ । ब्राह्मणग्रन्था तथा वेटों म वह चात अनेक वार कही गई है कि देव 
क्रतं ड्द हमनूतात्सत्यमुपै त्रा > उसका किक 
iS ड्‌ ररक बेर पर शतपथ ब्राह्मण में लिखा हे कि र अनुष्ठान करने ब्राला 
नुप्ये+ नुप।त=्मनुग्यां ने ऊपर उठ करुदेवत्व को प्रास करता हे | वद्य ही यह भी लिखा है-- 
सत्य वे देवा अनुने मनुष्या 
ति देव सन्यन्म्यरुपे शोते ह; मनुष्य अनृत । अर्थात्‌ मनुष्य श्रनेक बार ऋतविरोधी कम्मं करता हे किन्तु 
क आचरण न अबत सन्य का लवलेश भी नटीं,हदोता । उनका जीवन-व्यवहार सत्य ने ग्रोततप्रोत रहता दे । 


मानवनीवन का लच्य देवज्ञो के हि तस्मागपु्ेक् सत्वग्रट्णु PS नि 
की 56 कह दर्जन हे । उसके लिए ग्रठतत्मागपुवे टस, सत्यघारण अनिवास्य हे । उसके 
बिना रेयत्व सभव नहीं? | 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
तुझे जामरूक जगाते हैं 


आडम | त त्वा विप्रा विपन्यवो जञागृचास समिन्धते । 
९ ~ 
हव्यचाहसत्य सहोवृधम ।। ऋ, ३।१०।६ 


( तम्‌ ) उस (त्वा) तुझ ( दृत्यवाहम्‌ ) इव्पोल्मोग्य पदार्था के प्राप्त कराने बाले ( सहोबृधम्‌ ) 
बल बढाने वाले ( अमत्यम्‌ ) ्रविनाशी को ( विपन्यवः ) स्तुति व्यवहार में कुशल ( जाण्बासः ) चाग- 
रणुशील, जागरूक ( विप्रा. ) मेधावी विद्वान्‌ ( सम+इन्धते ) भली प्रकार प्रकाशित कर सक्ते हैं, जगा 
सकते हैं । 

भगवान्‌ को पा तो शायद सभी सकत हैं, किन्त दूसरे के हृदय में भगवद्भक्ति की भावना सभी नही 
जगा सकते । आचास्ये-परीक्षा या शाम्त्री-परीक्षा तो श्रनेक उत्तीर्ण कर जाते ह, किन्तु वे सभी श्रध्यापन का कार्य, 
पढ़ाने का काम कर सकते है, इसे काई भी नहीं मानवा । 


भगवान्‌ की भक्ति क्यो करें, जज तक इसका समाधान न किया जाये, क्यो कोई भक्ति की भावना की 
उद्वावना करे १ मसार में मनुष्य को सबसे अधिक चिन्ता उदरदरी की प्रि की रहती है | शरीर पोषण की 
भावना प्राणिमात्र मे एक समान प्रबल है | यत्न करने पर भी बहुधा ्रभिलपित पढार्थ नहीं मिला करते । 
क्यों १ अरे । इन पढाथां का स्वामी कोई और है, वही मत्र की व्यवस्था करता है । जिसे जिस योग्य समझता 
है, उसे वह देता है, न अधिक न न्यून । वेट उमे हव्यवाह कह रहा हैं | भोग्य पढाथों का नाम हब्य हे । उनका 
प्राप्त करने वाला भगवान ही है । 

कई लोग कहा करते हैं । हमने कर्म्म किया, उम ने फल दिया | इसमे उसका क्या उपकार ? यट्ट तो 
कोरा व्यापार है । ऐसे अज्ञानी जन मर्म तक नहीं पहुंचे | ऐसो से कहो, वह न दे कर्म्मफल, तुम क्या कर 
लोगे ? उसका कर्म्मफल देना बड़ी कृपा है, महान उपकार है | अरे भाई । देता ही है न; कुछ तुम से लेता 
तो नही । व्यापार तो तब होता, जत तुम कुछ देते,। तुम्हारे पाम हे ही क्या ? जो कुछ है सभी उसी का टिया | 
पराये घन के घनी । न्य हो ॥ , 

भागप्राप्ति के लिये मनुष्य को उद्योग करना पड़ता | उसके लिये बल चाहिये, टसा वास्त कश--चल 
के मूल का बढ़ाने वाला 'सहोवृघ्‌! भी बही है । 

य आत्मदा बलदा (य. २४।१३) जो ग्रात्मानुमति का दाता है, नो बल का दाता टै । 

ग्रथवंवेट म प्रार्थना है-- 

शजो ऽस्योजो मे दा. स्वाहा । (२।१७।१) 

सहोऽसि सहो मे दा स्वाहा" | (२।१७२) 

ब्रलममि बले मे दा स्वाहा । (२।१७।३) 

प्रभा । म मच कशता हू | तू ओज हे । मुक्त शो दे, त सहत्मदन शक्तिज्यल का मूल है, ममे च 
दे यह म हृदय से कहता हें । मेरी इड धारणा हे. बलाघार व ही है, मुझे अल दे ] 

माग और सोगसाधनच्यल के भएटार को बॉट न जितार्येश नो कया उर पापग ? 
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किन्तु संसार तो साता है। सोते ने किसी को कभी जगाया है ? उस जोत को जागरित ही 
जगा सकते हेँ-- 


का ~ 

जागवास' समिन्धते 
जागरूक ही जगाते हैं | 
वेट श्रौर उपनिपत्‌ ने कहा-- 
दिवे दिवे इंड्यो जागवद्धि (ऋ कठो ) 
जागने वाले ही प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं | 
विप्र की पहिचान री यही हे कि वह जागता रहता है जेसा विसी ने कहा भी है--- 

या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति सयमौ । 

यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने' ॥ 

जिसमे सभी प्राणी सोते हैं, सयमी उसम जागता है| जिसमें स्र प्राणी जाग रहे हैं, आनी मुनि 
फे लिये वह रात हे । 

सावागण जन भोग भावना से ऊपर नहौ उठ आते। उनका सारा जीवन खान पान पहरान का 
सामान जुटाने म जाता है । जानी जानता है जिसने यह शरीर टिया है, वह इसकी रक्षा का सामान भी देगा, मै 
= ~ = ॥ 
तो उसे पाऊ, जो दूसरी योनियों म दुलभ है । 

नचिकेता के ग्रागे जत्र भोग-सामग्री प्रस्तुत का गई, और उसे प्रलोभन दिया गया कि इसे 
तृ ले ले, किन्तु श्रात्मतत्व की त्रात न पूछ, तत्र उसने मार्मिक शब्दों में तीच सुन्दर उत्तर दिया था। 
उसने कहा था— 

शचोभावा मर्त्य॑स्य यदन्तकैतत्‌ सेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज । 

अपि सवं जीवितमल्पमेव तवेव वाहास्तव नृत्यगीते || २६ ॥ 

न चित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राच्म चेच्वा | 

जीचिष्यामो यावदीशिष्यसि वरस्तु मे वरणीय स एव || २७॥ कठो. १। 

जो कुछ तम मुझे देना चाहते हो यह श्राज है कल नहीं । फिर यह सपूर्ण इन्द्रिय-शक्ति को क्षीण 
कर देता है । श्राचन्द्र-दिवाकर भी जीवन मिल जाये, तो थोड़ा है | नाच गान का सामान अपने पास रोखिये | 


धन से किमी की वृत्ति नही होती यदि श्रात्मतत्त्व का आन हो गया. तो धन भी प्राप्त कर लेंगे। जब तक भोग है 
जियेंगे | मुके वर तो वही लेना है । 


जागरणशी्त होने के साथ 'विपन्यु?=्म्तुतिव्यवहार मे कुशलम्ममझा सकने में कुशल भी हो, तभी 


दूसरे को ममझा सकेगा । 
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भगवात्र्‌ का ज्ञान तारक 
च्यर्र्ना ळी ~ ¢ ८ 
ओ३म्‌ । अग्निधिया स चेतति केतुर्यज्ञस्य पूर्व्यः । 
€ 
-  अथ ह्यस्य तरण्णि॥ ऋ. ३। ११।३ 
(अग्नि सब की उन्नति करने वाला (सः) वह भगवान्‌ (धिया) ध्यान से (चेतति) चिताया जाता हे, 
वह ( यज्ञस्य ) ससार-यज का (पूर्व्यः) पूर्वे से विद्यमान (केतु) है, ( अस्य ) इसकी ( श्रथेम्‌ ) प्राप्ति, शान (हि) 
सचमुच (तरणि) तारक है । 
लोग प्रछते हैं, भगवान्‌ केसा है १ हम पूछते हैं, मिठास क्या है १ समभा समझा कर ससार 
में ¢ 
हार गया, मिठास का सार न बता सका । श्रन्त में थक कर कहा. ये लो, यह मिटास वाला पटार्थ है, इसे खाग्रो, 
जो स्वाट लगे, वह मिठास है । भौतिक मिठास को भौतिकं वाणी न कह्‌ सकी और न कभी कह सकेगी । तुम 
श्रभौतिक ब्रह्म की बात पळते हो, उसे भौतिक वाणी, जो भौतिक पढाथों के वर्णन में श्रसमर्थ सिद्ध दो चुकी दै, 
केसे वस्बान करे १ वाणी आ व्यापार अन्ट करो, वह वाणी से हेय नही है-- 
अग्निधिया स चेतति 
वह अ्रगुआ भगवान ध्यान से चिताया जाता है | "पाम क्या है १ 
ध्यान निर्विषय मन, ( साख्यढ ) 
मन की वह दशा, जत्र उसमें आख, नाक आदि इन्द्रियों स प्रतीत होने वाले विपप हों ही न, वह ध्यान हे | 
क आख, नाक, कान श्राटि टन्द्रिया मुंट दो, इनका व्यबहार रोक टो । मन को भी खाली कर दो, तत्र उस 
हृटयगुहा में रहने वाले अधूम अग्नि के दशन होंगे । 
मन का खाली करना कठिन है | इसे खाली किये बिना उसका चिताना कठिन हे । मसार श्रौर 
भगवान्‌ का एक माथ भ्यान नही किया जा नक्ता । मन निवल है, दुननल हे । उसमें एक माथ दार्ना को धारण 
करने का सामथ्य नहीं है | श्रापकी इच्छा है । उससे भगवान्‌ का ध्यान करो । श्रापकी इच्छा हे उससे संसार का 
व्यवहार-व्यापार करद्यो । यह एक समय म एक ही कार्ये म्रेगा । 
जानी जन उसी का भ्यान करते हे क्गनि उन्ह निश्चय ई कि अथ ह्यस्य तरणि इसकी प्राप्ति तारक है । 
यम ने रमी माव को लेकर कदा था--य' सेतुरीजानामक्षर व्रह्म यत्परम 
अभय तितीषता पार नचिकेत). शकेमहि ( कठा. 2२) 
जो ब्रह्म यज करने वालों के लिये पुल है, ले ्रविनाशी ब्रह्म सब से उत्कृष्ट है, समारसागर को पार 
करने के श्रमिलापियों के लिये जा भयरहित पार करने का साधन है. उस नाचिकेतम्सर्वे मशयनाशक ब्रह्मलान 
को रम संपादन कर सकें । 
उसी कारण ग्रौपनिपढ ऋणि उम ब्रह्म क जानने पर अधिक चल देत य । मुण्डक ऋषि ने ब्द ही तो दिया-- 
Ns ~ + ~ Se 
तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमु चथ । 'अमृतस्येप सतु. ॥ ( सु डक २२४ ) 
उसी एक परमात्मा का जानो, अन्य सत्र बाते छोड दो. क्यांरि वही अ्म्रत झा सेतु है । 
आशझो. उसका भ्यन लगाओे और पार हे जाग्र | 
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३६ 
पूर्ववर्ती श्रो का अनुसरण 


ओ3म । यस्त्वद्धोता पूर्वो अग्ने यजीयाम्‌ द्विता च सत्ता खधया शम्भु: । 
तस्यानु धर्म्म ग्र यजा चिकित्वोऽथा नो था अध्वरं देववीती ॥ ऋ० ३।१७५ 


हे ( श्रग्ने ) जानिन । (यः) जो ( होता ) होता (स्वात्‌ ) तुमसे ( पूर्व) पूव श्रौर ( यजीयान्‌ ) 
अ्रधिक याजिक है (च) और (द्विता) टो प्रकार से (सत्ता) स्थिति वाला और ( स्वधया) अपनी शक्ति से 
म्वभाव से ( शम्भु ) कल्याण म्वरूप है। हे ( चिकित्व ) समझदार । (तस्य) उसके (श्रनु ) अनुसार 
( धर्म्म ) धर्म्मं का, कर्तव्य का ( प्र+यज ) उत्तम रीति से पालन कर ( अथ ) और ( न, ) हमारे ( ्रध्वरम्‌ ) 
यज्ञ को हिमार्गहत व्यवहार को. मार्ग प्रदर्शन कास्यं को ( देववीतौ) देवकामना के निमित्त (धा ) 
घारगा कर [| 


आज मसार में घुद्धिवाट का शोर हे । सभी कहते हैं हम अपनी बुद्धि के पीछे चलते है । कहते तों 
सभी ठीक हैं, किन्तु उसमे थोञ्च सा विच्करने की ग्रावश्कता हे । बुद्धि बालक में भी होती है । उसे श्रनुकरण 
कग्ना पडता है माता पिता भ्राता म्वसा श्राटि का । जैसे वे चलते हैं, वेसे वह चलने का यत्न क्ग्ता है | 


जैसा वे बोलते हैं, वेसा वह भी बोलता है । बुद्धि का प्रयोग वह भी करता है | क्योकि बुद्धि के बिना अनुकरण 
सभव डी नहीं । कहावत है, नकल के लिये भी श्रक्ल चाहिये । 


एक ग्शबिद्वान को ले लो । बड़ा जानी है, तत्वटशंन, भौतिक विज्ञान, रसायन, गणित टि का 
महा पण्डित है । क्या उसे यह सत्र कुछ अ्नुक्रण किये विना श्वा गया हे ? अरे | उसके पास बहत कुछ 
दूसरे का है. श्रपना थोडा है । 


सार यह कि ममार में अ्रनुक्ग्ण करना पडता है | वेट श्रनुक्रण की एक शर्त बताता है-- 

यस्त्वद्धो ता पूर्वा यजीयान 

जो होता नुझमे प्रवे श्रीर अधिक योजिक हो | 

जिसका ग्रनुक्रण करेंगे, उसके ममानकालीन होने पर उसका अ्रनुकत्तेव्य कर्म तो हमसे पर्दै 
विद्यमान है, श्रीर साथ ही वह हमसे अधिक गुणवान है। कोई मनुष्य श्रपने समान गुण कर्म वाले का 


श्रनुकरण नही करता । जिसका श्नुकरण करने लगे हो, वह श्रधिक याजिक हो | यज परोपकार कर्म्म को कहते 


है। ऐसा मनुष्य खभाव से शभुच्कल्याग म्वरूप होना चाह्यि | अ्रन्यथा उसका परोपकार प्रशर का रूप 
धाग्ग कर लेगा | 


गुरुकल से शिश्य को विसष्ट (विदा) करते समय गुरु कहा करते थे-- 
अथ यदि ते फम्मेविचित्सा वा वृत्तविचित्सा चा स्यात ॥३॥ 


ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिन , युक्ता अयुक्ता', अलूचा धर्म्मकामा 


RANE EG) RAM FRAC, SSION 


यदि वृके क रक्ता MRNA रिपु के श्रौचित्य म संशय 
जाय ता देख, वहा जो कोड सबको एक समान देखने वाले, घम्म युक्त, मधुरस्वमाव वाले धम्मो” 
मिलापी ब्रह्मनिए मनुष्य हों, जैसे वे करे, वेसा तू करना । * 
~ ~ ~ ब चट के CS नै 
अनुकरणीय पुरुपा के गुण सक्षप में बड़े सुन्दर रूप से सुभा दिये हैं। प्रकत मन्त्र के पृ्वाधे का 
व्याख्या दी है। 
लोमी, लालची, कठोर स्वभाव, श्रधार्मिक, मेदवुद्धिवाला श्रनुकरण के योग्य नहीं हैं । 
इस मन्त्र के अन्त में यज का उद्दे शव भी थोडे से शब्दों में कहा हे-- 
अथा नो था अध्वर देववीतो 
और हमारा अध्वर दिव्य कामनाओ के निमित्त घारण कर । 
सर्वथा कामनारहित होना असंभव है, जैसा “कि मनु महासज कहते हैं । 
कासात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकासता । 
काम्यो हि वेदाधिगमो कर्मयोगश्च वेडिक* ॥ रार 


कामनाओं से श्राक्रान्त रहना च्छा नहीं है श्रोर न ही इस मसार में कामनारद्वित दोना सभव हे; 
क्योंकि वेदाध्ययन तथा ब्रेढिक कर्म्मयोग कामना करने की वस्तु हैं । 


यञ कर्म्मंयोग है, वैदिक है, अतः यह कामना का विपय हैं। किन्तु यह किस कामना को लक्ष्य करके 

क्या जाये १ वेट स्वय इसका उत्तर देता है-- 
™ देववीती 
अथा नो धा श्रध्बर दे 
इमारे श्न्वर को टिव्यकामना के निमित्त अथवा देवळ्भगचान्‌ की कामना के निमित्त भार्ण करो । 

भगवान की कामना तत्र होती है, जब ससार की सत्र कामनाए मिट जावें। जैसा मुगटक 
ऋषि ने कहा ऐल 

उपासते पुरूषे ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदति तरन्ति घीराः ॥१॥ 

कामान्‌ य कासतते मन्यमानः स कामभिज्ञायते तत्र तत्र । 

पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैच सर्वे प्रविलीयंति कामा' ॥ २ (३२) 


जो लौक्कि कामनाओ को त्याग करक पूर्ग पुरुप की उपासना करते हँ, वे ध्यानी टस समार से तर 
जाते हैं | जो लौक्कि व्ममनाओं को ही सब कुछ मानता हुआ कामनाए करता रद्ता है. उन कामनार्थ्रा के कारण 
उसका बार बार जन्म दोता है। जिसकी सत्र कामनाए पूरी हो चुकी है, वह कताथ है, सफल है, उसकी सभी 
कामनार्ये इसी जन्म में मिट जाती है । 


बार चार जन्मना. मातृगर्म की श्रन्वेर कुटिया म केट होना, नाना कलेश सना !!! कामना 
छोड़, संसार से मुग्र मोड । नगन से नेष्ट नाता तोठ। भगवाच से मपन्ध जोड) पिर ये मर उन्धन 
फट जायेगे | 


~ 
22 
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३७ 
वैश्वानर अग्नि का चयन मन से 
ओम वैश्वानरं मनसार्ति निचास्या हविष्मन्तो अनुषत्य खर्विदम । 


सुदालुं देव रथिर वसूयवो गीर्भी रण्व कुशिकासो हवामहे ॥ऋ. ३।९६।१ 


हम ( कुशिकास ) ब्रहानिष्ठ लोग ( हविष्मन्त' ) श्रद्धाभ्तिरूप हवि से सपन्न होकर ( त 
मत्यम्‌ ) सन्यानुकूल ( स्वर्विदम्‌) आनन्ट प्रकाश प्रास कराने वाले ( वेश्वानरम्‌ ) वेश्वानर [ सब मनुष्यों के 
हितकारी ] ( श्रग्निम्‌ ) अग्नि का ( मनमा ) मन से ˆ निचास्य ) चयन करके, सग्रह करके, स्थापन करक, 
धारण करके, ( मुदानुम्‌) उत्तम दानी ( रथिरम्‌) छमा को आनन्द देने वाले ( रणबम्‌) रमणीय 
( देत्रम ) भगवान्‌ को (वसूयव ) धनाभिलाप्री होवर ( गीभिः) चाणियो से ( हवामहे ) ऋहते हैं, 
बलते है । 

परमात्मा का एक नाम वसु है । वसु का यद्रे एक अर्थ घन भी है । परन्तु मूल अथ है, असने की 
सामग्री । भगवान ही तो जीव को वसने की सामग्री देता £, पत सबसे बड़ा और वास्तविक बसु वढी है । जिन्हे 
बसु भगवान्‌ की कामना है, वे हैं वसूयु । केवल किसी वस्तु की कामनामात्र से वह वस्तु नहीं मिल जाती, किन्तु 
उसके लिये श्रद्धा उत्साह तथा साधन भी चात्यि | बेद की परिभाषा में इन सच को हवि कहते हैं । श्रर्थात वसूयु 
होने के साथ हविष्मान्‌ भी होना चाहिये | 

भगवान सुदानु है. सबसे उत्तम दानी हैं, श्रत' धन वहीं से मिलेगा । उसे पुकारना चाहिए । वाणी से 
पुकार सकते हो, किन्तु वाणी के साथ मन का मेल भी चाहिये । इसी वाम्ते वेट कहता है-- 

वैश्वानरं मनमार्ग्नि निचाःय-- 

वैश्चानर श्रग्न का मन स वारण करके | 


वैश्वानर व्यान से ही प्राम होता है, इसब्से घरत सुन्दर शब्दों मे मुण्डक क्षि ने समझाया है-- 

वृहश्च तहित्यमचिन्त्यरूप सच्ष्माच तत्सृच्मतरं विभाति । दूरात्सदूरे तढिहान्तिके च पश्य- 
त्स्विहेब निहितं गुहायाम ॥७॥ न चलना गृह्यते नापि वाचा नान्यैदेवेस्तपसा कर्मणा वा। ज्ञान- 
प्रसादन विशुद्धसत्वस्ततस्तं पश्यते निष्फलं ध्यायमान ॥=॥ ण्पोऽशुरात्मा चेतसा वेदितव्य (३।१) 


वह महान . दिः, आअचिन्त्यल्प, सूम मे भी विक सूच्म, चमक रहा है। वह दूर से भी 

सुदूर है, वेने यहीं पास में है । देगने वारला की तो इसी हृदय गुफा मे छिप रहा हे । आख, वाणी से 

उसका गोध नही दाता, न ही दूसरी इन्द्रिया म, नही तप अथवा कम्मं से जान की विशुद्धि से विमल- 

बुद्धि होकर ध्यान करने याला उस क्लाररित त यपणट को देख पाता है| यह सक्म ग्रात्मा चित्त] चिन्तन 
जानने योग्य हे | 
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शान के माथ जन ध्यान ग्रा है. प्रभु रे दशेन सलम हो जाने हैं | 


bik 


- श्राखाटि इनि eA URN EE किन्तु परमात्मा तो 


इहैव निहित शुहायाम्‌ । हृद्य गुफा में छिपा है । हृदय में पढी वस्तु को हृदय से, मन से देखना दोगा | 
श्रतः वेट ने कहा--मनसारग्नि निचास्य | 

और उपनिपत्‌ ने भी एपोऽणुरात्मा चेतसा वेदितब्यःन्यहू. आत्मा चित्त से; मन से जाना 
जा सकता है | 

उपनिषत्‌ ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्व' उतना स्पष्ट नहीं है, जितना वेट का अनुपत्यम=आनुसतत्यम 
है । सत्यस्वरूप को सल्यानुसार री विचारना धारना चात्यि । अर्थात्‌ जीवन म सत्य का प्रधान स्थान हो । 

इस मन्त्र म एक विशेष बात कही है, साधको को उसका विशेष मनन करना साहिये। वट यह है 
कि भगवान्‌ का ध्यान आवश्यक है | ध्यान मे वागू-न्यापार नही होता ध्यान हृदय से, मन से विया जाता है जैसा 
कि वेट (क्र, ३।२६।८) में कहा है-- 

ह हृदा सति ज्योतिरु प्रजानन्‌=ह्दटव से मनश ध्यान करके तदलुकूल ज्योति = ग्रात्मपरमात्मप्रका श 
को उत्तमता से जान पाता है । वेट कहता है, ध्यानातिरिक्त समय में वाणी से भी भगवान्‌ का स्मरण, कीर्तन 
करो, तभी तो क्हा-- 

गीर्भी रण्व कुशिकासो हवामहे मव हम ब्रह्मनिष्ठ लोग उस रमणीय को वाणियाँ से भी चाहते हैं । 
भाव यह कि मनसा बाचा कर्मणा भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिये, क्योंकि वह है--रथिर 


रथीर-ग्थ वाले"-श्रात्मा को रमण कराने वाला | ससार के त्रन्य पदाथ इप्ठियों को, शरीर को मुख दे सकते हैं, 
र्य > ७. क्त क 
आत्मा -की श्रानन्द इस मुदानु=महाटानी वश्वानर से मिल मक्ना है | इसीलिए ३।२६।२ में क्हा-- 


त शुश्रमग्तिभन से हमामहे वैश्वानरं मातारिश्बानसुम्थ्यम्‌ । 
बृहस्पति मनुपो देवतातये विप्र ओतार मतिथि रघुप्यम ॥ 

~ ९८०. € क क 
उस पवित्र, सवनेता, सवत्र विराजमान, श्रत्यन्त प्रशसनीय, महाजानी, सबकी सुनने ताले, 


निरन्तर सवज. शीघ्र करुगा से, आठे होने वाले मदाभगवान का, अपने रक्षण तथा देव प्राप्ति के निमित्त, 
ग्राद्वान करते हे | 


ससार के पदार्थों की परीक्षा करली, एक एक को चख कर आत्मा क्ट उठता है-नात्र भोग्यमस्ति == 
इसमें श्रात्मा के भोगयोग्य कुछ नहीं है । विश्व के सन पदार्थ निरख परख लिए, श्रात्मा की भूर नहीं 
मिटी, उसे नो चाहिए वह उसे नहीं मिला । उसके कारण बद व्याकुल हो उठा है। श्रपनी इस दशा मे 
नह्द श्रपने आप को श्ररन्तित श्रनुभव करता दै | भौतिक पदार्थ उसे श्रपदृरणकर्ता के रूप म प्रतीत होने लगे हैं. 
तउ उसे सुनाई टिया-त शुश्रमग्निमवसे हवामहे 

, शम उस वेशवानर पवित्र अग्नि टेव को अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं चाटत हैं | 
रतना डी नहीं उमे सुनाई देता हे--बृहस्पतिं मनुपा देवतातये 
मेटान भगवान छो मनुष्य के देवप्रामि या देवत्व प्रामि ऊ लिए पुकारत हैं । 


Cr ~ ली ली त 
माग मिला । वह श्रोता र. साथ ही रायद ==र्णीत्र पियलने चाला जच्यायुताप रै | श्राद्रो उमे 
रिमा, पिघलाए | छि 


(५५) 
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हृदय से ज्योति को जानना 
ओम । त्रिभि’ पवित्रैरपुपोद्धयूर्क हृदा मतिं ज्योतिरनुप्रजानन्‌ । - 
चपिष्ठ रत्रमकृत खधाभिरादिद्‌ द्यावाप्रथिवी पर्य्यपश्यत्त॥ छ. ३।२६।८ 
( हदा ) हृदय से ( मतिम्‌ ) जान तथा (ज्योतिः ) प्रकाश को ( अनु+प्रजानन्‌ ) श्रनुकूलता से 
उत्तमतापूर्वेक जानता हुआ (त्रिभिः) तीन (पवित्रे) पवित्रकारको से (हि) ही ( अकम्‌ ) पचनीय आत्मा को 
(नपृपोत) निरन्तर पवित्र करता है । (स्वधामि-) अपनी शक्तिया से ( वर्षिष्ठम्‌) सबसे उत्तम, श्र 8, बहुमूल्य 
( ग्लमू ) रत्न बनाता है (श्रात्‌ ) इसके पश्चात्‌ ( इत ) दी (द्यावाएथिवी) द्यावापृथिवी को संसार को (पर्यपश्यत्‌) 
तिरस्कार से देखता है । 
श्रात्मा को पवित्र करने का यल कम्मं है । कम्मे से पूर्वं ज्ञान आवश्यक है | ज्ञान हृदय मे मिलता है-- 
हृदा मतिं ज्योतिरनु प्रजानन हृटय से ज्ञान भर ज्योति को जानता है । 
शान के बाद कम्में करता है, साधनों के द्वारा ्रात्मज्योति का जान उसे होता है। तब वह श्रात्म- 
शोधन मे लगता है--त्रिभि पवित्रेरपुपोद्धयूकम्‌ तीन षवित्रकारकों के द्वारा ही श्रात्मा को निरन्तर पवित्र करता 
है । वे तीन पवित्रकारक कठोपनिषत में सकेतित हुए दें-- 
त्रिणाचि केतस्त्रिभिरेत्य सधि त्रिकम्सक्कत्तरति जन्ममृत्यू । 
ब्रह्मजञ्ञ देवमीड्यम्‌ चिदित्या निचाऱ्येमा शान्तिमत्यन्तमेति ॥१।१७॥ 
जिसने तीन बार नाचिकेत ञ्रमि का चयन किया है, जो तीन के साथ सन्धि कर चुका है, जो तीन 
कम्मे करता है, वह जन्म मत्युन््रावागम को पार कर जाता है। ससारोसादक प्रजनीय देव को जानकर, और 
धारण करके इस परम शान्ति को पाता है । 
योगाभ्यास का नाम नाचिकेताग्नि है, उसी से सारे सशय नाश होते हैं। ब्रह्मचय्ये, गृहस्थ तथा 
वानप्रस्थ श्राश्रर्मा म--जीवन के तीन स्थलों में जिसने योगाभ्यास किया है। माता पिता तथा आचार्य 
दन तीन से जिसने सन्धि की है, अर्थात इनसे जान प्राप्त किया है, ्रथवा परमात्मा, म्वामा तथा मन स 
जिसने सन्धि की है, जिसने इन तीन को स्वायत्त क्र लिया है, और जो यज, दान और तप--तीन कम्मां का 
करता है. उपनिपत्‌ मे कहा है _ 
त्रयो धर्मास्कन्धा यज्ञस्तपो दानमन्धर्म के तीन तने हैं, यज, तप और दान 
वह मनुष्य समार के चकर से बाहर हो जाता है | इस त्रयी के द्वारा वह जगदुत्पादक परमात्मा 
का जान लेता हे श्रौर उस धारण कर लेता है, वह शान्त हो जाता है | शान्ति के धामे का प्राप्त करके भा 
शान्ति न मिलेगी क्या ? 
तीन कर्मों से श्रभिप्राय श्रवण मनन निटिभ्यामन भी हो सक्ता है ] 
श्रात्मशोधन के कारण वह एक र्त्मम्ञ्रह्म प्राप्ति रूप रत्न को चना लेता है। जिस प्रकार हीरो का 
म्घामी मिट्टी पत्थर को तुच्छुता की दृष्टि से देखता हे, ऐसे ही जिसने ब्रह्मानन्द रूप रन्न को प्रास कर लिया वर 
समार को ऐय समभना है, उत्तरार्धं म यही बात कही गई है | 
चपिप्ठं रत्नमङ्त स्वधामिरादिद दावाप्रथिवी पर्यपश्यत । ० 
जिन्तु रन्न ऐसे नरी उन जाता । रत्न अपने पुरुषा्थन्स्वथा से बनता हे । एक म्वधा नहीं, श्रनेक 
म्बघाए लगानी पडती हैं । श्रथनि जी जान न, प्रागापण से इस रत्न को बनाने में लगना पड़ता दै । रत्न हाथ 
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परमेश्वर सेब का अधिष्ठाता हे 
आम । अतिष्ठन्त परि विश्वे अभूपस्छियो वसानश्वरति स्वरोचि' | 
महत्तदृवृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थो ॥ ऋ ३।३८।४॥ 
( श्रा न तिष्ठन्तम ) सब शरोर सहने वाले भगवान को (विश्व ) सभी (परि) सत्त प्रकार से (्रभू- 
पन ) शोभित करते हैं । वह ( स्वरोचिः ) स्वप्रकाश ( श्रियः) शोभाश्रों को (घमानः ) धारण करता हुआ 
( चरति ) ममार को चलाता है | उम ( वृष्णः.) सुखचर्षक ( श्रसुरस्य ) प्राणाधार भगवान का (तत्‌) वह 
( महान्‌ ) महान्‌ ( नाम ) यश है कि वह ( विश्वरूप ) सर्वेखष्टा ( श्रमृतानि ) श्रमतो का, जीवों का. प्रकृति का 
(तस्थौ ) ग्रधिप्राता है । त. 
भगवान्‌ स्थित है, गति रदित है, किसी एक_स्थान पर स्थित नहीं, वरन सर्वत्र उपम्थित है | 
सूर्य चन्द्र श्राटि देवा की कान्ति और ग्रामा देखने योग्य है।ये सारे आभावान्‌ पटाट भगवान्‌ की 
शोभा बढ़। रहे हैं, ग्रथात्‌ मन्मा मानो गा रहे हैं | 
किसी को भ्रम न हो जाये कि यह सर्म चन्द्र श्राटि से प्रकाशित होता है, इस भ्रम घे 
वारण करने के लिये कहा कि वह स्वरोचिः स्वप्रकाश है। किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं दोता। स्त 
प्रकाश होने के कारण तथा इन सत्रका मूल प्रकाश होनेके कारण सारी शोभाओं को बह धारे हुए हैं 
श्र्थांन ममार म जहा कही शोभा, कान्ति, तेज, उत्कप हे-र्‍वदद यास्तव में परमेश्वर का है। 


जन सभी प्रकार का उत्कप परमेत्रर का है, तो आनन्ट सुत्न भी उमी का है, इस लिये यहा 
और वेद में अन्यत्र अनेक स्थलों पर उसे “द्रप,स्सुलवर्षक कहा हे | जावनोपयोगी सारी सामग्री का 
म्वामी वहेह, रत ग्रसुरस्ग्रसुवरल्प्राणटातमव्जीवनराता भी वही है| 

समार में जितने रूप हैं, इनका निरूपण करने, चित्रित करने वाला वरी है, छत' वह विश्ररूप है। 

जीव के लिये तथा जीव प्रक्रतिक्रे सथोग से वह समार यनाता है श्रत वह टनका ग्रधिष्टाता भी हैं! 

मशत्मा श्‍वेताश्‍वर ने मानों इस मन्त्र के एक अप्न वो हृटय में गग्वकर अहा हेट 

सवा डिश ऊध्त्रमबञ्च तितम्‌ प्रकाशयन भ्राजते यद्रढनडवान । 

एवं स देवो भगवान वरेण्यो थोनिम्वभावार्नाधतिएत्येक. ॥ ४॥ 

यञ्च स्वभाव पचति विश्वयोनि. पाच्याश्च सर्वान्‌ परिणामयेद्यः | 

सर्वैसेतद थितिप्ठत्येको गुणाञ्च मवान्‌ विनियोजयेदय, ॥ » ॥ (श्वेता ४) 

„ जिस प्रसार सूर्ये ऊपर नीचे. तिग्छी सभी दिशाओं चो प्रकाशित उरता हुआ चमकता 0. 

इसी भाति बह सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ परमेश्वर अकेला डी कारण नथा म्वभावो स ग्रधिशता है। जो विश्व- 


श्र ना 
क्क 


(५७) 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


३७ ~ 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN . 


धे 
योनिनकिधरूप स्वभाव का परिपाक करता है, और पकने योग्य समी पटाथ वग्मा का यथा योग्य विनि- 
योग करता है, वह ग्रक्ला ही इन सघ का अधिष्ठाता है । 


भूपि ने वेट मन्त्र का आशय समभाने के लिये सूर्व्य का दृष्टान्त दिवा है | सव्यं प्रथिवी 
आदि ग्रहों, चन्द्र ग्राटि उपग्रहों को प्रकाशित करता हुआ स्व० चमकता रहता है। इसी प्रकार परम देव 


'परमेश्वर--श्रियो चसानश्चरति स्वरोचि । सत्र शोभाश्रों को धारण करता हुश्रा ग्वप्रकाश है | 
सूर्य एक स्थान पर रहता हुआ समी सूर्ळादि स्वमण्डलान्तर्गत ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्राटि प्रकाशाप्रकाश- 


पु बॉ को अपने आकर्पख विकपेण सामथ्य से नियन्त्रण में रुवता है, अतः उसका प्रभाव ग्रतीव विंस्तुत होता हुआ 
भी सकुचित है, समीम है| इस ब्रह्माणइ म वेट ळे, शब्दों म-- 
सप्त ढिशो नाना सूस्या (ऋ ६ १ १४. ३) इन सात दिशाओं मे अनेक सूव्य हैं | 
प्रत्येक सूर्य्यं का प्रभाव परिमित ही रहेगा, किन्तु अनन्त सूस्वों को प्रकाशित करने वाले भगवान्‌ की मदिमा 
“का क्या कहना ? 
सत्य का प्रभाव अनित्य पदाथा पर है, किन्तु भगवान्‌--विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ 
विश्वरूप ममी अमृतोन््बिसाशी जीर्वा तथा प्रकृति का श्रघ्रिष्ठाता इ, अर्थात उनका यथावोग्य विनियोग 
क्रसे म समर्थ है | 
कई मीमासर्का का मत हे कि प्रत्यक ब्ेठवाक्य म विधि वा निपेध अवश्य होना चाद्यि ] 
इस सिद्धान्त को लेकर वे प्रत्येक वेटमन्त्र के खाथ बोग्यतानुसार ऐसा करो? या पेसा मत कगे’, लगा 
देते हैं । क्टाचित्‌ इसी भाव ने त्रे ताश्वर महर्पि ने इसव्म भाव बताते हुए दूसरे स्थान पर कहा है-- 
यो योनि योनिमधितिप्ठत्येकी यस्मिन्निद स च विचैति सर्वम ! 
तमीशान वरदं देवमीडच' निचाऱ्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 2। १ १॥ १ 
. जो प्रत्येक. आग्ण तथा स्थान पर अकेला ही अधिकार रखता हे, जिममे वह सच सयुक्त 
तियुक्त होता रहता है, उम उत्तम दाता पृज्प इश्वर देव को धाग्ण करके इस शान्ति को परी तरह पाता ह । 
श्र्भाव भगवान्‌ को धारण करना चाहिये । 


न. | 


॥ PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


F IPO, 


WWW.A RYAMA NTAVYA.IN 


अन्धकार छोड़ कर प्रकाश की कामना करो 


ओम्‌ । ज्योतिवृणीत तमसो विजानन्नारे स्याम टुरितादभिके। 
इसा गिरः सोमपा" सोमवृद्ध जुपम्बेन्द्र पुरुतमस्य कारोः ॥| ऋ०।३।३६।७ 


( विजानन्‌) विजानी मनुग्य (तमस. ) श्रन्धकार से हट कर (९ ज्योति. ) प्रकाश को 
€ 
( बरणीत ) वरुण करे पसन्द करे । इम ( दुरितात ) दुरति से (अभीकेनआरे ) अत्यन्त दूर ( स्याम) 
होवें । हे (सोमपा' ) सोमरक्षक ( सोमवृद्ध ) सोम के कारण वृद्ध (इन्द्र) इन्द्र । योगात्मन | 
( पुसतमस्य ) सर्वेश्रे.्ट ( कारो' ) स्तोतान्पदार्थ-जानकारक की (टमा, ) इन (गिरः) वचनो को, वेट- 
बचरनों को ( जुपस्व ) प्रीति पुर्वक सेवन कर । 
ग्रन्धकार मृत्यु है प्रकाश जीवन है । श्रत वेट ने ग्रादेश क्या 
गो तिक शीत ~ 

ज्योतिवृगणीत तमसो विजानन्‌ ==विजानी मनुष्य श्रन्धकार से ( भ्रन्धकार छोड फर ) 
प्रकाश को चुने 
श्रन्धकार और प्रकाश का मेर जिस आत होगा, बरी अन्धकार त्याग कर प्रकाश को पक्डेगा | इसी लिये 
"विजानन्‌? शब्द का प्रयाग जिया रै । 

वेद म प्रकाश की कामना श्रनेक स्थाना पर की गई है | सन्ध्या के उपस्थान मन्त्र में आता हैन 
उद्वयं तमसस्परि स्व पश्यन्त उत्तरम स हम अन्धकार को छोड़ कर श्रेष्ठ प्रकाश को देगें । 
प्रकत मन्त्र से अगले मन्त्र म टी कहा गया हे-- 
प्रति र _ ७ क ~ - क 

ज्योतियज्ञाय रोदसी 'प्रनुण्यातनन्दाना लोकां म यज के लिये प्रकाश व्याप्त टा । 

प्रकाश का प्रयोजन है यज्ञ । एक दूसरे का हितसाधन यञ हे, उससे परमकल्याण मिलता है 

प्रकाश आ ज्ञान का फल दूसरे चरण म बतलाया है 

आरे म्याम दुरितादभीकेन्ट्रित से हुगेति से हम पहुत दर हा । 

अर्थात्‌ जान प्रकाश का फल यह होना चाहिए कि हमें भले जरे का विवेक हो | चुरे कर्म्म का पल 
दुग्तिन्दुर- रतनदुर्गनि-हाती हे यह जान होना नाहिए | १ 

बेट साग का साग मनुप्य को टुग्ति से हटने नी प्रेरणा हे, शत भगवान ने भ्रोदेश स्यि 
ट्समागिर.” ' फारो त्सर्वोल्कए जानदाता चे इन बचनों का प्रीतिपर्वक सेवन कर | 
(५६) 
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अर्थात्‌ वेदानुसार श्राचरण कर । 
इन्द्र कोऱ्जीव को इस मन्त्र मै सोमपाः कहा है । सामपाः का श्रथ हे, सोमपान करने वाला, 
तथा सोम की रक्षा करने वाला । अर्थात्‌ भोग्य पदाथाँ की रक्षा भी जीव का कत्तव्य है । 
जीव सोमवृद्ध है, सोम से बढता है । सोम का श्रर्थ सोमलता ही नहीं । सोम ब्रह्मानन्द रस को 
भी कहते हैं, जेसाकि वेट मे कहा है-- 
सोम मन्यते पपिवान्‌ यत्सपिंषन्त्योषधिम । सोम यं ब्रह्माणो विदुने तस्याइनाति - 
कश्चन ॥ ऋ० १०।८४।३ 


जब ओषधि ( सामलता ) को पीसते हैं, तब सोमपान किया जाना समभा जाता,है किन्तु 
जिम सोम को ब्रह्मवेत्ता लोग जानते और प्रास करते है, उसको कोई नहीं खाता पीता | 
सचमुच ब्राह्मणों के सोम का अन्राण उपभोग कर ही नही सकते । ब्रह्मवेत्ता का सोम ब्रह्मानन्द ही है । 


इस का पान करना ही टस की रत्ना करना है, क्योंकि यह पान करने से, दान करने से बढता 
है, घटता नहीं | जेमा कि वेट ने स्वयं कहा है-- 


यत्त्वा देच प्रपिवन्ति तत आ प्यायत्ते पुन, ( ऋ० १०।८४।४ ) 
हे दिव्य गुणयुक्त । जब्र तेरा पान किया जाता हे, तत्र तू फिर बढ़ जाता हे | 


ब्रह्मानन्द रस का जन जब पान किया जाए, बढ़ेगा ही । दूसरों को इसका टान करो, बढेगा ही। 
सोमपानन्त्रह्मानन्द-रमपान से जान-प्रकाश बढता है-- 


सना ज्योति“ सना स्वविश्वा च सोम सौभगा | अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ( ऋ० ६।४।२ ) 


हे सोम । हम तुक से सदा ज्योति., सदा श्रानन्द और समस्त सौभाग्य मागते हैं । इन को 
ढेकर तृ हम पूजनीय कर दे | 


ज 


१0 
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ओ3म | या ते जिह्वा मधुमती सुमेधा अग्ने देवेपूच्यदे उरूची ! 

तयेह विश्वां अवसे यजत्राना सादय पायया च मधूनी ॥ ऋ० ३।४७।४ 

हे ( श्रग्ने ) पुरोहित । नेतः (या) झो (ते) तेरी ( मधुमती) मीठा ( शमेधाः ) उत्तम 
मेधायुक्त श्रर्थात सुवुद्धि पूवक ( उरूची ) विशाल श्रथों का ज्ञान करने वाली (देवेषु) देवों म, विद्वानों 
म ( उच्यते ) कही जाती है, प्रसिद्ध है (तया) उसके द्वार (श्रवसे ) प्रीति के लिये, प्रयोजन सिद्धि 


के लिये ( विश्वान्‌ ) सत्र ( यजत्रान ) याजिकों को ( इष) यहा ( श्ा+सादब्र ) ला विठा श्रौर ( मधूनि ) 
मधुर पदार्थ ( पायय ) पिला । * 


बहत से लोग एक विशेष समुदाय के साथ मधुरता का व्यवहार करते हें। वेद सक्त कर 
रहा है कि भाई । त सत्र के साथ मीठी वाणी बोल | ऋषि ने इसी का श्रनुसरण करते टुए कश है-- 

“मब से प्रीति प्रबंक धर्मानुसार यथायोग्य व्यवद्दार करना चाहिये”! वेट म एक स्थान पर 
भ्राता है-- 


t 
मधुमती म्ध मधुमतीं बाचमुदयम (ऋ 7६।२।२) 


है प्रनाओं । तुम मिठासयुक्त होरा, मे मिद्ासयुक्त वाणी बोल । 


श्र्थात्‌ जो चाहता है कि लोग उसके स्राथ मीठा व्यवहार करें, उसे दूसरों के साथ स्य 
मधुर व्यवहार करना चाहिये । 


भगवान्‌ ने उपदेश किया है कि सृष्टि के मारे पढार्थ मधुरता का व्यवहार कर रहें हैं, ते -भी 
मधुरता फा व्यवहार कर | त 

देग्विय फ्तिने मवृग्मानच्मधुर वे मन्त्र ह~ 

मधु चाता ऋनायत मधु क्षरन्ति सिन्धन, | 

माश्वीन. मन्त्वोपधी ॥ ऋऽ १६०७ 

मार नियम की ग्रनुक्रलता म चलने वाले के लिये वायु मिठास लाती हैं, नदिया मिटास 
बाती हैं, श्रौपधिय हमारे लिये मोटी हा | 

मधु नक्कमुतोपसो मधुमत्पार्थित रज, | 

सधु योरस्तुं न पिना ॥ ऋऽ १६०७ 


गत मीठी है, प्रभानें मीठी हैं, प्रथिवी की भलि दा प्रथिवीनोक भी मीठा है, पिता थी मा 
दमारे लिये मधुर हो । न ह 
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मधुमान्नो घनस्पतिमघुमा अस्तु सूर्य । 
माध्वीगोवो भवन्तु न'॥ ऋ० १६०८ 
बनस्पति हमारे, लिये मीठी है, सूर्य भी हमारे लिये मघुमान हो । हमारे गौवें माध्यीर 
मिठास बाली द्वोवें | 
यह संब मिठास ऋतानुसारी के लिये हे । आत कहत हैं सरल, सीघे, सृष्टि नियमानुकूल 
व्यवद्दार को | 
"प्रकत मन्त्र म वाणी का मधुमती के साथ “सुमेधा? भी कहा गया है । मीठा बोलो, किन्तु 
बुद्धि के साथ बोलो । बुद्धि रहित मीठा भाषण किस काम । मीठे वचन को बुडि युक्त कहने का 
प्रयोजन है | यदि वक्ता में बुद्धि हो, तो वह अग्रिय सत्य को भी प्रिय चना लेगा | म्मृतिकार कहते है-- 
सत्य ब्रृयात्म्िय श्रूयात्‌ मा त्रयात्सत्यमभ्रियम । 
संच बोले, मीठा बोले, किन्तु अप्रिय सत्य न बोले । 
बड़ी उलझन हे । क्या चुप रहा जाये १ नहीं यही मनु मद्दाराज कहते हैं-- 
मौनात्सत्य विशिष्यते 
चुप रदने से मत्य बोलना अच्छा हैं । 
वेद भी यही कहता है 
वदन ब्रह्माउबदतो वनीयान्‌ | ऋ० 
बोलने वाला ज्ञानी न बोलने «से अधिक पूज्य है । 
अर्थात्‌ सत्य तो श्रवश्य बालना हे, चुप नहीं रहना | हय उसे श्रप्रिय भी नहीं रहने दे । प्रिय 
ब्रनाने के लिये बुद्धि चाहिये । इसी कारण वेद ने कहा-- 
या ते जिह्वा मधुमती सुमेवा ।. 
जो तेरी मीठी और सुबुद्धियुक्क वाणी है । 
उस मीठी सुबुद्धियुक्त वाणी से सब जनों को टकट्टा कर श्रौर मिठास पिला । सत्र से मीठा 
वेद दै, उन्हें बह पिला । ण 
बता, तू वेद का मधुर पान दूसरों को पिलाता हे ! नहीं पिलाता, तो अब पिला । वेद बहुत 
मीठा है | एक बार स्वय पी, फिर तू बार बार पोयेगा । श्रौर विवश होकर दूसरों को भी पिलायेगा । 


~ 
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वेद सवेजनहितकारी - 


ओहम्‌ । या ते अप्न पर्वेतस्येव थारासश्चन्ती पी पयदढेव चित्रा । 
तामस्मभ्य प्रमतिं जातवेदोचसो रास्व सुमतिं विश्वजन्याम्‌ ॥ ४० ३।५७।६ 
( अमो ) सत्र को आनम्रकाश से प्रकाशित करने वाले। सब को श्रागे ले जाने वाले ( देव) 
प्रभो प्रकाशम्धमप । ( या ) जो तेरो ( पर्वेतस्यनडव ) पवत की धारा के सामान ( श्रसश्रन्ती ) ससक्त न होती 
हुई ( चित्रा ) विचित्र, अदभुत ( घाग ) वेटमपी ज्ञानघारा ( पीपयद्‌ ) निरन्तर जान टान कर रही है। 
( वसो ) सत्र को बमाने वाले । ( जातवेद ) सत्र म रहने वाले, प्रत्येक पदाथ के शातः । सर्वेश भगवान । 
( श्रस्मभ्यम ) इमं ( ताम ) बह ( प्रमतिम्‌) उत्तप्त त्रोध देने वाली ( विश्वजन्याम्‌ ) सवंजन हितनारिणी 
( सुर्मातम ) वेदरूप कल्याण मति ( राम्व ) दो, दान करो] 
वेट वह ज्ञानभारा है, जो सूष्टि के श्रारभ म मानव समाज के हित के लिये भगवान्‌ ने 
बहाई | पहाड़ पर पड़ी जलधारा पहाड पर न श्रटक कर चारा श्रोर ब्रह निकलती है । ऐसी ही दिव्य 
जञानधारा मी सभी देशों, सभी मनुष्यों की श्रोर बहती है, कही श्रट्कती नहीं । सभी इसके श्रधिकारी ई। 
इसी लिये टसको विशवजन्यःसत्र जनों की हितकारिणी कहा । जो लोग इस धारा को कहीं रोकना चाहते 
हूँ, ब इसस सडाद पैदा करना चाहते हैं | रका जल हानि ही करता है । -जान भी रुकने पर रोकने वाले 
का भी नाश कर देता है । आज का भारत इसका निदर्शन है | वेद सत्र के लिये है, इसका वेद में बार 
बार उल्लेख हुआ दै । प्रमादी मनुष्य का चिताने के लिये वार बार कडा गया दै । भगवान्‌ कहते हैं 
पंचजनामम होत्र जुपध्चम 
सभी जन मेरी पुकार को सुने | यजुर्वेद २६।२ मे कहा दै-- 
यथेमा चाचं कल्याणीमावदानि जनेम्च । 
* ब्रह्मराजन्याभ्जा शूद्राय चाऱ्यांय च स्वाय चारणाय च|| 
जेस म यह कल्याणी वेदवाणी मनुध्यमात्र के लिये कहता हूँ] ब्राह्मण, क्षत्रिय, शट. वैश्य, 
श्रपने पराये समी के लिये करता हृ । 
प्रभु का बनाया सूरय सब के लिये, चन्द्र सत्र के लिये, जल सब के लिये, प्रथिवी सब के 
लिये ।किन्तु इन पदार्थों का उपयोग बताने वाले प्रभु का ट्या धान सब के लिये नहीं? ्रब्रह्माण्य। 
शान्त पापम्‌ ? जिनके लिये नहीं भगवान ने उन्हे कान श्रौर आनश्राधान के साधन क्यों दिये | 
वेट विश्वजन्य हैं, कल्याणी चाक , सभी का नित करेगी, सभी का कल्याण करेंगी | 
वेटवाणी प्रमति हे, उत्तम शान की खान हे | “मुमति' है, दुर्मति नही । श्रथति वेट म मानव- 
समाज के उत्कप के साधन वर्णित हैं, ऐसी कोई भी शिक्षा वेद म नहीं, जिससे मनुप्य का पतन मभव 
हो | ऐसे उत्तम सुमतिदाता ज्ञान का त्याग क्यों मनुप्य ने क्या ? 
बेट है चित्र ग्र त । टसम ब्रह्मज्ञान है, इसमें जीव वी चर्चा है, , प्रकृति का बखान हे | श्राग 
का विधान है. जल का भी वणन है। प्रथिवी का गान हैं. तो यौ का भी बखान हे । मनुप्योपयोगी कोड 
मी पदार्थ ऐसा नहीं जिसका वेट म व्याख्यान न शे | ऐसे सर्वविद्यानिधान फे त्याग से श्राब मानवः 
समाज पीडित है । नहीं नहीं, मानच मानेन नहीं र्हा] इसे पुन मानव जनाने के लिये वेद को श्रप- 
नाना होगा । 
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समिधा उपलक्षण है, कोई ऐसी वस्तु जिज्ञासु फे हाथ म अवश्य होनी चाहिए, जिसस उसकी 
श्रद्धा प्रकट दो | जिस म श्रद्धा भक्ति न हो, उसे तो उपरेशा नहीं करना चाहिये, ऐसा हमारे शास्त्रों का 
बिधान है । सी भाव को मन्त्र के पहले पाद में कदा है-- हे 

ऋतं चोचे नमसा प्रन्छयमान' 

आदर से प्रा जाफर सत्य सत्य कहू । 

निराढर स, उपेक्षा से प्रश्‍न करने वाला जिजासु नहीं हो सकता है, बह वितण्डा करने वाला, 
जल्प करने वाला विजिगीपु हो सकता है | जिज्ञासु तो पादर से ही पूछे जेसा कि वेट मे कद्दा है-- 

'नमसेदु सीदत' ऋ० ११६ 

नमस्कार से जिजासु बनो । 

जिससे प्रछना है, उतकी भी परख कर लेनी चाहिय | प्रत्येक स प्रछने का कोई लाभ नहीं । 
वेट में कहा ही है-- र .__ 

तवाशासा यदीदम 

यि में तेरे उपदेश से इस सप को जान पाऊ । 

अज्ञनी गुरु क्या समकायेगा और क्या बतायेगा १ उपनिपत्‌ ने उसी का श्राशय लेकर गुरु के 
लिये श्रोत्रियन्वेदश [ जिसे ९०४ का जान हो ] और ब्रहानिछ [ जिसने ब्रह्मक्षिद्रा की practice 
'भी की हो ] होना श्रावश्यक अतलाया । एक मनुष्य को क्रियात्मक ज्ञान हे किन्तु बह दूसरे को बता नहीं 
सकता, श्रतः शाचास्ये बनने के वह श्रयोग्य है । एक को ग्रन्थशान बहुत है, किन्तु क्रिया हारा उसने 
उसका श्रनुशीलन कभी नहीं किया, श्रतः गुरु बनने के योग्य वह भी नहीं हे । जिसमे ज्ञान और अनुष्ठान 
समान रूप से विराजमान हों, वह गुरु ग्रहण करने योग्य है | 


त्रहाविद्या का आचार्य सबसे पूर्वे शिष्य को ब्रह्म के सर्व स्वामित्व का जान कराता दै, श्रत. 


मन्त के उत्तरा में ब्रदा का सर्वेस्वामित्व निरूपित किया गया है । दि 
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ठी नजर 
मीठी नञ 
ओम्‌ | तव स्वादिष्ठाग्ने सदृष्टिरिटा चिढहृ उदा थिदक्तो । 
श्रिये रूक्सो न रोचत उपाके ॥ छ० 2९१०४ 


दे (ग्रग्ने) अग्ने । (तब) तेरी (स्वादिष्ट ) स्वादिएन््रयन्त म्वाढु्प्रतिशय मीठी 
( सहष्टि ) उत्तम दृष्टि, नेक नजर ( इत्‌ ) ही ( श्रहन-चित्‌ म्रा ) दिन से लेकर (अ्रक्तो-+चित्‌र्जाआ ) 
रात तक ( इत्‌ ) भी ( रुक्म +न ) सुवण की भाति ( उपाळे ) समीप म ( श्रिये ) कल्याण के लिये ( रोचते ) 
चमक रही है । 
कविजन बताते हैं, दृष्टि बहुत क्रष्टि हैं टस से वडया को घायल होते सुना गया दै। कामी अनां की 
ऐसा वहत सी कथाये हैं, जिनमे कमनीय के एक दृष्टिनिक्ञेप स कामी उन्मत्त हो गया | 


क्रोबी मनुष्य की दृष्टि लाल हो जाती है, उसरी आस से श्राख मिलाना कठिन हो जाता है । 

वालक, जो श्रमी मनोगत भावा को परसा रूप मे व्यक्त नहीं कर सकता, विहल दोकर बच 
माता को देखता हे, तो माता की ममता कमे प्रदीप्त होती हैं? मा थी इस दशा का मूल क्याहे? 
पालक की दृष्टि | 

क्राध बा उदासी की दशा म बालक मा के सामने जाता है | माता उसे म्नेहमप्री दृष्टि से 
देखती इ, उसका क्रोध या उदासी के भाव बदी बिज्ञान हो जाती हैं । क्सि के प्रभाव से माता की ममताभरी 
स्नेटमिकत सहाए स | 

दृष्टि की घडी महिमा हैं, बह दसता को रना दती है । राता वो हसा दती है ) मित्र वो शत्रु उना 
देती है ओर शत्रु वो प्राणपण से प्रीति करने वाला सुहृद बना देती है | है 

सन्त जन सुनाते है कसी महापुरुष का क्ृपाक्यज्ञ ग्रधम स ग्रधम पुरुष का वेडा पार कर 
देता # | उस की चिस नदी जिसका प्रवाह पापसागर की झोर था. प्रवाह बदल क्ल्याणसमुट्र की ओर 
बढ़ने लगती है | 

मनोविज्ञान के ग्राचाव्ये बतलाते हैं कि दृष्टि भीतर के मनोमावों का निर्दर्शक राती है। तभी 
समार में 'ललचाई आस? क्रोध से लाल झाखः प्रेम मरे नेछ? 'मदमाते ग्रलसाने नग्न ग्राटि प्रयोग होत है | 
मिन मन्न मावा की अभिव्यक्ति के समय आर में कोई एन छवगनीय सा परिव्तन होता है | आनी और मृट 
पिमा सिखाये रम जानढे । 

इस मनावेजञानिळ आऊनिव्शिनमय रष्टिमेट रो लक्ष्य उर आमना क. गई टीस 

तवे स्वादिष्टाग्त सद्रृष्टि 

गर्ते ! तरी ग्रयन्त मीठी बनेर 

मार्ग दिखने बाला छाग मेली कर ले, तो स्माभ्म लो रिया समाग म पर्येगा | गुरु ही 
पद दुई ता चान तो बिया म गधा गई | गर के शुन ही यदि सहाध्ि न रहीं, ते, पिर ज्या गात 
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होगी १ जिस के एक कुदृष्टि निपात से यह समस्त जगत्‌ समाप्त हो सक्ता हैं, उसकी कुटि स कतिना श्रनिए हौ 
सकता दै १ श्रत' याजा है— 

तब स्वादि ्ठाग्ने सहष्टि 

इस वेठमन्त्र से यह प्रतीत होता है कि भगवान की तो सदा सदृष्टि ही सदृष्टि चमक रहा है | फिर 
ससार क्यों व्याकुल है ? उस की सहृए की गोर प्रष्ठ कर देने से | दृष्टि सामने पर ही प्रभाव करती है । जब 
हमने पीठ फेर ली, या ग्राख मून्ट ली, तब फिर सहष्टि हमारी दृष्टि से ओकल हो गई । ग्रौर हम सहृष्टि के 
पुनीत फल मे वचित हो गये । 

किन्तु जिन्होंने तेरी सर्दाष्ट पा ली, वे-- 

नामानि चिदू दधिरे यज्ञियानि भद्राया ते रणयन्त सन्ह्रष्टौ ॥ ऋ० ६ ९४ 

तेरी भली सन्दष्टि मे श्रानन्ट करते हुए पूज्य नामों को धारण करते है । 

भगवान्‌ की सन्दृष्टि--भद्र सन्हृष्टि-म्वादिष्ठ सर्ट जिन पर पढ़ गई | उनके नामों की पूजा न होगी, 
तो किन का हागी १ 


जो भद्र है वह स्वादिष्ट है। अभद्र, ग्रमगल क्सि म्वादु लग सक्ता है? बह तो सबको 
कटु लगता है । 


प्रभो । इस क्या तेरी सन्दृष्टि न दींखेगी, हमारे नेत्रों पर का परदा तू ही दॅटुयेगा । प्रभो । 
यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि ॥ ईशो १६ 

तेरा तेजोमय अतिशय कल्याणकारी जो रूप है, उसे मैं देखता हूँ । 

प्रभो “पश्यासि? कहने का अधिकार कब मिलेगा १ 
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४६ 
-पाप का भूल अज्ञान 
ओम । यचिद्धि ते पुरुपत्रा यविष्टाचित्तिभिश्चक्मा कच्चिदाग । - 
कृधी ष्वस्मां अटितेरनागान व्येनासि शिश्रथो विष्वगग्ने ॥ ऋ० ४।१२।४ 

हे ( बविष्ठ ) अनिशय बलवन्‌ । ( ग्रचित्तिभि ) श्रजानो के कारण ( बत+चित ) जो कुछ (हि) भी 
(पुरुपत्रा) पुरुपो म ( कञ्चित ) कदाचित (आग ) श्रपगध पाप (चक्कमा) हम करते हैं । (श्रत्मान्‌) इम (श्रदिते ) 
अदिति का (मु) अच्छी प्रकार (नागान्‌) अनपग वी (कधि) बना । हे (अग्ने) अग्ने । हमारे (एनामि) पापभार्वो 
को ( विष्वक्‌ ) सब प्रकार से (विऊशश्रथ ) विशेष रूप स शिथिल कर | 

श्रनान=उलटे जान अथवा जान के ग्रभाव के कारण मनुष्य पाप-गत्ते म गिरता है । जान के श्रभाव 
का ग्रपेक्षा उलटा जान भयङ्कर होता है | बह विपर्न्ये, विपरीत आन, मिथ्या जान, ग्रॉवद्या ग्राटि कई नामों मे 
पुफारा जाता रै । अविद्या का लक्षण पागटशन म इस प्रकार किया गया है 

अनित्याशुचिङु खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । ( यो द, २५) 

नित्य से नित्य समझना, छउविय फा पवित्र मानना, दु म्व में सुख का भान करना, और अनात्मा 
में श्रात्मा झा आन करना अबिया है । 

घनवान्य, मतल श्रटारी पर्वत नदी नाले सूर्य चन्दर प्रविची नाशवान छतएब नित्य पदाथों फो 
नित्य मानना मूखता नहीं ता क्या है | ऐसे ही नित्य जीव ग्राटि को अनित्त मानना अविया है । 

अपविन्न पटाथों--मलमचादि को पवित्र मानना श्रज्ञान है । शरीर अपवित्र है किन्तु पामर जन टस 
पवित्र मानते हैं । स्था पुरुप का मुख चाटती है और पुरुप स्त्री पर मोहित हो कर ञ्रकरणीय काय करता ट । शरीर 
की अदर की बाहर की स्थिति पर तनिक विचार कीजिये । इसके गन्देपन का निश्चय हो जायेगा । मलमूत्र विष्ठा 
का भला केमे पवित्र ? फिन्नु ससार का श्विक भाग इस पित्र मान बिपस्य जान मे फस गा हे | इसी प्रझार 
पलित्र फो पतित मानना मा उलक्ष ज्ञान है । 

समार में कितना टु ग्य हे जन्ममरण क चक्कर म जितनी पाडा है, किन्तु जितर्ना फो उसका भान 
होता रै ? कितन रमम छुटकारा पान वी चेष्टा करते हैं? उस दु खे बहुल को सुस मानना अ्रबिया है । इसा 
प्रकार मोक्ष मुख का टु प मानना भी श्रविद्या रे | 

किसी झा उन चोरी जाये ता बह कहता >, में लुट गया । लुटा तो वन किन्तु मान वटा बह अपने 
शाप को लुटा हुआ । म जाणा हैं, काणापन तो आर म दै किन्तु झर रहा हे, म फाणा ह | म रोगी हृ । रोग 
शरीर म हे सिन्तु अपने श्राप वो रोगी मान रश हे | चन, सन्दिप, शरीर सभी नान्मा है. किन्तु श्रनित्रा की 
महिमा देण्या इन सज्या श्रात्मा मान रहा टे । वह सहनी ग्रॉग्या 2 । 

इसी प्रसार आच्या रो न मानना, उसे जन्य किन्नु अमर मानना शादि ग्रनऊ प्रमर फी अविया है । 

श्रज्ञान के कारण हिना गाडि पापी को लोग पाप नही मानत चरन फडे मृद इन मो पर्मेखर की प्रसनता 
का साधन मान कर पुण्य समझते हैं | कितनी दयनीय दै इनकी दशा | 

मसार म छितने पाप होते हे. उन मम रामल? प्र त्रावत्रा । संगशन टी सवाथ नान देत 
रैं ग्रत उन्ही मे प्राथना ९. रि त्य अदिनि येच्तुक श्ममाता के पापा न उमे । याथ आन दे. पापभागा, 
कानाशकक्‍र। ४, कि | गा 

ज्ञान दाने पर सी उडे मनाए पाप साते हे । उनऊ स्यन्दर पायो की वासना प्रग्ल छती रै । सगब्काण से 

१ चासनाश्य जा नाण ता रुबल *, शत उसी से या एना डी ््येनासि शिश्रथो विष्वगग्न 


हे नानागि न यापवासना को उग् उससे जले भरी पाप द'वनाता के स्पा शिथिल उग्र | 


= 
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मगवान्‌ की महिमा का निदान 


ओश्म्‌। वचत्त इन्द्रो अमितमजीष्युभे आ पप्रौ रोदसी सहित्वा । 
अतश्चिदस्य महिमा विरेच्यभि यो विश्वा भुवना बभूव ॥ ऋ ४७१६४ 


( इन्द्र ) सकलेश्चर्य सम्पन्न भगवान्‌ ( ग्रमितम्‌ ) ्रपरिमित को ( ववक्ष ) धारण करता है वह 
( ऋजीषी ) सरलता को पसन्द करने वाला परमात्मा ( महित्वा ) श्रपने महत्त्व के कारण ( उमे ) दोनों 
( रोटसी ) लोको को ( ग्रात-पप्रौ ) पूरी तरह पूर्ण कर रहा है ( ग्रस्प ) इसकी ( महिमा ) महिमा ( ग्रत' न 
चित ) इससे भी ( विरेचि ) चढ कर है, (य ) जो महिमा ( विश्वा ) सव ( भुवना+्रभि ) भुवनो पर (बभूव) 
व्यापक है । ॥ 

कई तकशून्य सजन कहा करते हैं कि परमात्मा, आत्मा तथा प्रकृति जव एक समान अ्रनादि 
हैं, तो परमात्मा की क्या विशेषता रही १ क्यों वह दूसग से उत्कृष्ट है १ वेट इसका अतीब सुन्दर उत्तर 
देता है-- 

१ बबज्ष इन्ट्रो अमितम्‌ 


भगवान्‌ श्रमितःच्य्रपरिमित को धारण करता है । 


जीव शरीर को धारण करता है, शरीर के सहारे रेल गाडी श्रादि का वहन भी कर लेता है, 
किन्तु भगवान्‌ के धारे जहान्‌ के सामने वह श्रत्यन्त तुच्छु तथा अलीक है । निम्सन्देह जहान के भगवान्‌ के 
सामने व॒च्छ दै किन्तु मानब बुद्धि तो इस ससार का भी पार नहीं पा सकी । ब्रत मानव की दृष्टि म तो ससार 
भी अनन्त पारःअपार है, श्रत वेट का यह कहना कि 'ववक्ष इन्द्रो अमितम? भगवान अपरिमित को वारण 
कर रद्दा है, सर्वथा युक्त है । 

दूसरी युक्ति परमात्मा के उत्कषं की हे-- 

ऋजीपी उभे आ पप्रौ रोदसी महित्वा । 

सरलता को पसन्द करने वाला भगवान्‌ दोना लोकां को पृण रूप से भर रहा है। ग्र्थात्‌ सारे 
मंसार मे व्यापक है । 


नीव तो शरीर के एक देश मात्र में रहता है | वेद में जीव को परिहिन्नम्ञ्रणु परिमाण वाला कहा 

गया है । जैसा कि अथव वेट का वचन है-- 
वालादेकमशीयस्कम (आ १०८२४ 
एक-जीव चाल से भी सूचमतर है | 
किन्तु परमात्मा तो-- 
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एक श्रत्यन्त अल्प है, एक देशी है, एक रतना महान है कि सारे जहान्‌ म भर र्न रै | 

वेट कहता है, कहीं यह न ममभ लेना कि वह केवल विश्व ब्रह्माण्ड में ही व्यापक है, अपितु 
उसकी महिमा इससे कहीं बड़ी है । इसी भाव को मन्त्र के उत्तराध में कह है । ग्रर्थात्‌ बह ब्रह्माण्ड के 
श्रन्टर भी है ओर बाहर भी है । यजुर्वेद ४०५ म च्स भाव को बहुत स्पष्ट करके वर्णन क्या है-- 

तदन्तरस्य सर्वस्य तढु स्वेस्यास्थ वाह्यतः । 

बद्द इस सत्र के भीतर है, श्रौर वह इस समस्त ससार के बाहर भी हे | 

प्रकृति तवा. जीवा का निवास ससार एही है, ओर बह एक देशी रूप म, भगवान्‌ सब ससार 
के अन्दर भी है ग्रौर बाहर भी, श्रत उसकी महत्ता, उसकी सबसे उत्कृष्टता म सन्देह का श्रवसर 
ही नही हैं | 

एक समय तीन मनुष्य उत्पन्न होते हैं, उनकी शक्तिया तथा सम्पत्तिया समान नहीं होती, तो 
एक ममान श्रनादि द्वोने के कारण तीनों-- ब्रह्म, जाव तथा प्रक्कति--का सामर्थ्य समान क्यों १ 


(७१) 
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स्तोता को धनाधिकारी बनाता है 


ओश्म्‌ । क्षियन्त त्वमक्षियन्तं कृणोतीयर्त्ति रेणुं मघवा समोहम्‌ । 
= विभखनुरशनिसा इव झौरुत स्तोतार मघवा बसो धात ॥ ० ४।१७।१३ 


( मघवा ) महान्‌ सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ ( त्वम ) एक ( ज्षिगरन्तम ) नष्ट होते हुए वो ( ञक्षियभ्तम्‌ ) 
नाश से रहित (कृणोति) करता है अथवा (क्षियन्तम्‌) बसते हुए को ( ग्रक्षियन्तम ) वेटिकाना 
कर देता है, अथवा ( ग्रक्षियन्तम्‌) बेठिकामे को, (क्षियन्तम्‌) बसने वाला, ठिकाने वाला कर 
देता दै, और ( रेणुम ) धूल को ( समोहम्‌ ) समुदाय, सघात रूपमे (इयति) गति देता है, श्रथवा 
( समोहम्‌ ) सघात को ( रेणुम्‌ ) धूलि के रूप म गति देता है | वह ( श्रशनिमान्‌+-्रव ) विद्युत्‌ वाले की 
भाति, वज्रधारी के समान ( बिभज्ञनुः ) विभाग करने वाला, तोड़ने फोड़ने वाला और (द्यौ ) 
प्रकाशमान तथा प्रकाशाधार है । ( डत ) श्रौर वह ( मघवा ) ऐइवन्यर का स्वामी ग्रन्तर्यामी ( स्तोतारम्‌ ) 


, स्तुति करने वाले को ( बसौ) धन में ( धात्‌) धारण करता है । 


इस मन्त्र में भगवान्‌ कें प्रलयकारी स्वरूप का वर्णन किया गया है किन्तु साथ हो आश्वासन 
मी दिया है कि धनटाता भी वही है-- 


स्तोतार मघवा चसौ थात्‌। 
इश्वर म्तोता को धन में धारण करता है । हे 


धन देने की एक शते है--स्तोता होना । स्तोतान्स्तुति कर्ता । स्तुति का श्रथ लोग बहुत 
समभते हैं । लोग समभते हैं कि कुछ विशेष शब्दों या वाक्यों का उच्चारण करना स्तुति है, जैसे यह 
कहना कि “परमेश्वर तू दयालु हे, कृपालु हे, सब सुखदाता है, जगद्विधाता है, -चराचर का अधिष्ठाता है, 
उत्यादि । स्तुति का अर्थ है किसी वस्तु के गुण दोप जान कर, और अपने गुणों से उसकी तुलना करके 
अपने में जिन गुणों का अभाव है या जो कमी हे, उसकी पूर्सि की भावना का नाम स्तुति है। श्रर्थात्‌ 
इस ज्ञान से अपना चरित्र सुधास्ना ही यथार्थ स्तुति हे । महर्षि दयानन्द ने, सगुण निगु स्तुति का 
मेर बतला कर लिखा है-- 


“इसका फल यद्द हे कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं, वैसे गुण कम्म स्वभाव अपने भी करना । 
जैसे वद्द न्यायकारी होवे । और जो केवल भाड के समान परमेश्वर का गुण कीत्तेन करता जाता और 


अपने चरि छत लग रचे॥३/२१।0 MISSION - 


SR 
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श्रर्थात्‌ श्रपेक्षित गुण के कीर्तन के साथ तदनुगुण पुरुपार्थ भी करना स्तुति है । ऐसी स्वृति 
करने वाला जग 'मिघवा-कीन्सकलेश्वय्य सपन्न की स्तुति करता है, वह अवश्य घन पाता है । क्योंकि वह 
बढ़ा दाता है। जैसा कि ऋ० ४।१७।८ मे कहा है-- द 
दाता सघनि मघवा सुराधाः । 
ति उत्तम धन वाला श्रर्थात उत्तम रीति से ग्राराधित र्रा मघवान्प्रज्य धनी प्रभु पूज्ण भन 
देता है । , 
इसी कारण श्रान्तिऊ उसी मे मागते हैँ- » 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय स्याम पतयोरयीणाम । ( ऋ, १०।१९१।१० ) 
जिस अभिलापा से तुमे पुकारे, वह हमारी बरी ही, हम धनों के स्वामी शॉ | 
ग्राराधना शते है, पुकारना शुत है | देने मे बह त्रुटि नही करता | क्यों वर 
क्षियन्त त्वमन्नियन्त कृणोति | 
श्रमीर को गरौत्र और गरीब को श्रमीर कर देला है| वट में ही कटा है-- १ 
>अय बृतश्चायते समीचीर्य आजिपु मघवा शूर्य एक । 
अय वाझ भरति य सनोत्यस्य प्रियास" सख्ये स्याम | , 
चुना जाकर यह भगवान्‌ उत्तम श्रवन्था का विस्तार कर्ता है, जो भगवान जौवध मम्राम में 
अकेला सरावफ दै, जिसको वह सभजन करतान्त्चुनता है, बह श्रन्न वल आन धारण करता दे, श्रत' 
इसकी मेत्री म हम इसके प्यारेन्यरेमी जने । 
अर्थात व्यर्थे ही धनी को दरिद्र, या दरिद्र सो बनी नहीं कर देता । गुण कम्म देख कर ही 
सत्र बुद्ध कर्ता ह | पिका 
भगवान की स्तुति का केसा सुस्दर फल है | इसको श्रभ्रिक म्पष्ट शब्दा म ऋफ, ४२७४१६ म 
याँ कशा है-- छ 
स्तुत इन्द्रो मचचा यद्ध बत्रा भूरीण्यको श्रप्रतानि हन्ति । 
अस्य प्रियो जरिता यम्य शम्मनत्रकिदेवा घारयन्ते वारयन्ते न मर्ता" || ch 
स्तुत तश्रा पूज्य परमेश्वर श्रदेला ही अनेक ग्रप्रतिम जाधाशों को नाश उर देता है, क्योंकि 
स्तोता इसका प्यार है ।' उमरे होने वाले कल्याण यो न देदळ्देवी शह्तिया शरीर न मनुप्य सेम 
स्ते हैं | 
क्या न इस महाबली, मराधनी की स्तुति रर ? 


£ 


(०) | 


शर 
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लोककता भगवान्‌ ही सचा पिता 


देम । त्राता नो बोधि दद्दशान आपिरभिख्याता मिता सोम्यानाम । 
सखा पिता पितृतम पितृणा कत्तेमुलोकमुशते वयोधा ॥ ऋ० ४१७।१७ 


( दृशान ) पुनः पुन दर्शन देता हुआ वह (त्राता) रक्षक होकर (न ) तम ( बोधि ) 
सुझाता है | वही ( आपि, ) घन्धु 4 आमिख्याता ) सामने से बताने-वाला है । शौर बही ( सोम्यानाम्‌ ) 
सोम्यन्शान्त म्वभावो को ( मडिता ) तृप्त करने वाला है, वह ( सखा) सखार्म्मित्र (पिता ) पिता 
( पितृणाम्‌ ) पालका म से ( पितृतमः ) सब से अ्रधिक पालक है, वह ( वयोधा ) जीवनदाता, कान्तिः 
धारक, प्रकाशदाता ( उशते ) अमिलापी को ( लोकम्‌ ) प्रकाश ( कर्त्तन-टम्‌+उ ) देता ही है । ग्रथवा 
( वयोधा. ) जीवनदाता प्रभु (उ) ही ( उशते ) भोग मोक्ष के अमिलापी के लिये (लोकम ) ससार को 
( कर्ता यइम्‌ ) बनाता ही है । 

अन्तिम चरण में गहरा तत्व वित है । उसको सम्झ लेने स मन्त्र के शेप चरणो का भाव 
धारण करने म कठिनता नहीं दागी । मन्त्र का अन्तिम चरणु-- 


› कित्तमु लोकमुशते बयोधा? है - 


ह्म ने इस क दो श्रय लिखे है । भाव दोना का एक ही है । जीव जीवन चाहता हैं, प्रकाश 
चाहता हे । भोग चाहता है, मोक्ष चाब्ता है । उन सब का धाता तथा टाता वही है । यह ससार उसने 
उशन्‌=कामना वाले के लिए बनाया दै । य्रोगदर्शन म इसी भाव का एक सूत्र है-- 
(९ 
“--भोगापवगार्थ रृश्यम्‌ (सा पा श१८ 
भाग और मोक्ष के [लये ही यह दृश्यन्ससार है । अपना कोई योजन न होते हुए भी केवल 
जीवा के कल्याण के लिये भगवान लोक रचना करता १ जैसा कि यो द १।२५ की व्याख्या करते 
' हुए व्यासठेव जी ने लिखा है-- 
तस्यात्मानुग्रहाभावेषि भूतानामनुम्रह' प्रयोजनम ।? 


उसका अपना कोई प्रयोजन न होते हुए भी जीवों पर कृपा ही प्रयोजन है । 

माता पिता भी भोग सामग्री देते हैं, परमात्मा की ठी सामग्री से ही बह हमारे लिये देते 
हैं ,अत' सच्चा पिता, सखा, पिताओं का पिता वही हे, इस वास्ते कहा-- 

सखा पिता पितृतम पिठ्णा । हि 

केवल वह पालक ही नही, वदद रक्षक भी हे । मनुप्य को आग, हवा, पानी सभी से डर लुगा 
रहता है । नदी नाले पर्वत समुद्र सभी से यह घवराता गै । वह इसे रक्षक के रूप मे मिलता और इसकी 
रक्षा करता है । तभी कह्ा-- 


_ आने शिक्षा फ।(॥२५७७ VEDIC MISSION 


(७४) 


सचग्न वार AAA ARFRIRNT 0९/४/. ॥५ क 

सासारिक बन्धु विचार भेद होने पर, अथवा उनकी किसी चात के पूरा न होने पर, सग त्याग देते हैं 
किन्तु भगवान्‌ कमी सग नही छोडते, सदा प्राप्त रते हँ । श्रत. वे आपिस्च्चन्धु हैं । 
बेट मे दूसरे स्थान पर इसी भाव को इन शब्दा मे प्रकट किया हैन - 
स नो-वन्धुर्जनिता स विधाता 
बह हमारा बन्धु, उत्पादक तथा सुम्वदाता रै | 
शेप बन्धु पयाजन के चन्धु हैं । परमात्मा सदा के जन्धु हं, किमी स्वार्थ के विना बन्धु हे । श्रतः सच्चा 
बन्धुत्व परमेश्वर म ही है | 

कही भूल चूक हुए ज्या उसका विचार भी उत्पन्न हुआ कि श्रन्दर से ताडना की ध्वनि गर्जती 

+, वह प्रभु की ध्वनि है, ग्रतः वेद परमात्मा को अमिग्ब्याता' सामने विठा कर उपदेश देने वाला कहता 
है | सच्चे बन्धु का लक्षण भी यही हैं कि वह मित्र को कुमार्ग से बचाये। वेट में बहुत सुन्दर शब्दो म 
फ्ता ह-- 


9 


सरा सम्वायमतरद्‌ विपूचो ( ऋ० ७। ई८। ६) 

मित्र मित्र का विपम टशा से बचाता हे | 

परमात्मा सवज हैं । सम विषम का पूर्ण ज्ञान उन्हे ही है । वह मनीपी मन में विपमभाव के श्राते दी 
चेतावनी देता हू, मात्रधान करता दै । अपनी मित्रता निवाइता है । | 

शान्तचित्त मशत्माशों को शान्ति भन देकर तृप्त रर शान्त करने वाला भी वदी,टे-- - 

मर्डिता सोम्यानाम्‌ । 

क्या हम उस सच्चे पिता, चन्धु, त्राता, मिता, श्रमिख्याना सन्या का प्रेम प्राप्त कग २ 


|.) 
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सारा जहान तैरा तिशान 
ओम्‌ । विश्वा धामानि विचक्ष छभ्वसः प्रभोस्ते सतः परियन्ति केतवः | 
व्यानशिः पवसे सोम धर्मभिः पतिर्विश्वस्य भुवनस्य राजसि ॥ ऋ० ६ | ८६ । ५ 


हे ( विश्वचक्ष. ) सेदः । सर्वज्ञ प्रभो | ( विश्वा ) सत्र ( धामानि ) लोकों को (ऋग्वसः) प्रकाशका 
के प्रकाशक (सत') होते हुए (ते) तु (प्रभोः) प्रभु के ( केतवः ) केतु ( परि+यन्ति ) सब श्रोर से प्राक्त हो रहे 
हें | हे ( सोम ) शान्ति प्रदान करने वाले भगवान्‌ | बू ( व्यानशिः ) विशेष रूप से निरन्तर व्यापक होता हुय़ा 
(थम्मंमिः) नियमां से (पवसे) पवित्र करता है और (विश्वस्य) सपूर्ण (भुवनस्य) ससार का (पतिः) पालक, स्वामी 
द्दोकर ( विराजसि ) विराज रहा है। - 

लोग भगवान्‌ का स्थान तथा निशान पूछते हैं, वेद कहता है कि भगवान्‌ प्रभु हें, सत्र स्थानों 
में उत्तम रीति से रहते हैं, प्रकाशकों के प्रकाशक हैं, अतएव विश्वचक्षाः हैं। श्रतः उनका निशान सारा 
जहान्‌ है । नह्दा कोई रहता हे, वहीं उसका निशान होता है। भगवान्‌ सर्वत्र विद्यमान है, अतः छसका सर्वत्र 


निशान है, श्र्थात्‌ जहा चाहो, भगवान्‌ के दर्शन कर लो, थोड़ा सा प्रयत्न करने की आवश्यकता है सर्वत्र है 
तो दीखता क्यों नहीं ? 


निस्सन्देह मामिक प्रश्न हे । किन्तु क्या सभी वस्तु सदा दिखाई देती हैं । ः्रापकी पीठ पर क्या है । 
श्राप लाहोर बैठे हैं, श्रमृतसर श्राप को दिखाई नहीं देता, श्रत अमृतसर नहीं है । 


नही, ऐसी त्रात नहीं है । पीठ पर श्राय जाती नही । श्रमृतसर दूर है, श्रतः दिखाई 
नही देता | 


तो जात हुआ कि पदार्थ होते हुए भी किसी कारण विशेष से दृष्टिगोचर नहीं होते । दूर होने से, 
रुकावट होने से, श्रत्यन्त समीप होने से, एक समान पदार्था में रलमिल जाने से, अत्यन्त सूक्ष्म होने 


से, ग्रत्यन्त महान्‌ होने से विद्यमान पदार्थ दिखाई नहीं दिया करंते । जेसे आख सब्र को देखती है, 


किन्तु आख में पडे सुरमे को नहीं देख पाती, क्योंकि वह अ्रत्यन्त समीप है। परमाणु की सत्ता युक्ति 
प्रमाण से सिद्ध है किन्तु परमाणु दिखाई नहीं देता, क्योकि "बह, अत्यन्त सूचम है। काल से व्यबहार 
सभी करते हैं, किन्तु श्रति महान्‌ होने के कारण वह श्राज तक किसी को दिखाई नहीं दिया । श्रमृतसर दूर 
होने से दिखाई नहीं देता । दीवाल के पीछे पड़ी वस्तु रुकावट के कारण दिखाई नहीं देती | सरसों का एक 
दाना सरसों के ढेर में मिला दो, फिर वदद हाथ नहीं आता, एक जैसों में मिलकर दिखाई नहीं देता। सभी 
जन्य पदार्थो मे ग्नि दै किन्तु दिखाई नहीं देती। तिलों में तेल है, दिखाई नहीं देता। दूध, दही में 
उत ऐो दिलाई छ) LEKHRAM VEDIC MISSION 
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पन 


घी 


इसी भाति पस्न गा ता जे स ३7 
RRA MRR ०० / ॥0 
एतवानस्य महिमा5तो ज्यायांश्च पुरुष' | य° ३१३ 
यह सारा जहान्‌ भगवान्‌ की महिमा है. वद व्यापक प्रभु तो इससे वरत बड़ा है । 
, श्रतः यह ्राखें उमे नहीं देख सकतीं | सब म--सभी सत्पदाथोँ में--ग्रोत-प्रोत है । श्रतः दिखाई 
नहीं देता । अत्यन्त सूच्म है, जेमा कि उपनिप्रत्‌ ने कहा-- 
श्रणोरणोयानस्सद्धम से भी सूम है | अतः श्रार्वो की पहुंच से बाहर है | अति समीप है-- 
आत्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम ॥ कठो० 


इस प्राणी का=चीवात्मा का आत्मा श्रर्थात्‌ श्रन्तरात्मा परमात्मा छृटयगुद्दा म छिपा है | 

ग्रात्मा परमात्मा एक स्थान म रहते हैं, श्रतः अत्यन्त समीप होने से इसे दिखाई नहीं दे रहा | ग्रास में 
भी व्यापक है. श्रति समीप होने से श्राख इसे नहीं देस पाती । 

श्रज्ञानियो से वह दूर है, कठिनता से प्रास होता है । वेट कहता ह~ 

तदूदूरे तद्दिन्तके ॥ य ४०४ 

बह दूर है, वह सचमुच समीप है ] 

जैसे श्रति दूर आदि'पढा्थों को देखने के लिये प्रयत्न विशेष करना पड़ता है । ऐसे ही उस श्रति 
सूच्म, श्रांत महान , श्रतिदूर, अतिसमीप, श्रशानावरण के कारण न टीखने चाला, सभी पदार्थों में श्रोतप्रोत विभु 
प्रभु प्रयत्न विशेष से प्रसन्न होता रै । यत्न करने की आवश्यकता है | 


(७७ 
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ऋतमहिमा 


ओम्‌ । ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वी ऋतस्य धीतिवरेजनानि हन्ति । 
शृतस्य श्लोको, बधिरा ततवे कर्णा बुधान शुचमान आयो' ॥ ऋ. |४२श८ 


( ऋतस्य ) ऋत की (दि) सचमुच ( शुरुध ) शक्तिया (पूर्वी ) पूरण, तथा पूर्व से 
ग्रथोत्‌ सनातन से हैं (ऋतस्य) ऋत का ( थीतिंः ) चिन्तन, विचार ( बृजनानि ) वर्जन करने योग्यों 
को, पापों को ( हन्ति) नाश कर देता है । (बुधान ) समझाया नाता हुआ ( शुचमानः ) समुज्ज्वल 
( ऋतस्य +श्लोकः ) ऋतकीत्तेन, ऋत प्रचार (श्रायो ) मनुष्य के ( ब्रधिरा ) बहिरे (कर्णा ) कानों को 
( ततटं ) खोल देता है | 

सृष्टि नियम बहुत बलवान्‌ हे । सृष्टि नियम के श्रनुकूल चल कर मनुष्य सृष्टि के तत्वों पर 
ग्रधिकार जमा लेता दै, किन्तु विपरीत चल कर जीवन खो बैठता है। वाष्प और श्रग्नि के बल को जान 
कर उनके अनुकूल व्यवहार करके मनुष्य ने रेलगाड़ी, हवाई जहाज बना डाले। विद्यत की शब्द वाहकता 
साम्ये समझ कर रेडियो बनाया गया है । गले में स्वरयन्त्र के रहस्य को समझ कर शब्द ग्राहक यन्त्र 
( आमोंफोन ) बनाया गया । 

श्राग की शक्ति दे ताप और प्रकाश | श्राज तक कोई ऐसा विज्ञानधुरीण,न निकला, जिसने श्राग के ये 
टो गुण नष्ट कर दिये श्रौर आग में श्रन्धकार तथा शेत्य उत्पन्न कर दिया है | कान का धम्म! शब्द सुनना । कोई 
ऐसा बलवान्‌ विशानवान्‌ न हुश्रा, जिसने कान से बोलने या चखने का कार्यं लेने की युक्ति निकाली हो श्राख 
में चखने का सामथ्ये कोई भी न ला सका । ऐसा क्यों ? ये सत्र विधाता के ऋत विधान का चमत्कार है। 
सचमुच ऋत की बडी शक्ति है, श्रीर वह है भी नित्य । | 


सृष्टि नियम के विरुद्ध आचरण करने से कष्ट होता हे दु ख कए पाप का फल होते हैं, श्रत. सृष्टि 
नियम का उल्लघन पाप है । पाप से बचने का उपाय सृष्टि नियम का उल्लघन न करना है, उस के सृष्टि नियम 
का जान होना चाहिये । सृष्टि नियम के जान का पुनः पुनः अभ्यास मनुष्य को उस के विरोध से हटाता है श्रर्थात्‌ 
पाप से बचाता हे | श्रत' वेद ने कहा-- हु 


एतस्य धीतिवृ जनानि हन्तसिःक्रत का चिन्तन पापों को मारता है । 


इस भाव को केकर सध्या में आने वाले “ऋतं च सत्यं च--? आदि तीन मन्त्रों को ऋषि लोग 


अघमषणर-पाप के मसलने वाला कहते हैं, क्यों कि उन तीन मन्त्रों मैं ऋत का वर्णन है। ऋषियों ने 
कहा भी है-- 
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“जव जब मन म पाप की भावना उठे, इन मन्त्रों का जप करना चाहियि ।' 
जप केवल किसी शब्द या वाक्य के वार बार टोहरानें को नहीं कहते, वरन 


तज्जपम्तदर्थभावन्षम (यो ठ. ११२८) जप का अर्थ र्थ विचार है । 


रसी वास्ते जत्र यह ततत्वन्=सुष्टि-नियम का रहस्य भले प्रकार समभाया जाये, तम बहिरे 
के कान भी खोल देता है, ग्रर्थात "वह अपने ग्रन्तरात्मा की बनि सुनने लग जाता दे । तभी ऋग्वेद फे 
नवम मणडल में कहा है-- 


ऋत वदन्‍्नृतयम्न ( ऋ० ६।१९३।४ ) ऋतवाटी ऋत से चमक उठता दै । 


उस का जीवन ऋतमय हो जाता हे, क्योकि 


८१ 
ऋनम्य दृढा घरुणानि सन्ति ( ऋ० ४2२३६ ) ऋत की धारक शैक्तिया दृढ हैं | 
त्रत एने पि 
ऋतेन येमान क्रतसिद्‌ वनोति= ऋत के द्वार मयम करने वाला ऋत पो ही चाहता रै । 
ग्रत ऋत-ब्रत होना चाहिये । वेट में ऋत के विपरीत श्रुत के त्यागने की कामना की गई हे | 
इदमहसनृतात्मत्यमुपैसि (य. १। ४) छर्ंन"ऋततभमिन्न, ऋतविम्द फो त्याग कर मि 
सन्प फो प्रास ज्ग्ता ₹! 


ऋत की गतिमा जान स्त कोन अस्त को पफ्ट रख्येगा । 


(5६) 
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्ो३ेम्‌ | इदाहः पीतिमुत वो मद धुर्न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा' । 

ते नूचमस्मे ऋभवी बंसूनि वृतीये अस्मिम्त्सवने दधात ॥ ऋ, ४।३३।११ 

(देवा, ) दिब्य शक्तिया ( श्रह्मः ) दिन-जीबन दिन ( आ ) तक का ( इत्‌ ) ही ( पीतिम ) पान (धुः) 
देते हैं उत ) और (व' ) तुम को ( मदम्‌ ) मस्ती देते हैं किन्तु वे ( श्रान्तस्य ) परिश्रम फे ( ऋते ) विना 
( सख्याय ) मैत्री के लिये (न) नहीं होते । हे ( ऋभवः ) प्रकाशशील महाशक्ति सपन्नो। (ति) वे तुम ( चूनम ) 
अवश्य ( अस्मिन्‌ ) इस (तृतीये) तीसरे सवन में (श्रस्मे) हमारे लिये ( वसूनि ) धनों को धारण करो । | 

- प्रभु शाक्तया जीवित को ही. खानपान देती हें, मृतक को नही | ््र्थात्‌ मनुष्य को भोग प्राप्ति 

के लिये जौवन का यत्न करना चात्यि | कहा भी है-- 


नीबन्नरो भद्ररातानि पश्यति | 


जोवित मनुष्य मेंक्डॉँ क्ल्याणों के दशन करता है । जहा ये भोग देत है, वह मदन्मस्ती= 
जीवनमुक्त भी देते हैं । किन्तु एक शर्त है कि- | 
न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा' । 
परिश्रम के बिना देव दोस्त नहीं बनते । 
मानों ऐतरेय ब्राह्मण ३३ वें श्रध्याय में इसकी चिपट व्याख्या सी है-- 
नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित शुश्रम । 
पापो नृषद्वरो जन इन्द्र इश्चरत सखा ॥ अरैव, 
पुष्पिण्यौ चरतो जघे भूष्णुरात्मा फलेग्रहि । 
शेरेऽस्य सर्वे पाप्मान श्रमेण प्रपथे हृता' चरेव, 
“स्ते भग आसीनस्योध्ये स्तिष्ठति तिस्रः । 
_ शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो भग' ॥ चरैव, 
कलि. शयानो भवति संजिहानस्तु ठ्वापर' । 
उत्तिष्ठेंस्तु त्रेता भवति कृत सपद्यत धरम्‌ ॥ चरेंब, 
चरन्‌ वे मधु विन्दति चरन्त्स्वाहुमुदुम्भरम्‌ । 
सूर्यस्य पश्य श्रेमाण यो न तन्द्रयते चरन्‌ ॥ चरेब, 


हे रोहित | हमने सुना हे, परिश्रम करने वाले के लिये श्रीन्‍शोभा, लक्ष्मी है। बैठा 
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रद्वने वाल ( श्रालसी ) WARS है IN रि कर | दाग चलती हैं, 
आत्मा फलामिलापी FN CANN में मारे जाकर सो लाते 
हैं अतः परिश्रम कर । बैठे हुए का भगन्भाग्य बेठा रता है, खडे हुए का खड़ा हो जाता है, पतनशील 
का सो नाता है, गतिशील का भाग्य गति करता है, श्रतः परिश्रम कर | सोया हुआ मनुष्य कलि है, 
नीट त्याग रहा द्वापर है, उठाता हुआ त्रेता है, और परिश्रम करने चाला कृतन्=्मत्य हो जाता है । श्रत. 
परिश्रम कर । परिश्रमी को मधु मिलता हैं, परिश्रमी फो ही म्वादु उदुम्बर मिलता है, सर्ब का परिश्रम 
देग्व, चलता हुआ श्रालस्य नहीं करता है, श्रत परिश्रम कर | 

सचमुच श्रालसी पापी होता हे । भ्रम के चिना तो भोजन भी नही पचता | श्रतः मनुष्य को 
सदा पुरुषार्थ मे तत्पर रहना चाहिये । कहावत है-्रलसः पापमन्दिरम्‌्ग्रालसी पाप का घर है। जो 
पुरुषार्थ करता है, चलता फिरता है, मानों अपने सारे पाप मार देता है। ठहरा हुआ तो जल भी सढ़ाद 
पैदा कर देता है । श्रतः क्रियाशील होना चाहिये | 

वेद शास्त्र ग्रालसी का तिरस्कार करते हें । 

यौवन म कमाई करने से बुढ़ौती म श्राराम “ मिलता है। जैसे भौतिक शरीर के समबन्ध मे 
यह तत्त्व सत्य है, चेस दी आत्मा के विषय में। जवानी मे जो त्याग वेराग्य का श्रम्बास कर लेता है 
जीवन की सयात्लशाम म उसे मुख संपत्ति मिक्षती हे | 


_ 


(ae) 
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यज्ञ हृदय ओर मन के लिये 


ओश्म्‌ । तेचो हृदे मनसे सन्तु यज्ञा जुष्टासो अद्य घृतनिरशिजो शुः । 

प्र च" सुतासो हरयन्त पूणा क्रत्वे दन्ताय हर्पेथन्त पीताः ॥ ऋ ४३७२ 

(ते) वे (यज्ञाः ) यज्ञ (व. ) तुम सब के (द्वदे) हृदय के लिये (मनसे ) मनके लिये 
(सन्तु ) दोबें। ( जुष्टास ) प्रीतिप्रवंक सेवन किये जाकर वे ( घुतनिणिज ) प्रकाश से विमल होकर 
( अद्य ) आज ( गुः) प्रास हुए हैं | ( सुतास ) निप्पादत्त किये जावर ( पूर्णाः) पूणं हुए हुए वे (वः) 
तुम्हें ( प्र) बहुत श्रच्छी तरह ( हरयन्त ) चाहते हैं। (पीता. ) पिये जाकर (क्रत्वे) क्रतु-कममं तथा 
( दक्षाय ) उत्साह के लिये ( दरयन्त ) दृष्ट करते ह, छा हत करते हैं । 

यज्ञ! शब्द बहुत व्यापक श्र्था वाला है। ५ क्षेप म कहना हो तो कद सकते हैं, लोकोपकारक 
सभी शुभकर्म्म यक्ष हैं। सकाम, निष्काम, नित्य; नेमित्तिक सभी कम्मे यदि मन और हृटय को पवित्र 
करते हैं, ताये सार्थक हैं और यज्ञ हैं। यज्शुभ कर्म्मो का फल श्रन्त करण की शुद्धि है। टस 
लिये कहा है--ते चो हृदे मनसे सन्तु यज्ञा ==चे सब हृदय और मन के लिये यज्ञ हों। शुभ कम्म वे 
परवाही और श्रनास्था से नहीं करने चाहिये, अति प्रीति, श्रद्धा एव आस्था से चे करने चाहिये । इस प्रकार सत्कार” 
पूवक किये गये यज्ञ प्रकाश से विमल होकर प्राप्त होते हैं और इसी जीवन में ही । 

यज्ञ कई प्रकार के होते हैं--ट्रव्ययज्ञ, जपयज, ध्यानयश आ्ादि। इस मन्त्र में जिन यनो 
का सकेत है,वे द्रव्य-यन नहीं हो सकते। द्रव्य कढाचित्‌ श्रन्त'कारण की शुद्धि म थोडे बहुत 
संटायक हों तो हों, किन्छु वे घृतनिर्णिगू=्प्रकाश से विमल, श्रथवा प्रकाश द्वारा विमल करने बाले नदी 
हो सकते | फिर “अद्यर्न[ ्राज=इसी जीवन मे? ] शब्द भी कुछ और कहता है। यह तो योगदर्शन के 
तीन्रसंबेगानामासन्नः [ जिनका वैराग्य अघिमात्र तीत्र होता है, उन्हें सब से शीघ्र समाधि प्राप्त होती है | 
की ओर सकेत करता हुआ प्रतीत होता है। विशेषकर मन्त्र का चौथा चरण इस वात की पुष्टि करता है 

क्रत्वे दक्षाय हर्षेयन्त पीता" 

पान किये जाकर ये क्रतु तथा दक्षके लिये उत्साहित करते है । हे 

अभ्यास वेराग्य ईश्वरप्रशिधानादि योगक्रिबाए जब भली प्रकार परिपक्क हो जाती हें। तब उस 
विरक्क योगी के हृदय में सासारिक अनों को देखकर करुणा का खोत बह निकलता है। वह देखता दे 
कि ससारी लोग विषय वसाना की आग में लोटपोट हो रहे हैं, इन्हें इस अभि से बचाना चाहिये। जैसे 
में इस आग से जच सका हूं ऐसे ही इन को भी बचाऊ । इस पुनीत भावना से प्रेरित होकर वह ससा 
रोपकार के पवित्र काय्यं में प्रवृत्त होता है | यह उपकार काव्ये उंसका क्रतु है। 'श्र्यासि बहुविभानि? मले' 
कार्यों में बिप्न भी बहुत आते हैं,,किन्तु उसके श्रन्द्र क्रतु के साथ दक्ष भी आ चुका है। श्रतः प्रबल से 
प्रबल विप्नवात्या भी उसे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि--- 

प्र व' सुतास हरयन्त पूर्णा 

वे यज्ञ पूर्ण रूप से निष्पादित हो कर ऐसे महात्माओं की कामना करने लगते हैं। 

बेसी अदूसृुत घटना है, पहले साधक यशां को चाह रहा था। साधक ने उनको पूरा किया, 
तो श्रम वे उसके चाहने वाले बन गये | समझो इस गभीर वैदिक आध्यात्मिक मर्म को । 
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विद्वान्‌ भगवान्‌ का ध्यान्‌ करते हैं 


ओम । यस्तस्तम्भ सहमा वि ज्मो अन्तान्‌ बृहम्पतित्त्रिपवस्थो सत्रेण । 
त प्रत्नास ऋषयो दीब्याना पुरो चिप्रा दविरे मन्द्रसिहम ॥ऋ० ४४०१ 
(य ) जिस (निप्रधस्थ.) त्रिलोकी म रहने वाले ( वृहस्पति, ) महान्‌ लोक लोकान्तर 
के पालक भगवान ने (सहसा ) शक्ति तथा (रवेण) आदेश से (ज्म) समार के ( ग्रन्तान) सिरा 
को (वि) विशेष रूप ने ( तस्तम्भ) थाम रस्ता है ( प्रलास. ) पुराने सनातन व्यवद्दार कुशल ( ऋणषय' ) 
यथार्थ दशी ( विप्रा’) मेघावी जानी ( टीभ्यानः ) ध्यान करते हुए ( तम्‌) उस ( मन्द्रजिहम ) मम्त। ₹ 
उपदेशक को ( पुर" ) आगे ( टविरे ) धरते हैं श्रर्थात भ्यान करते हैं। 
मनुष्य का आदर्श बहत ऊचा होना चाहिये । छोटे आदर्श वाले मनुष्य छोटे दी दत ह । 
वेद म उपदेश आता है 
` उच्क्रासात पुरूष 
रे मनुष्य । रस वस्था से ऊपर उठ | 
थ्र्थात चत्तेमान श्रवम्था पर डी सन्तोप नही, बग्के रहना चाहिये. नग्न शौर अधिक उरात 
के लिये चेष्टा करनी चाहिये । अल्प मे सुख नी है ] श्रत बढ़ा बनने का. बडाई प्रास्त करने फा पन्न 
जरना चाहिये । सनत्कुमार महात्मा ने नाग्ट को टीक ही बताया था-- 
- य्रो मै भूमा तव्सुख नाल्प सुखमस्ति 
जा सरम स्टा हे बडी सुख है, बोडे म ता सुख है ही नई 
आशो । मदान्‌ का अनुसन्धान क्र) कोई होय सा मदी चा देला हव मे ले लो, पर ताथ 
से छोड टो । क्या वह चरा रू जायेगा ? नही, नीचे जायेगा। क्या ? आकर्षण शक्ति इस पी व्यागाग 
नही । जट प्रथिवी गदि मे यह सामध्ये कहा, पट जान म्हा ? 
नमार म व्यवम्बा तथा नियम सचित कर रहे हे कि कोई ऐसा निगमक है जो टस गरे 
ब्रताण्ट का सचालन कर रश है और जिसमे सत्र को वश में रखने फा सामथ्ये रै जिसे इस से फा 
याथ शान भी है । सवात वह सर्ववशी सर्वच्यापक तथा सवज है | मन्त्र हे प्रबाद्द म टस माय वा 
बगान श 
यस्तस्तम्भ सहूसा चि उमो व्यन्तान्‌ बृहम्पतिस्रिपधम्थों रवेण 


जिम चिपचस्थ चूरन्यति ने शक्ति तथा आदेश ने संसार के समिर्गे छो विशेष रूप 5 «५ 


४७ हि ८ $ > &7 46, क. ८ ति + ह ति 

बृन्ततिन्सय से बह ग्चाए ने लोगों ठे सिरा जो आम ग्गग ?, ग्रर्थात लोड पाता दि” 

डर ही पेच १॥ उसे पहेल र ? या अत्रिपधस्थ नीना लंड म एक साथ रहता १ | खि ण म्या 
(८६) 
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सर्वव्यापक है, कारण और कार्स्य दोर्ना म वह एक समान विराजमान दै | टससे भगवान एकदेशी नहीं, 
वरन्‌ सर्वदेशी है, यह सिद्ध हुआ । वह यह कार्य अपने सहजन्सामर्थ्यं से कर रहा है । वह मन्द्रजिह्व 
हैं। मधुर उपदेशक है, उसके उपदेश मस्ता देते हैं । उपदेश ज्ञान के विना नही हो सक्ता । सर्वत्र रहने 
वाले का शान भी सर्वेब्यापक होना चात्यि | 


सर्वव्यापक, सर्वज्ञ स्वैर हिमान्‌ *ग्वान्‌ से आधव गहान यौन है ? श्रत सुखामिलापी 
पि उसी का ध्यान करते हैँ 


त प्रत्नास' ऋषयो दीध्याना पुरो विग्रा दधिरे मन्द्रजिहवम | 


इसका एक भाव और भी है । पुरावानस्य्नागे धरने का एक ग्रथ है-नेता बनाना; श्राटशं 
बनाना । ग्राटशे जिसे बनाओ, वह मन्टरजिह =मधुरवाणीन्=मीठी जधान वाला हो । सचमुच भगवान्‌ के 
उपदेश मे कहीं भी क्दुपन नहीं है । चारों वेट पढ़ जाइये मिठास ही मिठास बहा मिलेगा । ग्रालोचको 
का कहना है, वेद के युद्ध यूक्तों म मी एक मिठास है, रस है। 

क्या प्रत्येक मनुष्य भगवान्‌ का ध्यान कर सकता है ? भ्यान करने वाले मे दो गुण होने 
चाहिये । एक ऋषित्व, दूसरा विप्रत्व | ऋषि का ग्रथ है--ऋषिदर्शनात्‌ । जिसको पदायों का यथार्थ जान हो 
गया हे, जिसने प्रकृति के सनव रबस्‌ और तमस्‌ के बन्धन करने के गुण को देख लिया है, वह केसे 
ट्स पाश मे फसेगा ? किन्तु हाता यह है कि मेनुप्य बार बार भूल जाता हे । प्रकृति तथा प्रकृतिजत 
ससार म इतनी मोहकता, इतना ग्राक्षंण शि कि प्राकृतक विषयो के सामने आने पर मनुष्य को सारा 
जान भूल जाता है । अतः केवल एक बार जान लेना ही पर्य्याप्त नहीं हे वरन्‌ उस जान को धारण 
करने का गुण भी होना चाहिये | उस गुण का नाम है विप्रत्व | विप्र कहते हैं मेधावी को, मेघा-बुद्धि वाले 
को | मेधा का अर्थ है धारणावती बुद्धि । इसी कारण वेट में अनेक स्थानो पर मेधा-बुद्धि प्राप्ति के 
लिये प्रार्थना है-- 

या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते । 

तया मामद्य मेधयाग्ने मेघाविनं कुरु स्वाहा ( यः ३२१४ ) 

जिस मेधा बुद्धि का सेवन निष्काम विद्वान्‌ तश्रा सकाम जानी क्रते हैं, दे उन्नतिटायक प्रभो । 
उस मेवा बुद्धि से युक्त करके मुझे भी मेधावी कीजिये | 

मेधा के विना मसार का कास्य भी नही चल सक्ता । सच्चे मेधावी की पहिचान दी ,यह हे 
कि वह भगवान का ध्यान करता हो | | 


Ld 
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भगवान्‌ सर्वोत्तादक तथा सवेवशी 


ओश्म | बृहृत्सुम्न प्रमवीता निवेशनो जगत' स्थातुरुभयस्य वो बशी | 
स नो देच सविता शर्म्म यच्छत्वस्मे कयाय त्रिवरूथमहसः॥ ऋ, ४।५३।६ 


(य. ) जो भगवान्‌ ( वृहत्सुम्म, ) महाक्ल्याणकारी ( प्रसवाता ) ममार का उत्तम उत्पादक 
श्रेशशासक तथा अच्छा अनुशासकः्प्रेरक दे और जो ( जगत ) जगम, चर का तथा (स्थातु ) स्थावर 
अचर का ( उभयस्य) दाना का ( निवेशनः) रचायता, योग्य स्थान पर स्थापन करने वाला तथा 
(वशी ) वश में करने वाला है, (स ) वह (सविता ) सर्वोसाटळ (न ) हमारा (देन ) देव 
(अहस ) पाप से बचा कर हमे (क्षयाय ) रहने के लिये (त्रिवल्थम ) त्रिलोकी में श्रेष्ठ ( शम्प ) 
कल्याण, आश्रय ( वच्छतु ) देव “ 

भगवान्‌ से कल्याण माया गया है । जिसके पास हो न, वह दे भा नरी सम्ता | देने के लिये 

देय वस्तु का दाता के पास होना श्रत्यन्त आवश्यक है । अत भगवान्‌ को मन्त्र के आग्म्म म वृहत्सुम्न. 
टान, क्ल्यार्णानलय कहा है |. ग्रथात्‌ कल्याण का रमना वाला को भगवान से हो कल्याग मागना 
चाश्यि । परमेश्वर केवल जगत्‌ के पढाथो की रचना ही नही करता, वरन वह निवेशन =सब को उचित 
स्थान पर स्थापित भी उरता है । जैसे जेस जिसके कम्मं हैं, उसको उसके श्रनुमार न्थिति प्रदान करता 
है| पशुयानि के योग्य का पशुस्थान में स्थापित करता और मनुष्पजीवन के श्रधिकारी फो मनुण्य- 
शरीर देता हे । स्थावर जगम, चर ग्रचर का बह बशीस्वण म रखने वाला भी है। ऋग्वेद के गघमपंगग 
सूक्त म कशा भी हे-- 

विश्वस्य मिषतो वशी ( ऋ० १०।१६०।२) सम्पा सचप्टो मा वणी है । 

निश्चेष्र रा गतिरत्ति को वश में फरना काई बडी चात नही है | टस सप को पनाना 
सम्मालना, घारना, गतियुक्त करना और अपने वश म स्तना बड़ी घात है | वेट म क्राह-- 

अदाभ्यों भुवनानि प्रचाकशाद्‌ त्रतानि देव सचिताभिरचते ॥ छ, ४५३.४ 

कसी से न दने वाला सबिता देव भुवना = लोका का प्रकाश करता श्रीर नियमा वी रक्षा करता 7 । 


ची 


अवाति परमेश्वर के नियमा डो काई नहीं तोड सफ्ता ₹ | वशी चो श्रदान्य फर कर पात 
शधिक विशद कर ढी गई # । “निवशना-पन का हसी सृक्ष म खोलज्कर कर टिता रै-- 
निवेशयन्‌ प्रमुवन्नक्तुभिजंगन ॥ ऋ 2४३३ 
जगत का टफाने पर रखता, प्राम्त करता, ग्रक्वुच्याचस्प्रलय के साथ | 
जगढत्ाठऊ नथा जगद्घास्क ही चर नही. वर्न प्रलयज्त्ता भी नरा + | 
जा कत्ता भरता, हत्ती दा, उसके वशा रोने म क्ग भ्रम ? 
सनमन वर क्ल्यागाकार हे । उसका कन्यागमारिता रसा सृक्क म अ्र्तीय सुन्दर शब्दां म बर्शित हुई है 
विचक्षण प्रथयन्नाप्रणन्नुवेजीजनत्सावता सुम्नमुकःन्यम ॥ ऋ, ४३२ 
चह सेवेद्र्टा सविता विस्तार करता दृश्य सज ने प्रीति ब्न्ता हत्या विशाल तथा न्लृति पगड 
फ्ल्पाण ७] उन्पन उग्ता हे] ) 
थ्पृद्राग यश पतलापा जि एस समार विस्तार फा प्रयोजन ज्ञार्या का फ्त्यागा है, र्क माग देना 2 । 
समेकी रस उल्यारा की पति बी । उन म्रिप्ला जी प्रीति रे मम पा जानी । 


८२५ ! 
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मोक्ष सब से उत्तम भाग है 


आम । देवेभ्यो हि प्रथम यन्नियेभ्योऽमृतत् सुवसि भागमुत्तमम्‌ । 
आदिहामान सवितर्व्यूणुपेञ्नूचीना जीविता मालुपेभ्य. ॥ऋ, ४५४२ 


है ( सवितः ) सर्वोत्यादक । सकल कल्याणसाधक | ( हि) सचमुच तू ( यज्ञियेग्य' ) यज्ञ के 

द्वारा पूजनीय ( देवेभ्यः ) निग्काम महात्माओं के लिये ( प्रथमम्‌) पहले, सर्वध्रवान ( श्रमृमत्वम्‌ ) मोक्ष-रूपी 
रो $ ¢ रि ~ 

( उत्तमम्‌ ) सर्वोत्तम ( भागम्‌ ) भाग, सेवनीय पदाथ को (सुर्वास ) देता है । तू ( ग्रात्‌+इत्‌ ) सभी श्रोर से 
( टामानम्‌ ) बन्धन को (व्यूणुषे) खोल देता है और ( मानुपेम्य, ) मनुप्यहितकारी मनुष्यां के लिये 
( श्रनूचीना ) श्रनुकूल प्रवृत्ति--वाले ( जीविता ) जीवन साधन देता है । 

भगवान्‌ हमें ग्रनेक टान देते हैं । वे सभी बढिमा हैं, एक से एक बढ़कर हैं। कहा भी है -- 

चि यो रत्ना भजति मानवेभ्य श्रेष्ठ नो अन्न द्रविण यथा दघत्‌ ( ऋ, ४५४१) 

जो मनुष्यों को रत्न देता दै, वह हमे इसी जीयन म श्रेष्ठ धन दे | 

२सी जीवन में, आज दी श्रेष्ठ धन मिलना चाहिये । जाने कल को क्या हो जाये १ श्रेष्ट धनों 
म था समस अठ माक्ष है-- 

देवेभ्यो हि प्रथम यज्नियेभ्योड्सृतत्थ सुवसि भागमुत्तमम 

यजिय देवा के [लये सबस पहला आर उत्तम माक्षरूप भाग दता है । 

माच्च वा यहा प्रथसच्पह्ला भाग बदा है । इस ससार चक्कर म पडने से पहले तू मुक्त था। 
तरी श्र्बाध समाप्त हुई तू उसे प्राप्त करने का उस ससार म फिर आया है । ग्रर्थात्‌ तरे लिये संचस मुख्य 
ग्रौर पहले मुक्ति प्राप्तव्य है, शेप तो आनुपाड़क हें | इस बात को समझाने के लये अमृतत्व का 
विशेपण प्रथम दिया है | 

जो मुक्ति स पुनराव्रात्त नही मानत, ऐस नखीन वेटाती मी बह मानते हें कि ग्रविद्या के 
नकर मे पड़ने से प्रव ब्रह्म सक्त था । अत सवस प्रथम घन मुक्ति हे । वह मक्ति केवल प्रथम 
उपाजेनीय ही नरा, वरन उत्तम भाग भी है | 

उस मोक्ष वी प्राप्ति पर सब भय नष्ट हे जाते हें । गो ग्राढि पशु साना चादी श्रादि धन के 
कारण भय लगा रहता दै किन्तु मोच्ष प्रास करके जीव निर्भय हो जाता है जेसा फि तैत्तिरीयोपनिषत्‌ , 
ब्रह्मानन्द बल्ली के नवम अनुवाक मे कहा है--- 

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राय मनसा सह । 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चन ॥ 

जिसे प्रास किये बिना मन समेत वाणी जहा से हट जाती है, उस ब्रझानन्द को प्राप्त वर कहीं 
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मुक्ति के अधिकारी वजिय देव हैं। सचमुच यज्ञ के विना मुक्ति नहीं मिल सक्‍ती। यश 
को समझने की आवश्यकता दै | हमारे पास भुत है, इम घृत को श्रश्नि में डाल देते हैँ। जो घृत पहले 


थोडे से स्थान मे सुगन्ध दे रहा था, अब दूर तक फैल गया द्वै। त्याग का वह फल है। यन में त्याग 
आयश्यक है, तभी तो प्रभ्येक आहति के साथ टन्न मम? [ यद मेरा नहीं है] पढ़ा जाता है। वजिय का 
श्र्थ हुआ त्यागणील । 

त्यागेचेके असृतत्वमानशु. (डप.)-श्याग के द्वारा मुक्ति प्रात करते हैं | 

त्याग कहो, सरम कहो, एक बात है । वेड कहता हे 
यथा चथा पतयन्तो वियेमिर एबेब समित, तस्थुः सवाय ते (छ. ४५४४) 
गिरते पडते जैसे जेमे सयम करने हैं, वेन वेसे वे, रे सवितः | तेरे आदेश के लिये स्थिर 


सक्ती है । 


हाते हैं | 


इस प्रकार जो ल्यागयजऱ्य्त्यागनसंग्रम से अगवान के श्रादेश का पालन करते हैं, भगवान्‌ 
उनके बन्धन खोल देता है-- 


' आदिद्यामान सवितत्वर्णपे । * 
सवित, । तू उनके चन्चन ग्गल देता # | 


जिन्दोने सवम हारा अपने" आपको भगवान्‌ ठे अपंण कर दिया, उनके बन्धन वह सय काट 
देता है | बन्धनों का काटना ही मुषित रै । 


ऐसे जीवन्मुक्त भोग-समाप्ति के लिये रहते हैं। 


९ 
३ 
ss ` 


4९ 
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सारा संसार तेरा धाम दै 


ओम्‌ । धामन्ते विश्व भुवनमधिश्रितमन्त' समुद्रे ह्यन्तरायुषि । 

अपामनीके समिथे य आमृतस्तमश्याम मधुमन्तं य ऊर्मिम ॥ ऋ ४५०१ 

हे प्रभो ।( विश्व॑+भुवन्तु+अ्धि ) सारे ससार मे (ते) तेरा ( धामन्‌) धाम्‌, तेअ ठिङ्राना 
है ( समुद्रे+हू॒दि+अन्तः ) समुद्र समान विशाल हृदव में तथा ( थ्रायुधिञ्चन्त') जीवन सार में तेरा 
धाम (श्चितम्‌) श्राश्रित है। ( अपाम+श्रनीके ) जल समुदाय म तथा ( समिथे ) सत्सङ्ग मे (यः) नो 
( श्राभृतः ) भरा गया है, लाया गया है । (ते ) तेरे ( तम्‌ ) उस ( मधुमन्तम्‌ ) मधुमय, मधुर ( ऊर्मिम्‌ ) 
लइर को ( अश्याम ) इम प्राप्त करें | 


सारे ससार में भगवान्‌ का धाम बतला कर कह दिया कि वह भगवान्‌ तेरे हृदय रूपी समुद्र 
मं भी है [ हृदय और समुद्र की समता के लिये लेखक की ब्रक्षोद्रोपनिषत्‌ देखिये] ह्दय की क्या बात, 
वह जीवन में है । राखें हो, तो उसे देखो । अरे क्यों इधर उधर भटकता है? उस मदान का हृद्य में 
व्यान कर । छान्दोग्योपनिषत्‌ के अष्टम प्रपाठक के प्रथम खण्ड में अत्यन्त मनोरम रीति से इस तत्व को 
समझाया गया हे-- 

अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म डहरोऽस्मिन्नम्तराक शस्तस्मिन यदन्त 
स्तदन्वेष्टव्य, तद्वाव विजिज्ञासितव्यसिति ॥१॥ तं घेद्‌ ्रूयुयोदि द सस्मिन्‌ न्रह्मपुरे ढह्दर पुण्डरीक 
वेश्म दहरो$स्मन्नन्तराकाश' कि तदत्र बिद्यते यदन्वेष्टन्य यद्वाव विजिज्ञासितब्यमिति ॥२॥ स 
नर याद्यावान्‌ वा आयमाकारास्तावानेषोऽन्तहृदँये आकाश., उभे अस्मिन्‌ द्यावाप्र्थिची अन्तरेव 
समाहिते उमावग्विश्च वायुश्च सूत्या चन्द्रमसावुभौ विद्युज्नक्षत्नारिश यक्षास्येहास्ति यच्च नास्ति 
सर्वे तदस्मिन्‌ समाहितमिति ॥३॥ 


यह जो इस ब्रह्मपुरू-शरीर में [ शरीर को ब्रह्मपुर क्यों बहते हैं। इसके लिये ब्रज्ञोद्योपनिषत्‌ 
देखनी चाहिये ] चमकीला कमल-समान घर है, उसमें चमकीला श्राकाश है, उस के भीतर जो है, उसकी 
खोज करनी चाहिये, उसे जनिना चाहिये | यदि ऐसे मनुष्य को लोग कहें, कि इस ब्रह्मपुर म चमकीला 
कमलाकार ग्रह मी है, और उसमें दहर आकाश भी है किन्तु उसके भीतर और क्या रता है, जिसे 
खोजना चाहिये ओरोरे जानना चाहिये | तब वह उत्तर देवे, जितना यह बाह्य आकाश है, उतना ही हृदय 
के भीतर का आकाश हे । ये दोनों चौ और पृथिवी इसीमें समाये हैं, दोनों आग और इवा, दोनों सूरं 


और चन्द्रमा बिथुत्‌ तथा नक्षत्र, और जो कुछ इस बाह्य आकाश मे है और जो इसमे नहीं है, वह सब 
इस में समाया है । 
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महान्‌ भगवान्‌ सारा जहान लेकर इस हृदय में समा रहे हैं । कितना विशाल है यह हृटय ! 

' दार्शनिक लोम बतलाते हैं-मंसार म छु. रस है । मधुर रस स्वभाव से बल मे दै। मन्त्र का 
उत्तरार्ध कहता है--जल म जो मिठास तू ने भर रखा है । तेरी उस मधुभरी लहरी का हम भी स्वाद ले । यदद 
लहरी मुक्ति देती है 

समुद्रादृमिभ घुसा उटारदुपाशुना सममूतत्वमानट्‌ । ( ऋ ४४५८१ ) 


हृटय समुद्र से मधुभरी लहरी उटी और उसने चुपचाप श्रमृतत्वन्मोक्ष, जीवन भली प्रकार प्राप्त 
कग दिया | * 


| 


चुप चाप, शोर शार किये मिना मोच्चरस का पान करने वाली इस मधुभरी लहरी में नश लो । 


त 


बन्धन म जक्डा हुआ मनुष्य तड़प रहा है । ससार के बन्धन श्रनेक रूपों म श्राकर इसे नकर रहे हैं । 
इस लहरी को उटा यह बन्धन तोड देगी | भगवान्‌ स्वय कह रहे ई--- 

काष्ठा भिन्दन्वर्मिभि, पिन्वमान' ( ऋ ७५७७) 

ऊमियोन्लडरियो ते पृष्ट होता ह्य़ा सीमाओं को तोड देता है । 

लहगिया उठती ही तभी है; जय हृदय को सचमुच समुद्र बना दिया जाये | समुद्र म पूर्णचन्द्र के समय 
लददग्या उठती हैं और बाघ तोड़ जाती हैं | टसी भाति जब हृदय समुद्र के सामने प्रियतम-पर्णचन्द्र राता है तब 
छररिया उठती इं, ओर सच सीमाए बन्धन टर जाते है। 


बन्धना में अन्वे । हृदय को समुद्र वना प्रिम्तम को सामने ला । फिर देख, उठती हे म लएरिया 
झौर ट्टे हे न उन्धन | 
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ओम्‌ । प्रणु त्यं विप्रमध्वरेपु साधुमग्नि होतारमीळते नमोभिः । 
आ यस्ततान रोदसी ऋतेन नित्य मृजन्वि वाजिन घृतेन ॥ छ० ५१७ 


( नु ) सचमुच, विद्वान्‌ लोग ( ग्रध्वरेषु ) गर्जो म ( स्म्‌) उस बगत्प्रसिद्ध ( विप्रम्‌ ) मद्दामति, 
सब को तृप्त करने वाले ( साधुम्‌) सर्वहितसाधक ( होतारम्‌ ) परम दाता ( श्रग्निम्‌ ) सत्र की उन्नति करने वाले 
भगवान्‌ को ( नमोभि ) नमस्कारो से ( प्र+ईछते ) भली भाति पूजते हे ( य ) जिसने ( रोदसी ) दो लोको का 
( ऋतेन ) ऋत के हारा ( ग्राभततान ) विस्तार किया है, और इसी लिये वे ( नित्यम्‌ ) नित्य ( घृतेन ) 
नानप्रकाश खे ( वाजिनम्‌ ) आत्मा को ( मृजन्ति ) शुद्ध करत हैं । 


कई लोगों का बिचार है, वट का देवयजऱ्श्रग्निदोत्र भौतिक श्राग श्रौर उसके द्वारा विभिन्न देवों 
की पूजा को एक प्रकार है। उन्हे इस मन्त्र का मनन करना चाहिये | इस मन्त्र म श्रम्नि का एक विशेषण 
है--'विप्रम? । विप्र का र्थ होता है मेधावी, धारणावती बुद्धि वाला | भौतिक ग्नि में बुद्धि वद्दा १ पुन, इस 
अग्नि के सम्बंध में मन्त्र के तीसरे चरण में कहा हँ-- 
आ यरततान रोदसी फऋतेन 


जिस ने ऋत के द्वारा, अपने अवाध्य ग्रकाय्य सवत्र प्राप्त नियम द्वारा सारे ससार की 
रचना की है । 


भौतिक ग्रग्नि म उस विशाल ससार की रचना की योग्यता कदा १ 

अग्नि आटि शब्द जहा भौतिक पदाथों के वाचक हैं, वहा ये परमात्मा के नाम भी हैं । कदा भौतिक 
शर्य ग्रहण करना और कहा परमात्मा-अ्र्थ लेना- इस के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द ने बहुत सुन्दर व्यवस्था 
की है | वे लिखते हैं-- 

ध्रग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण ओर विशेषण नियमकारक हैं | इस से क्या सिद्ध 
हुआ कि जहा जद स्तुति, प्रार्थना उपासना, सर्वेश, व्यापक, शुद्ध सनातन और सुष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, 
वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है |? (स० प्र ८६ श० स० ) 


इस मन्त्र मे अग्नि को विप्र तथा संष्टिकर्ता कहा है, साथ ही बताया है कि उसे सभी जानी नमस्कार 
करते हैं, अतः सिद्ध हुआ कि बहा अग्नि का ग्रथ परमेश्वर दै । 

तात्पये यह है कि देवयज्ञ आदि यजं में आय्ये ग्नि की पूजा नहीं करते, वरन्‌ उस जैगदुत्पादक 
जगन्नायक प्रभु की उपासना करते हैं | इसी भाव को सामने रख कर मद्दर्षि ने लिखा है-- 


“मनुष्यो को योग्य है कि सत्र मडल कार्यों में अपने और पराये कल्याण के लिये यन द्वारा 
इश्वरोपासना करें ?? ( स. वि. ए १६, १७ ) 


मन्त्र के चोथे चरण में इस यज के द्वारा ईश्वरोपासना का बहुत सुन्दर फूल बताया हे-- 
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नित्य मृजन्ति वाजिन घ्रृतेन 

वे नित्य घृत वाग =जानप्रकाश हारा श्रात्मा मो शुद्ध करते हैं । 
आत्मा की शुद्धि मौतिक पदाथा से नहीं हो सक्ती, वरन जान से हो सक्ती है । मनु महाराज 
ने भी टस विषय म कहा है-- 

विद्यातपोभ्या भूतात्मा 

विद्या और तप के द्वारा श्रात्मा री शुद्धि होती है | 

विद्या कहे, ज्ञान क्रो, एक बात है । परमात्मा की उपासना का यदद फल स्वाभाविक है । सिद्ध 
उपामक्वर टयानन्ट उपामनासम्बन्धी श्रपने अनुभव का बर्णन करते हुए लिखते है 

#ट्सका फल-जैसे शीत से श्रातुर पुरुप का श्रप्मि के पास जाने से शीत निवृत्त दो जाता है 
बैमे परमेश्वर के समीप प्रास दोने मे सत्र दोप दु स्व छूट कर परमेश्वर के गुण कर्म्म स्वभाव के सहश 
जीवात्मा के गुण कर्म्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं ।? (स. प्र.) 

किन्तु स्मरण रखना चाहिये यह गात्मा की शुद्धि अपने पुरुषार्थ के जिना नहीं -हो सक्ती, 
वरन्‌ ग्रपने पुरुषार्थ से हाती है । जैसा कि वेट ने कदा है-- 

माजोल्यो मूज्यते म्बे टमूना: ॥ ऋ, ५ १८ 

शुद्ध उरने योग्य आत्मा दान्तज्सयमी होऊर न्वस्ल्प्रपने पुरुषार्भ से शुद्ध ज्या ज्ञाता है । 

आत्मशुद्धि क॑ लिये देव्य सतत मरना चाहिये । 
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पति मिती A करती 


ओम्‌ । कुमार माता युवति समुव्ध गुहा विभत्ति न टढाति पित्रे । 
अलीकमस्य न मिनञ्जनास पुर पश्यन्ति निहितमरतौ ॥ ऋ, ४२१ 
( युवतिः ) सटा जवान, मयोग वियोग के स्वभाव वाली प्रकृति (माता ) माता ( समुय्धम्‌ ) 
सूड, विवेक-विहीन ( कुमारम्‌) कुमार को, कुत्सित कामनाक्रान्त जीव को < गुदा ) अपनी गोट में 
( विमत्ति) पालती है, रखती है, और ( पित्रे) पिता को (न ) नहीं ( ढदाति ) देती है । (श्रस्य) टस 
की (ग्रनीक्म्‌) शक्ति (न) नही (मिनत्‌) नष्ट होती । (जनासः) लोग (ग्ररती ) रति म 
( निदितम्‌ ) पडे हुए को ( पुर, ) सामने, नमन्त ( पश्यन्ति ) देखत है । 
वेट ने यहा एक ऐसा मर्म बताया है, जो सवथा प्रत्यक्ष है, किन्तु समारी जीव उसे देख नह 
पाते | शायद इसी दशा को देख कर किसी ज्ञानी ने कश है-- 
पश्यन्नपि न पश्यति, शण्वेन्नपि न श्व॒णोति, जानन्नपि न जानाति। 
देखता हुआ भी नही देख्ता हे, सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, जानता हुआ भी नहीं जानता है । 
प्रति ढिन लोगों को मरता देखते हैं, मृतको को श्मशान ले जाते है, अपने हाथ से जलात हैं, 
किन्तु कितने हें जिन्हे यदद विचार आता हों कि एक दिन हमारी भी यही ्रवृस्था होगी । हमे भी उस 
ससार से कूच करना होगा, यह पुत्र, कलत्र, मित्र सत्र यदी रद्द जायेंगे, कोई साथ नही जायेगा । जाव 
की इस मूढ श्रवस्था का ही वर्णन मन्त्र के पूर्वाद्वं में है । प्रकृति माता के रूप मेंन्पालिका, लालिका के 
रूप मे आती है, श्र उसे अपनी गोट म छिपा लेती है । जो वास्तविक पालक है, उस परम पिता के 
पास नहीं जाने देती । प्राकृतिक विपयो मे फसा जोव परमात्मा को भूल जाता है । इसी भाव वो एक 
मददात्मा ने यों क्हा है--अनृतेन प्रत्यूढा असत्य से प्रवाहित दो रहे हैं । सचमुच परमात्मा से दूर 
होना श्रसत्य-्प्रवाह मे गिरना हे | प्रकृति-माया बढ़ी ठगनी हे । किमी सन्त ने माया से--प्रकृति से-- 
दुखी होकर कहा है--सनन्‍्तो माया हम बडी ठगनी जानी / किन्छु कितिने प्रकृति के इस स्वरूप को 
जानते है १ हा, एक आश्वासन है । प्रकृति की गोद में छिपकर भी-- 
अनीकमस्य न मिनत्‌ इसके सामर्थ्यं का नाश नही होता | _ 
जीव का जो स्वाभाविक ज्ञाने है,' वह बना रहता हे । मूढ दोकर भी जानद्दीन नहीं होता । इस 
से आशा तरनी रहती है, कमी कोई ज्ञानी सन्त मिलेगा, तो कदाचित उसके सत्सङ्ग से इसे होश आजाये 
और प्रत्यकचेतना जाग पडे । 
ज्ञानी जन देख रहे हें कि यह अरति में फसा है । रति की खोज में-सुख की तलाश म 
गया था । ग्रज्ञान के कारण श्ररति में फस गया । आखिर कुमार ही है न। साथ ही है समुब्ध == भोला । 
कुमार=्क्कुत्सित काम वालाऱ्जुरी बासना्रों वाला | 
प्रकृति प्रत्येक जीव को नहीं पंक्डती | यह उसे पक्डती है, जो कुमार हो, युवा या वदन हो) 
कुमार का अर्थ लौकिक सस्कृत मे बालक” होता है । बालक श्रज्ञानी को कहते हैं । ब्रह्मज्ञान से शून्य 
अत्रानौ नहीं तो और क्या हे ? कुमार का चित्त खेल कुट में रहता है | 
वैज्ञे लोक मे भी देखिये, मूढ अवस्था में बालक माता की गोद का आश्रय अधिक लेता है । 
बडा होकर ही मा की गोद से थक्‌ होता है । यही अवस्था जीव की है, जब तक श्रजानी हैं, तभी तक 
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प्राण आत्मा को चमकाते हें . 


ओम | तव श्रिये भरुतो मर्जयन्त रुद्र यत्ते जनिम चारु चित्रम । ~ 
पद यद्विष्णोरूपम निधायि गुह्य नाम गोनाम्‌ ॥ ऋ. ५।३।३ 


हे ( स्र) ग्रात्मन्‌ । ( मस्त ) प्राण ( तब ) तेरी ( श्रिये ) शोभा के लिये (मजेपन्त) चममते हैं, 
शोधते हैं (यत्‌ ) जो ( ते ) तेरा (चार) मनोहर, सुन्दर ( चित्रम्‌ ) विचित्र, अदभुत ( जनिम ) उत्पन्न होना ६) 
आविभाव है और ( यत्‌ ) जो ( किंणो ) विष्णु के ( उपमम ) समान ( पटम्‌ ) पढ, स्थान ( निवायि ) न्‌ने 
वारण क्या है ( तेन) उसके द्वाग ते (गोनाम ) गौर्त्रा के, इन्द्रिया के ( गुल्म ) रुतत (नाम ) नाम को 
साम्ये को ( पानि ) रक्षित करना है | 

य़ात्मा अमर है, शरीर मखे दै । आत्मा श्रविनाशी है शरीर विनाशी दै ठिन्तु वासना रे 
कारश -- 


श्रमृतो सत्यन सयानि 
अमृत आत्मा मर्ल के साथ एक ठिकाने वाला हो रता है। शुद्र पवित विमल उ-बवल जीप प्रशुद श्प" 

वित्र ममल ळवेरे शरार मे श्रान पसा है । यही आत्मा रा चारु चित्र जनिम=्मुन्दर ग्रदभुत जन्म रै । 

आत्मा चिप्णुममान बना हुआ दै । ससार म रहता हय़ा वर्‌ नसार का सचालन फर रहा 
४ | शरीर मे बेटा आत्मा शरीर का सचालन रर रहा दै । ही बात उत्तगर्धे म स्टी गई टै 
| पद यड्विप्णॉरुपस निवावि तन पासि गुहय नाम गोनाम । 

बिए ठे ममान पद मो वारण ज्र रश हे उसाने वे इखियों के शुस सामर्त की रत्ना 
काता रै । 

सनार छ पदायों म जो अदसत सामध्य हे | वर नाग संगयास डी देन है | हसी प्रशार 
शात म देखने मी शक्ति, गन मे सनने की शक्तिना अन्य दन्द्रिय जे बल सी गाता गे सग रै | 

क्टापनियत म टीन रीका टेन 
येन रूप रस गन्ध शब्दान स्पशाश्च सैदुनान। 
प्तेनेच यिज्ञानाति किमत्र परिशिष्यत । एतद्र तन ॥ ( #३ ) 


निसउे द्वास रूप, रस, सन्य, शाद ओर उयोगनन्य स्या ठो जानता +. उशी रे दाग ही 
विशेष जानता ४ | यश झ्या शेप रहता है ? पर यह ई 


~ 


| 
याय नास # डांग खा काम ग्ग्ता, जा दिस्गर ना देता छीर एन सय गा सन्मारुन ऊर्ना 


है। ये रन्डिय तथा देश तो नप्द से जाते हैं डिन्तु बह न मन्ता, जेप राता # । पा यामा ? | 
अगन्सचालर रगत झा संचालन करता हशा तबार हनी उ उन खारों से नही दीता, ऐसे 
री दा यांत्मा सी देला छहायद 7 | पार्छ बस्ता हसरा इस झाया से नो दोस पाला” । नन्ग टोनी 


` (६३) 
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में साइहश्य है । इस साहश्य के टिखाने का प्रयोजन है, जीव तू भी छोटा सा ईश्वर है । तुमे अपनी 
महिमा को भुलाना नहीं चाहिये। 
ससार के सभी पदार्थ भगवान्‌ की महिमा का बखान कर रहे हैं । शरीरगत प्राण श्रात्मा 
की महत्ता का व्याख्यान कर रहे हैं | जब तक आत्मा शरीर में रहता है, प्राणों की क्रिया भी रहती है, 


ज्यों ही आत्मा ने प्रयाण किया, कूच किया, तभी प्राण भी प्रयाण कर जाते हैं । प्रश्नोपनिषत्‌ २।४ में 
इसका बहुत सुन्दर वर्णन है--बहा ग्ाता है कि आख, नाकको यह अभिमान हो गया कि हम दी 


इस शारीर के धारक हैं । आत्मा ने उन्हें कहा, ऐसे अज्ञान मे मत फसो, में ही प्राण का पाच प्रकार 
से विभाग करके इस शरीर को धारण करता हूँ। उन्हें विश्वास न हुआ । तब-- 
सो5भिमानादूर्ध्वमुत्कमत इव, तस्मिन्नुत्कामत्यथेतरे सर्व एवोत्कामन्ते, तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने 
सब एव प्रातिष्ठन्त । तद्यथा मक्षिका मधुकरराजान मुत्कामन्तं सव एवोत्क्रामन्ते, तस्मिश्च प्रतिष्टमाने 
सर्वे एव प्रतिष्टन्त एव वाड मन चक्षु. श्रोत्र च ॥ 
वह थोडा सा ऊपर को निकला । उसके बाहर निकलने पर सभी निकलने लगे, उसके ठहर 
जाने पर सभी ठहर गये । जेसे रानी मक्खी के उड़ने पर सभी मक्चिया उड पड़ती हैं, ठद्रने पर 
ठहर जाती हैं। ऐसा ही वाणी, मन, श्राख, कान का हाल हुआ । 
किन्तु इतना शक्तिशाली, भगवान्‌ की समानता वाला, भगवान्‌ के समान निष्काम न होने 
से मेला हो गया है । इसी की शोभा पर, इसको खमक पर परटा पड़ गया है | उसे हटाने के लिये प्राणा- 
याम किया जाता है-- 
तब श्रिये मरुतो मर्जेयन्त । हैं 
तेरी शोभा के लिये प्राण शोधन करते हैं । 
ह आत्मा को जब अपने दोषां का शान होता है । तन वह सभी साधनों का श्रनुष्ठान करता है 
प्राणायाम एक सरल साधन है । ऋषि लोग भी वेद के इस मन्त्र को सम्मुख रख कर प्राणायाम का उपदेश करते 
हैं, जैसा कि मनु जी ने कहा है-- 
प्राणायामे ईहेदू दोषान्‌ 
प्राणायामों के द्वारा ढांषों को जलाये | 
ऋषि ने भी लिखा है-- 
“जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश श्रौर ज्ञान 
का प्रकाश होता जाता है) (स प्र. १२ श. स )। 
प्राणावाम से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है । मल दूर होने से आत्मा चम- 
क्ता है । 
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तत्वदर्शी तेरी शोभा से अमृत धांरतै है 


ओश्म । तव श्रिया सुदृशो देच देवा पुरु दधाना अमूर्त सपन्त । 
होतारमग्नि मनुपो निपेडुेशास्यन्त उशिजँ शंसमायो. ॥ ऋ. ०३४ 

(देव) हे देब! दिव्यगुणयुक्त आत्मन्‌ । ( सुटशः ) भली प्रकार देखने वाले, भलाई को 
खने वाले, तत्वदर्शी ( देवाः ) विद्वान्‌ ( तब ) तेरी ( श्रिया ) शोभा से ( पुरु ) बहुतसा ( दधाना ) धारण 
करते हुए. ( अमृतम्‌ ) मोक्ष को ( सपन्त ) प्रास करते हैं । (मनुप') मननशील (उशिनः) मोच्चामिलापी (ग्रायो') 
मनुप्य के ( शमम्‌ ) गुण! का ( टशस्यन्त, ) उपदेश करब्रे हुए, ( द्दोतारम ) मटाटानी ( श्रग्निम्‌ ) जगन्नायक 
भगवान्‌ के पास (निपे४:) निरन्तर बेठते हैं | 

इस मन्त्र मे सुक्ति-प्राति तथा उसके साधनो का थोडा सा इशारा है। 

वेट फ्ट्ता है । मुक्ति से एवे बहुत कुछ वारण करना देता है-- 

पुरु ढघाना असत सपन्त= 

बहुत कुल धारण करते हुए मुक्ति प्रास करतं हें | 

शास्त्र म सुमुक्षान्मोच की इच्छा से प्रथं बिवेक, वैराग्य ओर पर्कसग्पत्ति की श्राति आवश्यक 
घतलाटे गड है | 

विवेफ्लसत्यासत्य के मेद-जान, श्रात्मा-थनात्मा के भेद-णनान को कहते हैं, तीना शारीरा 
पारो वोषों से ग्रात्मा को मित्र जानना विवेक है । विवेक के कारण शरीर के विपयो से विरक्ति का 
नाम वेगग्य है | पट््सपत्ति--शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा ग्रार ममाधान का नाम है । अपने 
आत्मा शोर अन्त वग्ण वो अधम्मादग्ण से हटा वर वर्म्मांचरण म सदा प्रवृत्त रचना शमर है। श्रोत्रादि 
इन्द्रिया ग्रीर शरीर को व्यमिचागदि बुरे कम्मों से इटा कर जिनेन्द्रिय्यादि शुभ कम्मौं म प्रदत्त रसना 
दम! है | दुष्ट मम्मे करने वाले मनुष्या से सदा दूर रहना 'उपरतिः ह । चाहे निन्दा स्तुति दानि लाम 
कितना ही क्यान हे, परन्तु देप शोक छोड मुक्ति साधर्ना में सदा लगे र्टूना तितिक्षा? ४ | वेदादि सत्य 
शास्त्रो और टनके घोव से पूर्ण आप्त विद्वान सलोपदेष्ठा महाशया के च्चना पर विश्वास वरना '£ ढा? हे | चित्त 
की ण्वापता 'समावान हे । 

दनुर छाट मुमुक्षा मा स्थान * | इसी प्रसार लवण, मनन, निदिध्यासन तण दर्शन भी झव प्राप्ति के 
ण्रावग्यक सावन £ | 


हः ~ 


विद्वानो तथा वेदादि शास्त्रों ऊ उपदेश नुनना तत्रा पडना श्रवण है | 
के सु म्‌ अत्यन्त भ्यान देना चाहिये क्योकि यह सय विद्याम्रो म सत्य विद्या दे । सुनपर एकान्त स्थान भे 
पठवर दिनार परगना, छौर पढि कोई शका हा तो उसरा न्वास्ण दैरना १2 | सत्र सुनने ओर मनन 
करने से निम्मन्देट री जये तम ममामिरव हो उर उस पात ठो देखना समभना कि जेमा सुना क विचार था, 


उसमे भी विशेष ब्रद्मविश 
| 
F. 
येमा री हे चा नहीं, ध्यान-योग से देखना “निटिण्यासन? हे | जैसा पदाथ जा स्वरूप शग मरोर लामाच हो वेसा 


माफत जान लेना 'टगन' या नान्नालार * | 


उसी प्ररार प्रतिदिन क्म ने कम दा पर्दा 


4१+ 
NM 
° 


व्रोपासना भी आवरण 


(६५) 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


इसी मकार के शि 7/7९ सि [2\/7 [ती है । शस बात 


को वेद ने-- 


पुरु दधानाः अम्रतं सपन्त । 
बहुत कुछ धारण करते हए मुक्ति प्राप्त करते हैं । 
यह मत्र कुछ होकर मी मुक्ति-सुख तो परमात्मा के बिना नही मिलता, जैसा कि वेट मे कदा है-- 
स वते त्वदमृता मादयन्ते (ऋग्वेद) 
तेरे विना मक्तों को आनन्द नहीं मिलता । 
दसीलिये उत्तराध मे कहा है 
मननशील लोग मद्दाटानी जगन्नायक भगवान्‌ की उपासना करते हँ | 
ऋषि ने खोल कर कहा-- 
'ब्रह्म-लोक श्रर्थात्‌ दर्शनीय परमात्मा म म्थित होके मोक्ष सुख को भोगते हैं, और उसी पर- 


गात्मा की, जो कि सबका ग्रन्तर्यामी है, उपासना मुक्ति प्रात करने वाले विद्वान्‌ लोग कहते हैं !! (स. 
प्र, ६५८--६५६ श स) | 


सनी 
ऐसे तत्वदर्शी महात्मा-- 
ढशस्यन्त उशिज शांसमायो'। 
मुक्त के अभिलाषी होकर मनुष्य के (ञ्रथया मनुष्य को] गुणों का उपदेश करते हैं । 


अर्थात्‌ मनुष्य को उसके अल्प साम्यं आदि धम्मो का बोध कराके समभाते हैं, कि “वही 


परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता तथा सत्र का स्वामी है।' और कि जीव कर्मानुसार सुख दुख का 
भोक्ता है । - 


जब तक जीव मन्धन मे है, तब तक श्रनेकों सुख दु.खा तथा नाना कुरवस्थाश्रों तथा दुगतियों में ग्रस्त 


रहता दै | बन्धन से छूटता है, तभी चमकता है, महात्माश्रों में नो तेन और चमक होती हे, बह बाह्य शरीर की 
नहीं, वरन्‌ श्रन्दर के आत्मा की होती है | अत, मन्त्र के प्रारम्भ में कहा हे-- 


तव श्रिया देव सुदृशो देवा -- ह 
हे श्रामदेव तत्वदर्शौ तेरी शोभा के द्वारा-- 
श्रथवा हे ग्रात्मदेव । देव=्दन्द्रिया तेरी शोभा से ही सुदर्शी श्रच्छी प्रकार देखने सुनने का 


काम करते हैं । ठ 


हा 
है 


(9, 


आओ उस आत्या की शोभा के टशन करें ।- 


~ 
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WWW.ARYANANTAVYA.IN 
भगवान्‌ अपूर्व सर्वाधिक यान्नि 


ओ३म । न त्वद्धोता पूर्वो अग्ने यजीयान्न काव्ये: पुरो अम्ति स्वधावः | 
विशश्च यस्या अनिथिर्भवामि स यज्ञेन वनवद्देव मर्तान्‌ ॥ ऋ० ४१४५ 
हे ( रम्ने ) जानन्वरूप । यज-माघक प्रभो | ( त्त्त्‌) तुझ मे ( पर्वः ) पर्वेवर्ती, कोई भी (होता ) 
दाता (न ) नही है शरीर न ही कोई ( वजीपान ) श्रधिक याद्धिक है। हे (स्वधाव ) अपनी शक्ति मे 
मुरन्तित भगवन । और (न) न ही (काव्ये ) काव्यों के द्वाश, ऋन्त--दशेनो के द्वाग कोई ( पुरः) 
मुसिया ( ग्रम्ति) है । (च) और ( यम्या ) जिस (विश ) प्रजा का तृ (अतिथि: ) श्रात्मा { भवामि ) 
शो माता हे, हे ( देव ) देव । भगवन्‌ | ( स' ) बह ( यजेन ) यज्ञ के द्वारा ( मत्तान ) मनुष्यों को ( वनवत ) 
निरन्तर भक्तियुक्त कर देता € । > 
इश्वगविशासी सभी आस्तिक मानते है कि कि जन बह जद्दान्‌ न था, तत भी भगवान, था बेद 
भी कत्ता हेट , 
हिरण्यगर्भे खमवत्तेताग्र ॥ ऋ० १०६०५१ 
सूट्योठि सभी प्ररशको का आ वार पर्मान्मा टस समार ने पर्वे विद्यमान था । 
जव भगवान्‌ सत्र से पवे विद्यमान था, उससे पूर्व किसी की सत्ता नहीं थी, तभ फिर उसकी 
महत्ता मे क्या सन्देह ९ ससार रचना करके मारा ससार जीर्वा के झपरश चर दिया इस से चडा टान द्रीर दानी 
«हा शोर कान भा सकते ह? ८ 
० कसा ग्रटभुत्‌ रचना है ? आग पानी का मुखा देता है, पाना श्राग को बुआ देता हैं। इन 
परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले पदार्थों मी संगति करके केसे विचित्र रचना रची है. सचमच उनमे बढ़ कर मेल कराने 
चाला फोड नदी हेस 
न त्वद्धाता पर्चो अग्न यजीयान्‌ | " 
ससारे जन समान गुणा वाले पाथो को मिला ब्र कुछ बनाया सरते है । फिल उसरी रचना देग्या | 
मित्र शरीर वरुण फोऱ्य़ाक्मानन तथा हारट्रोजन को विद्युत के द्वारा मिला- कर जल बना देता हे । ग्राफ्सीजन 
जलाती रै, हाटट्रोइन जलता है. विद्युत ऊ ब्रार मिल कर शीतलता देने वाला जल बनता दै | प्रभुका इस 
ग्रनुपम चाला रा डेज उर त्राहगागाच्था ने क्ल 
अग्नीपोमीय जगन “ 
उह ममार ग्राग, पानी का मेन ४. ग्राग्न ज्ञ का सेल है | 
पटाधेरचना ने प्रवे पढाथौ के गुणगुभग्मों झा जान आवश्यक है, उनसे रारा लेने छी योग्यता तथा 
क्षमता भी चात्यि, टस गुण ने भा भगवान का स्थान प्रधान ह-- 
न काये: पुरो शान्त स्ववाव 
शे न्वशक्कि ने सुरक्षित । गर्यो र दाग, ठाना के द्वारा भी छोर गा मुखिपा नी हे । 
मनप अपने फल्यो हे लिये सदा चरम्म्डापेनी सत्ता £ | रोई छोटे ने द्दा गाये ऐसा 
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नहीं, जिसे वह दूसरों की रचमात्र पी वटी श्र र्क MAD TN वोन हे । श्रपनी शक्ति से 
सन कुछु कर लेता हे। 

कवियों ने मनु की सन्तान की महिमा का गान करते हुए कहा? 

स्ववीय्येगुप्ता हि मनो प्रसूतिः 

मनु की सन्तान अपने सामर्थ्ये से सुरक्षित हे | 

कवियों की इस उक्ति में अतिशयोक्ति हे । किन्तु मनु के पितरों का पिता तो सचमुच स्मधावा= 
स्ववीय्यंगुस्त हे । भगवान्‌ की शक्ति का वणणन कौन कर सकता है | श्रनन्त पार उसकी शक्ति है । 

सब में रह र्दा है, किन्तु दीख नहीं रहा । मानव के ्रन्तस्तल में वह विराजता है किन्तु मानव उससे 
विमुख है । किसी भाग्यवान साधना सपन्न के हृदय में, श्रात्मा में श्रचानक उसका चमकारा हो जाता है । इस 
बात को वेद्‌,ने अपने सुन्दर शब्दों में कहा” | ८ 
- विशश्च यस्या अतिथिर्भेवासि 

जिस प्रजा का तू अतिथि हो जाता है । 

अतिथि के आने की कोई तिथि नहीं | जाने कब आ खड़ा हो.) किन्तु मनुष्य को श्रतिथिसत्कार 
के लिये तो सदा तय्यार रहना चाहिने | ऐसा न हो कि श्रतिथि आये और सत्कार पाये बिना चला जाये ।. लौकिक 
अतिथि के सम्बन्ध म यम ने कहा 

आशाप्रतीक्षे सगतं सूनता चेष्टापूर्च पत्रपशुंश्च सर्वान्‌। | , 
छतदूबृङ्क्त पुरुषस्याल्पमभेभसो यस्यानश्नन्‌ चसति ब्राह्मणो गृह्दे॥ कठो० १।१।८ 

निस मन्दभागी गुहस्य के घर ब्राह्मण अतिथि भूखा रहता है, उस मन्दमति की आशा प्रतीचा, 
सगति, मधुरवाणी, यज्ञयाग, दानपुण्य, सन्तान हैवान सभी नष्ट मे हो जाते हैं । 

अरे लौकिक--सासारिक--अ्तिथि के सत्कार न करने का यह कुफल है। तो ब्राह्मणों के ब्राह्मण, 
परम ब्राह्मण के सत्कार न करने का कितना बड़ा कुफल शोगा १ 

जो भाग्यशील उस अनुपम निराले श्रतियि को पहचान लेता है और उसका करता है 


सत्कार तो-- हि ह. हि 
स यज्ञेन वनवद्द व मत्तान 


वह तो भगवन, यज्ञ के द्वारा, अतिथि यज्ञ के द्वारा मनुष्य को भक्तियुक्त कर देता हे । 
यह श्रतिथि यज्ञ निराला है । 
दयामय अतिथे । आओ | श्रपना यश सिखाग्रो | 


ल 
+ 
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(हट) 


हृदय में तेरा भजन | 
ओम । यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानोऽमत्यं मर्त्यो जोहवीमि । 
जातवेदो यशो अस्माएु धेहि, प्रजाभिरम अमृतत्वमश्याम ॥ ऋ० ४४४१० 
( यः) नो ( मत्य.) मे मरणथर्म्मा (त्या) ठु (श्रमत्येम्‌) ञ्रविनाशी को (मन्यमानः ) 
मानता हुआ ( कीरिणा ) स्ठतिप्र्ण ( हृदा ) हटय से ( जोइचीमि ) चार वार पुकारता हूँ। दे ( जातवेदः ) 
सर्वेजञ | हृदय के मर्मज्ञ। ( प्रजाभिः ) प्रज्ाओ्रों के साथ, श्रथवा प्रवाश्रों के द्वारा ( श्रस्यमादु ) इम में 
(यश्वः) यश (हि) डाल । दे (ग्रग्ने) सब को ऊपर उठाने चाले । इम ( थ्रमृतत्वम्‌) मोक्ष 
( अश्याम ) प्रास करें । 
जत्र कोई जानी प्रतिं दिन प्राणियों को मृत्यु का ग्राम होते देखता है, तो उसे निवेद तथा 
+ > २ पा पो 
चिन्ता ग्रा घेरते हैं । निरन्तर चिन्तन से उसे बोध होता है कि में मत्ये हूँ, मेरे श्रात्मा और देद मा 
वियोग श्रवश्यम्भावी है | उसे टीखता हँ-- 
वियोगान्ता हि सयोगा 
मयोग का अन्त वियाग हे । 
शरार का परिणाम राख है ।-- 
भस्मान्त शरीरम्‌ || य० ४०१४ 
तव उसका इस देह विषयक अभिमान नष्ट हो जाता दै । उस देद की ममता उसे महीं पढ़ती 
उन इस शरीर से पृथक कोई ऐसा तन्व नहीं दीखता है जो इस मसणघम्म देह में रहता हुआ भी मृत्यु 
का आस नही होता । उसे वह श्रमत्ये समकता है। उस भासता है डि वास्तविक वह यह? है किन्तु इस 
का मरणुधर्म्मा के साथ सग उसे प्रकुला देता है, बे वेन कर देना है। तेरी शरण में श्राता ई। तेरे गुण 
स उनका हुदय भर नाता है | भूल जाता है, वट ससार मो बार चार तठुक्ने पुकारता है, दिल से पुफाग्ता 
हे, टदथ स पुवारता है। वह कहता दै 
यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानाऽमत्वं मर्त्या जोहचीमि 
में मत्य अपने आपको श्रोर नुमारो प्रम मानता हत्या तेरे अनुगग ने पृण हदयं से घुम 
यार आर पुकारता हैँ । केवल पुरारता ही नही । तुझ ने घट मागता हुन 
जातवेटा यशो अस्मासु धहि 
सत्र म रनने घाले । -में प्रश दो | 


° 
a 


मने? नही । हमे । पुढाग्ता से हैं, छिन्द्र मागता नर के लिये दें वे ने ४ सिग्गया 
तू ने ग्रपनी वेदबाणी म फरमाया £ 


कवलावो भवति कबलादी # च्छ० २१०।३५७८६ 


शजला गाने वाला पाप ग्ग्ता है । 
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पापी तो गसिप सि / सै / | गग छण । शतः दम सबको 


यश दे। हम सभी यशस्वी हों-- 
बाहुभ्यां यशोबलम्‌ 
भुजाओं से यशोयुक्त बल मिले । 


॥ 


तू तो बड़ा कृपालु है । वेद ने मुझे बतलाया है-- 
यस्मै त्व सुकृते जातवेद उलोकमरने कृणब. स्योनम्‌ | 
अश्विन स पुत्रिण वीरवन्त गोमन्तं रीय॑ नशते स्वस्ति ।| ऋ० ५।४।११ 
जावेद । निस सुकृति के लिये तू छोटा या भी सुखकारी सूराख=लिद्र कर देता है। वह 
ससार के सभी सुखो, ऐश्वर्यों को आराम से प्राप्त करत है | , 
प्रभो । जातवेद्‌ । सूराख को थोड़ा सा चौड़ा कर दे। मुझे घोडे नहीं चाहिये, मुझे पुत्र कलत्र 
नहीं चाहिये । मुझे चाहिये श्रमृत==मृत्वरद्दित जीवन । 
यह कीति तो नाश वान्‌ है, श्रनित्य है। श्रत, इस कीति के चक्र में न पडे रहें। हमारी 
कामना इससे बढ़ी है | वह हमारी हार्टिक भावना यह है-- | 
अग्न अमृतत्वमश्याम 
° शानिन्‌ | हम मुक्ति प्रास करं | 
धनधान्य, पुत्रकलत्र भूसपत्ति सब यहीं रह जाती हैं। सर विमुख हो जाते हैं। श्रत- मैं 
शानपूर्वक इस से छूटना चहाता हूँ। अकेला नहीं नहीं, नहीं | । | मैं? नहीं? हम) सभी 
दुःस्थी हैं, मृत्यु से अस्त हैं |अम्रत का प्याला पिला, और हमें मृत्यु से छुड़ा । 


छि 
च 
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UMAR पर कसरी! 


नराशंसः सुपूदतीम यञ्ञमदाभ्यः | कविर्दि मधुहस्त्यः ऋण ॥ ५२ _ 

( नराशस. ) मनुष्यों से प्रशंसनीय अतः (दास्यः) किसी से न दबने वाला ( मधुहस्त्यः ) 
मिठास भरे हाथों वाला ( कबिः ) क्रान्तदशा (हि) ही (इमम) इस ( यज्ञम्‌) यज को ( सुभसूइति ) 
अच्छी प्रकार सचालित कर सक्ता हैं ! 

यज्ञ क्या है १ देवपूजा, संगति तथा टान यज्ञ हैं। देवों की दिव्यगुण वालों की प्रज्ञा, देने 
वालों की पूजा, तेजस्वियों “की पूजा, प्रकाशकों की पूना देवपूजा है। यथायोग्य उपकार ग्रहण श्रौर 
व्यवहार का नाम पूजा है । सगतिकरण--स-गति--विगतिक पटाथों को स-गति वाला करना, उलटी 
चाल वालों को सुलट चाल पर ले श्राना, विरुद्ध दिशा में गति करने वाले को श्रविदद्ध गतिक अनाना, 
विविध चाल बोलो को एक चाल वाला अनाना मगतिकरण है । अपने पढाथे पर से अपना स्बत्व==श्रधिकार 
छोड़कर पराये ग्रधिकार म उसे दे डालना दान है । यह सत्र मिल कर झन हैं । 

पूजा करने के लिये पूर्व्यो को जानना अनिवार्य है। सयति करमे करे लिये सङ्गमनीय पटाथों 
के गुणधर्म तथा उनके मेल की चाल युक्ति का ज्ञान आवश्यक है। टान से पूर्व देय वस्तु, तथा अपने 
स्वत्व तथा लेने बाले की पात्रता का शान होना प्रयोजनीय हैं। इन तीनों कार्यों के लिये सामान्य जान से 
काय्ये नहीं चल सक्ता । इन काय्यों के लिये पेनी दृष्टि चाहिये, जो परले पार तक नाती धो। श्रत' बेद 
ने कहा, कि इस यज्ञ का करने वाला कवि =क्रान्तदर्शी दोना चाहिये । 

यञ के इस सत्षित भाव पर थोड़ा विचार कीजिये, कितना विशाल है यह। भेट म तो य 

करने के लिये तन तक लगा देसे की वात कटी है 

वृहस्पति यज्ञमकृरवत ऋषि प्रियां यमस्तन्व प्रारिरेचीत्‌॥ ऋ० १०।१३।४ 

बृहस्पति ऋषि यज्ञ को करता हे छीर यमन्सयमी, दूसरों को सयम में रखने वाला श्रपने 

प्यारे मन को रिक्त कर देता है, अ्रपण कर देता ई । 

्र्थोत यन श्रल्य नहीं है। श्रारम्भ म भले ही बामन हों, श्रन्त में तो वृद्स्पति है, बड़ों का 
पालक है, श्ररे यह तो ऋषि है, राद टिखाता है | 

यज्ञ को कौन करे जो यम हो, स्वव सयमी हो दूसरों को संयम में रखता हो । यम मौत हो । मर चुका 
टो । नसार के लोभ से परे हो चुका हो। यम सब को दाता हे, उमे कौन दवाये। वह अदाभ्यः है | 
यजां म ने तन दे दिया है; धन देना सरल है | तननाश और धननाश में चुनाव के 
फे समय बुद्धिमान धननाश स्वीझार कर तन की रक्ता करता है | किन्तु बम अपना तन भी दे रदा है, 
त्याग की यद ई पराकाष्टा । दूसरों का तन नही वरन-- 
प्रिया वमस्तन्व प्रारिरेचीतत 

श्रपने प्यारे तन को श्रपण कर देता है | 

जिस ने तन टिया, उसने घन तो पहले ही दे दिया था। मन के पिना तन घन डिस ने 
दिया । जिसने तन, धन, तन दे डाला, क्ट हो गया नराशस | सभी मनुष्य उनरी म्नुति करते है. समी 
उसका बशोगान करते हैं। हु 

कद यज लौकेपकार हे | उपकारी कौ वाणो तो मौटी दोनी है, श्रपितु उसके हार्थों से भी मिठास चूना 
है। कद मधुहस्त्य है चद ची दु यजमें डालता है वह मधुर चन जाता है, क्योकि वह है मुदस्य | 
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सत्य को जान 
ओ शेम । ऋत॑ चिदित्व ऋतसिच्चिकिदुध्युतस्य धारा अनु'तृन्धि पूर्वी. । 
नाइ यातु महासोनद्वयेन छत सपास्यरुपस्य वृष्ण, ॥ छ८ ४१२२ 
हे ( ऋत+चिकित्वः ) सत्य जआानाभिलाषिन्‌ । ( ऋतम्‌+इत्‌ ) ऋत की ही, सत्य को ही 
( निकिद्वि ) बार बार जान। (क्रतम्प) ऋत की, सत्य को ( पूर्वी ) पुरातन, सनातन से चली आई 
( धारा”) धाराओं को ( अनु+तन्धि ) ग्रनुकृलता से फोड। ( ग्रहम्‌) मैं ( यातुम्‌) यातुन्=रक्षस को 
(न) न तो ( सहसा ) बलसे और (न) न ही (येन) दोगली चाल «से प्राप्त होता हूं, वरन्‌ मै 
( अरुषस्य ) येपरहित ( ब्रृष्णा' ) सुखव्षंक भगवान्‌ के ( ऋतम्‌) ऋतु=सत्यखष्टिनियम को ( समापि ) 
वारण करता हैँ । 
मनुष्य को सबोधन करते हुए भगवानने मनुष्य को ऋत चिकित्व" सत्यनानभिलाप्री कक्षा ) 
जो मनुष्य इस मनुष्यतन को पाकर सत्य का अनुसन्धान नहीं करता, वह मनुष्य क्हलाने का ग्रर्धिकारी 
नहीं है । मनुष्य के सामने सत्यासत्य दोनों आते हैं । क्षैसा कि वेट कहता है । 
- सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सञ्चासञ्च वचसी पस्प्रधाते ( ऋ० ७।१०४।१२ ) 
उत्तम जान के अभिलापी जन के सामने सत्य आर श्रमत् वचन एक दूसरे को ठबाते हुए आते हैं । 
समझदार मनुष्य असत्य को अमघल मान त्याग देता हे । 
तयोयत्सत्य यतदृजीयस्तदित्मीमो5वति इन्त्यासत्‌ ॥ ऋ० ५१०४।१२ 
उन में जो सत्य है जो अधिक सरल है, शान्ति का ग्रभिलाप्री उसे पसन्ट करता है और श्रसत्य को 
त्याग देता है । 
सत्य की पहचान भी भगवान्‌ ने बता दी । सत्य ऋजु होता है, सरल हे अर्थात्‌ श्रसत्य टेदा 
होता है, कुटिल होता है | 
इस ्रशान्ति के सागर में जिसे शान्ति की कामना हो, वही सुविज्ञान का श्रमिलाषी है। 
सुविज्ञान के श्रभिलासी को, शान्ति की कामना वाले सत्य पसन्द करना चाहिये | पसन्द से पूर्वे सत्य का 
ज्ञान भी तो होना चाहिये | अतः प्रकृत मन्त्र कहता ऐ--ऋतमिश्निकिद्धि 
` ऋत को ही, सत्य को ही बार बार जान। सत्य श्राज की वस्तु नहीं है,'यह सनातन है, सदा 
से चला आता है । अत. वेद कहता हे । ऋतस्य धारा अ तुन्धि पूर्वी 


ऋण की सनातन धाराओं को अनुकूलता से फोड़ | अर्थात्‌ ऋत का रहस्य जान, सत्य का ममे पहचान । 
८ वेद नीतियुक्त, असत्यमिश्रित सत्य का विरोधी है) नितान्त श्रम्रान्त सत्य का प्रचारक है, 

अत ऋत शब्द का प्रयोग करता है । त= सृष्टि नियम सदा से है ग्रौर एक रस है। 

धार्मिक जन कभी भी दोर्खी चाल नहीं चला करते ग्रन्‌ वे सदा सत्य का अनुगमन करते हैं। 
इसी बात को अतीब सुन्दर शब्दों में उत्तरार्धे में कहा गया हे-- 

नाईँ यात सहसा न इयेन, ऋत सपाम्य रुपस्य वृष्णः । 

न मैं हठ से और न दो रुखी चाल से, राक्षस को श्रपनाता हूं वरन्‌ में तो रोप्ररहित सुखंधषक ' 
के ऋत को धारण करता हूँ । 


भगवा कतपत ते वेपि निः [कर लै रि | इर अक 


को, श्रवाधित सत्य को जानना, पहचानना, मानना तथा धारना चादिये । 


य WWW.ARYARIANTAVYA.IN 
शत्रु मित्र की पहिचान 


~ 


ओश्म्‌। के ते छग्ने रिपवे बन्धनासः के पायवः सनिपन्त द्युसन्तः । 
_ के धासिमग्ने अनृतस्य पान्ति क आसतो वचसः सन्ति गोपाः | छ० ५१२४ 

हे ( अग्ने ) श्रग्ने | ( रिपत्रे ) शत्रु के लिये ( ते ) तेरे ( के) कौन सॅ ( बन्धनासः ) चन्धन हैं श्रौर 
(के) कौन से ( च्रुमन्तः ) प्रकाशमय ( पायव' ) रक्षक ( सनिपन्त ) सत्कृत होते हैं श्रौर सत्कार करते हैं। 
हे ( श्रग्ने ) प्रकाशक । ,शत्रुमित्र का ज्ञान कराने वाले । (के) कौन लोग ( ग्रन्नतत्य ) अन्त के, झुट के 
( धासिम्‌ ) बन्धन को, धारण को ( पान्ति ) रक्षा करते हँ । श्रीर ( के ) कौन (ग्रानसत.) सर्वथा सत्य (वचस*) 
वचन के (गोपा ) रक्षक ( सन्ति ) हैं । 

शत्रु मित्र की पहचान का सकेत इस मन्त्र में है। शत्रुओं के लिये बन्धन का विधान है, मित्र 
के लिये सत्कार का आदेश है । समार मे जो किमी की द्वानि करे, वह उसका रिपुरुशत्रु कहता है ओर 
जो फिसी से म्नेड करे, प्रीति करे, व मित्र कहाता हे । हानिकर को हानि से रोक्ने का उपाय प्रतिवन्ध हैं, बन्धन 
है, उसकी गतिविधि में रुकावट उसे हानि करने से रोक सक्ती है | मित्र तो रक्षक के रूप में आता है. श्रतु, यदद 
उमे पायु=्रक्षक कहा है । | 

मारने वाले से बचाने वाले को सभी श्रेष्ठ मानते हे | जिगाड़ने म किसी चतुराई की श्रावश्यकता 
नहीं होती, किन्तु बनाने में तो श्रमीम बुद्धि-ह्लीशल चाट्यि । श्रत, रक्षक प्रावः प्रीतिमालन होता दे इमी भाव 
को लेकर कट्टा है 

के पायच सनिपन्त य॒मन्त. । 

कोन से प्रकाशमय रक्षक सत्कृत द्योत हैं | 

श्रथवा--के पायव ? रक्षक कौन हैं १ इसरा उत्तर दै--सनिपन्त युमन्तः नो टीस्षिमान स्रत हो रदे 
हैं | हिंसक ने रक्षक का तेज श्रधिक उज्ज्वल होता दै । 

दीक्षा लेते हुए यज्ञमान करता दैन 

रद महमनृतात्सत्युपैमि ( य० १५) 
म ग्रनृतद्कृठ छोड़ कर सच को प्रास होता हूँ । 
ग्ग त्याग पूरक सत्य ग्रहण मनुष्य शीवन झा घ्वेप रे । डिल अझ के कारण फडे लोगों 
डो असल्य ने प्रीति होती १ | संसार में यथाबोग्य व्यवद्दार फे लिये उसका शान होना आवश्यर t, 

श्रत वेड ने फ्हा-- 
के धासिमग्न शप्रनृतस्यपान्ति 


{ #53 ) 
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ही होता है, अतः ये सखा हैं । यदि ये इन्द्रिया ग्रात्मा के कार्य्य साधन में सहायक हॉ तत्र तो ये 


आत्मा के सहायक हैं । और यदि यह श्रात्मा से विमुख हो जायें [ यह विमुखता भी आत्मा की मूर्खता 
के कार्ण होती हे ] तब ये-- 


शिबास सन्तो अशिवा अभूवन्‌ 

मगलमय होते हुए ्रमंगल हो जाते हैं । 

आत्मा के पतन का कारण होनाते हैं | 

वेद ने उत्तरार्ध में एक श्रदूसुत बात कही है-- हु 
अधूषेत स्वयमेते * 'ब्रुवन्त' 

पाप की बातें बोलते हुए यह स्वय अपनी वाणी से हिंसित होते हैं । 


पहले ये मित्र मीठी मीठी बातें करते थे । अपने मित्र के पसीने के खान में अपने प्राण 
देने को उद्यत थे श्रब ये मित्र के प्राणों के ग्राहक बन गये हैं । यह केसा उलट फेर १ जो बातें नहीं 
कहनी चादियें, उनको ये कह रहे हैं, मानों अपना खंडन श्राप कर रहे हैं । जो मनुष्य पहले कुछ कदे 
वह अपनी बात का आप खडन करने के कारण विश्वासपात्र नहीं हो सकता । विश्वास खो जाने से 
मनुष्य का मान नहीं रहता । मान खोने से तो मृत्यु ही भलो हे-- 


सभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ति 
समानित के मान का न रहना मौत से भी श्रधिक दु.खटायी है | 
श्रत. मित्र बनकर पीछे शानु बनर्ना श्रपने हाथों श्रपनी मौत करना है । 


विषयों में जब मनुष्य श्रति मात्र फस नाता है, तो उनमे श्रि होने लगती है । मानों के 
एक वाणी से अपना तिरस्कार कर रहे हैं । 
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सत्य त्रिकालाबाधित 


_ ओइम्‌। स हि सत्यो य पूर्वेचिदू देवासश्चिय मीघिरे । 
होतारं मन्द्रजिहममित्सुदीतिभिर्विभावसुम ॥ ऋ° ‰२५।२॥ 


= 


(हि) सचमुच ( सः) बह (सत्य, ) सत्य हे ( यम्‌) जिस ( होतारम्‌ ) मद्दादानी ( मन्द्रनिद्दम्‌ ) 
वाणी को मस्त कर देने वाले ( विभावसुम्‌ ) प्रकाश, सपत्ति वाले को (इत्‌) ष्टी ( पूर्वे+चित्‌ ) पूववर्तती 
विद्वान्‌ भी (सुटीतिभीः ) उज्जवल प्रकाशां के द्वारा (ईधिरे ) प्रकाशित करते हैं श्रोर (यम्‌) जिसको 
( देवास:--चिन्‌ ) निष्काम्‌ विद्वान्‌ मी प्रटीप्त करते हँ | 


इस मन्त्र म भगवान्‌ को सत्यस्त्रिकालाबाभित कहा गया है । वेद कहता है, 
सहि सत्य:>-बही सत्य है | 


प्रकृति सत्य है, मदा रहती है । किन्तु परिणामिनी हे, शकले बदलती हैँ । बहुरूपिये की 
भाति नानारुप धारण करती रहती है । ग्रमी एक रुप में है, दूसरे क्षण में दूसरा रूप है । मुग्ध अन 
घोणा खा जाते हँ, वह समझते हैं, पहले रूप वाली श्रौर थी, यदद श्रौर है । मानों तीनों कालों में एक 
न रही । दार्शनिकों ने प्रकृति को धर्म्मं लक्षण-अ्रवस्था परिणाम चाली माना है । मिट्टी ले लो, इसे कूट 
पीट कर घडा बनाया । मिट्टी का ढेलापन रुपी धर्म्मे दूर हुआ आर घटा रूपी धम्म श्राया । ढेले में 
श्रौर घडे म भेट है । वालक ठेले श्रीर घडे को एक नहीं मान सकमा । कोई जानी ही नानता है कि देले 
सरीर घडे नोना से मिट्टी जुटा नहीं है । ५ 


जीय अभी मुखी है । पुत्र कलत्र मित्र के सग बैठा मौज मार र्ता है । श्रत्र वदी रो रदा ्टे। 
मुख दु ग्य हेप शोक रादि इन्दो मे श्रभिमृत होने घे कारण श्रनन्य दोषा हथ्ा भी जीव श्रनन्य प्रतीत 
णे ग्ग दै । 


भगवान ते कृटस्थ है, उनमे धम्मं लक्षण, ओर श्रवस्था के परिणाम होते ही नहीं | यह 
सदा एक रस रहता हे । वह ग्राप्त काम है, श्रकाम है । कामनाग्रो से च्राकान्त दी कान्त हय़ा करता 
है। बह श्रधर्य वेट के शब्दों मे “न कुनश्वचनोन-कहीं से भी घुटि वाला नहीं है । कोई कामना न होने से 
उने हर्ष शोक व्यापते टी नटीं । श्रत' पदी सत्य दे । प्रतः वही सत्य हेल्‍सदा 'एम् रस है. सत्य स्वरूप, 
सत्य मानी सत्यगदी श्रौर सन्यकारी है ॥! 


वह सत्य स्वरूप एमा है म~ 


य पर्वाचिद देवासश्चिग्रमीधिर 


गय 


जमे पूरयवत्ती विद्रान नथा नि' जाम शनी प्रशशिन उरते हैं | 
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सदा सर्वत्र सवेथा विद्यमान भगवान प्राकृत मनुष्य को प्रतीत नहीं हो रहा । वह इन आखों 
से उसे देखना चाहता है । जो उसके दृष्टिगोचर न हो, उसकी सत्ता मानने को वह तय्यार नहीं । वेचाण 
भटक रहा है। कारुणिक ब्रह्ानिष्ठ आता है और उसे समभाता है--ओ भोले! क्यों भटक रहा है | 
श्रालो का जो विषय नहीं, इन्द्रियों से जो ग्रहीत नहीं हो सकता, उसे क्यों कोई इन्द्रियों द्वारा जानने का 
“हठ कर रह है । श्रे भाई | वह तो 


अशब्द मरपर्शमरूपमन्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ ( कठो. १.३ १५) 


शब्द रहित है अतः वह कान का विषय नहीं हो सकता, उसमें स्पशं गुण नहीं है, वह 
त्वगिन्द्रिय से केसे प्रतीत हो, वह रूप रहित है श्रतः आख उसे केसे देखें, रसना कैसे चखे, गन्ध की 
सत्ता वहा है नहीं, नाक से केसे शान हो । वह सदा एक रख है | ला 


देख । भ्राख से सभी रूपी पदार्थों को लोग देखते हैं, किन्तु क्या श्रांख को भी देख पाते हैं १ 
तथापि आख की सत्ता का अपलाप कोई नहीं करता । उसे ज्ञानी घ्यानी ही देख पाते हे-- 


नित्य विभु खुसूक्ष्मं तदव्ययं तद्‌ भूतयोचि परिपश्यन्ति धीरा:। ( मु. ११६ ) 


उस नित्य सर्वव्यापक, श्रत्यन्त सूकम, अविकारी, वस्तुमात्र के श्रधिष्ठान भगवान्‌ को धीर 
ही सवथा देखते हैं । 
- धीर-धी--रच्चुद्धिमानू विद्वान्‌ शाश्वान्‌ कहो, देव कहो । एक वात है! 

विद्वान्‌ है उसे जानते श्रौर वह उसका प्रकाश करते हैं । 
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डम्‌ । अतो विश्वान्यदूसुता चिकित्वां अभि पश्यति । 
कृतानि या च कर्त्वा ॥ ऋ० १२५११ 
,( श्रतः ) इस कारण, वह सच से स्वीकरणीय भगवान्‌ ( विश्वानि) सभी ( श्रदुभुता ) 
अदभुत, श्रभूतपूर्व पदाथा को ( चिकित्वान्‌) जानता द्श्रा ( कृतानि) किये हुए पदार्थों को (च) 
श्रौर (या) जो ( कर्त्वा ) किये जाते हैं उन सत्र को ( श्रभि+पड्यति ) सम्मुख देखता है । 
जितनी सृष्टि है, भगवान्‌ उसे जानता है, जो थी, उसे.भी नानता था और जानता है । भावी 
सृष्टि का भी उसे ज्ञान है, इसका एक हेतु इसी मन्त्र में दिया है-- 
विश्वान्यद्भुता चिकित्वान्‌ 
सम्पूर्ण अद्भुत विलक्षण पटाथो को जानता है । 
अर्थात्‌ सर्वेश है। “सर्व? से भूत भविप्यत्‌ तथा वर्त्तमान तीनों शाते हैं । ईश्वर की दृष्टि में तो कोई 
भूत भविष्यत्‌ छादि नहीं है | ईश्वर का शान सटा रहता है | ऋषि दयानन्द ने बहुत दी सुन्दर कटा है 
“इश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूखता का काम है, क्योंकि जो हीकर न रदे वदद भूतकाल 
श्रौर न होके होवे व्‌ भविष्यत्काल क्दलाता है । क्या ईश्वर को कोई शान्‌ होके नहीं रहता तथा न होके 
शेता दै १ इम लिये परमेश्वर का जान सटा एकरस श्रखण्डित वत्तेमान रहता है । भूत भविष्यत्त्‌ जीवों फे 
लिये है। दा । जीवों के धर्म की श्रपेच्चा से त्रिकालशता ईश्वर में है, स्वतः नहीं |? (स. प्र ३०४ श, म.) 
मन्त्र में जिकालज्ञता का जो निरूपण है, वह जीवों की श्रपेक्षा से है । चुकि वष्ट सब को जानता है । श्रतः 
अभि पश्यति कृतानि या च कर्त्वा । | 


य ०. त न. ति शे, - न 
जो क्यि ना चुके श्रीर जो क्यि जाने हूँ, उन म्र पटार्थी को सम्मुख ही देखता ऐ | 
0१ क र =e क 
इस सम्मृख टशन का देतु इस से पूर्व मन्त्र में क्टा गया है-- 
निपसाद घृतप्रतो वरुण. पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ ऋ० १२४९० 

नियमों का धारक, श्रेष्ठ कर्ग्मा, वरणीय भगवान्‌ साम्राज्य के लियेनएक रस प्रकाश पे” लिये 
प्रबाश्रों मे, प्रकृति तथा जीवों म पूर्णरूप से निरन्तर और नितरा रता है। 

सभी स्थानों म रद्दता हे, शानवान्‌ है, सर्वत्र हे । ग्रौर साथ ही है 'मुपतु'नउत्तम कारीगर, 
प्रेठकर्ता । सीधा सीधा भाव निकला कि वहीं ससक्त है । तत उसे प्रपनी कृति फा शान क्योंन 

क क्षय ऱ् तन्‌ 

होगा । वह फालातीत ६ | नित्य में काल की कल्पना श्रसम्भव ! किन्तु शरीग्म्य जीव की श्रपेद्ा तो मृत 
भविप्यत्‌ काल हैं। शरीरस्थ जीव ने तीन दाल श्रौर उस फा एक गल या वह श्रकाल | 

*नुक्कतुः शब्द तो एक रहस्य का भएटार है। भगवान्‌ थेट, उत्तम भले कर्म्म टी फरता है । उसफी 
कृति म, रचना में कोई दोष नहीं हो सकता । एमारे दृष्टिटोप के काग्ण ही ४म में रोप प्रतीत होने हैं । 

वट भगवान्‌ घृतप्रत हैं | नियमा का निमाता इ नहीं, वरन यह नियो पा धारण करने गाला 
भी ६. श्रत, बह वरुण ऐै, चाहते योग्य है, शादर्श है । 


= 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


अभिमानी मगवान्‌ को न दबा पाते 


न यं दिप्सन्ति दिप्सवो न द्रह्मणो जनानाम्‌ । 
न देवनमिमानय. ॥ ऋ० १।२५।१४ 


( दिप्सव. ) ठबाने की इच्छा वाले (यम्‌) जिसको (न) नहीं ( दिप्सन्ति) दवा सकते, 
और (न) न ही (जनानाम्‌) लोगों के ( द्रह्मण. ) द्रोही उसे दबा पाते हैं और (न) नदी ( देवम्‌) 
जिस भगवान्‌ को ( श्रभिमानयः ) श्रसिमानी जन ठबा सकते हैं । ८ 
ससार में शक्ति का तारतम्य दीखता है । प्रबल दुबलों को दबाते टीखते हैं, जड़ चेतन समी 
पदार्थों में यह दृश्य देखने को मिलता है । ' धनवान निर्धन को दबाता है, सताता है । राजा प्रना को 
दबाता है । ज्ञानी अज्ञानी को दबाता दे । सूर्य प्रथिबी को श्रपने आकर्षण विकर्षण के बल से दबा रखे 
हुएं:है । चन्द्र को पृथिवी अपने आकर्षण से अपने चारों ओर घुमाने पर विवश कर रही है । चन्द्र 
समुद्र को चुब्ध करता रहता है । समुद्र तीर को तोढ़ता रहता हे । श्राग्‌ पानी को सुखाती रहती है | 
पानी श्राय को बुभप्रता रहता है । आधी का रूप धर वायु हृक्षो को उखाड़ता गिराता रहता हे । चट्टान 
नदी के प्रवाह को रोक रही है । नदी का जल चट्टान से ढकरा कर उसे ठुकडे ठुकडे कर रहा है । 

विचारने से प्रतीत होता है, इस संसार में' सर्वत्र हन्द मचा हुआ हे बल के श्रभिमान में 

चेतन जीव महा बलवान भगवान्‌ से मी होड़ लेने लगता हे । वेद कहता दै-- । 

न य दिप्सन्ति दिप्सव' | 

टवाने की इच्छा वाले जिसे नहीं दबा पाते । कैसे दबा पायें १ बह सब से अधिक बलवान है, ड्स 
अदच्धानि वरुणस्य ब्रतानि,॥ ऋ० १९४१० 
वरण ==्श्राद्शं भगवान्‌ के ब्रत न्ःनियम ग्ररल हैं । तभी 
विचकाशच्चन्ट्रमा नक्तमेति | ऋ० १।२४।१० 
विविव प्रकाश करता हुआ चन्द्रमा रात को ग्राता है । 
हे किसी की सामर्थ्य, जा चन्द्रमा से दिम में प्रकाश कराये १ सारा बल लगालो, चन्द्रमा 
रात्रि में ही उदय होगा । इस छोटे से नियम को नही बदल सकत हो तो उसे कहा बा पाश्रोगे १ 

अतएव--न द्रह्मणो जनामान्‌=जनता के द्रोही भी न दबा सकते | 

, जब सृष्टि नियम तोड्ने के साइसी उसे नहीं दवा पाते तो साधारण जनता के, उत्पन्न हुए” 
हुश्रों के विरोधियों की क्या मनाल १ जिसको नहीं दबा पाते, वह देव केसा है-- 

स नो विश्वद्य सुक्रतुरादित्य, सुपथा करत्‌ प्र ण आयूषि तारिषत्‌ ॥ ऋ० १२४१२ 

चद्द सुक्रेतु श्रादित्यन्ञ्रखड भगवान्‌ हमारे लिये सुपथस्स्सुमागे बनाता है । वही हमारे जान, 
और आयु को बढ़ाता है । जो आदित्य है, श्रखण्ड है, उसका खडन कौन कर सकता है? त 

उस ने तो वेद रूप सुपथ बना दिया । चलना न चलना या उसके उलटा चलना मनुष्य के हाथ 

में है। अभिमानी क्या अभिमान करके इसका श्रनादर करता दै? 
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न _]॥॥॥///॥२१%॥॥७५॥/४/.॥५ 
` तू परम घन देता है 


ओम । स्वमम्ने उरुशंसाय वाघते स्पाह यट्रेक्ण, परमं बनोषि तत्‌ । 
आध्रस्य चित्ममतिरुच्यसे पिता प्र पाक शास्सि प्रदिशो विडुष्टरः ॥ ऋ, १३११४ 


हे (श्रग्ने) सर्वोश्नतिसावक परम पित. परमेश्वर । (यत्‌) जो ( स्पादेम्‌ ) चाहने योग्य _ 
( परमम ) परम, मत्रमे श्रच्छा (रेक्णः) धन है, (तत्‌) वह (त्वम्‌) तू ( उरुशसाय ) श्रत्यन्त 
प्रशसनीव (वाघते ) उपासक को ( वनोपि ) सम्मान सहित देता है । त्‌ (श्राध्रम्य) दुबेल गा 
४ विदु तर' ) अधिक घानी ( पाकम्‌) पवित्रात्मा को ( प्र+ढिशः ) उत्तम उपदेश [ ईश्ववरादेश ] 
( प्र+-शाम्मि ) अच्छी तरह सिम्वाता है । 


भगवान्‌ की उपासना का, पूजाका फल जताया दै । प्राणिमात्र सग्रह म ततार दे | पिपीलिका 
ने लेकर घुद्धिमटवरिष्ठ मनुष्य तक सभी संचय में निमम्न हैं । सभी को धन की आशा है । धन फे बिना 
सभी को निघनस्मृत्यु दिखाई देता है । घन को तृमि का साधन समभा जाता है | श्रन्न वम्म पशु, यह 
तथा अन्य सपत्ति सभी बन ई । पिपीलिमा श्रन्नकण चयन म लीन है, ऐसे ऋतु म घब बाहर निकलना 
श्रसभक्न मा हो जायेगा, उसके लिये प्रबन्ध करने की चिन्तां म वद्द दिन रात घूमती है । मनुष्य को भी 
अपनी वृद्धावस्था, ग्रातुगवन्था एव परिवार परिजन फे रक्षण की व्यग्रता है | ्ापातनः ऐसा प्रतीत 
होता है कि थ्न्य जन्तुओ की श्पेक्ञा मनुध्यो की श्रावञ्यकताएं भा अधिक हैँ | श्रत, मनुष्य का सत्य 
भा श्रघक ओर विलक्षण होता है । जो घन तृप्ति कासाथन दोना चाट्यि था, जिसके प्रभाव में निधन 
प्रतीत दाता था, उसऊ प्राप्त होने पर तृप्ति न होकर "लालसा बढ़ जाती है, ग्रौर श्रव मनुष्य के लिये धन 
नहीं रहता, वरन्‌ धन के लिये मनुष्य हो जाता ई । कितनी मयद्वर विउम्धना है )|। किन्तु शनो 
मनुष्व तो इस धन को निधनवान मानकर इन ने ऊपर उठता है | क्यो उसके मत में 


या हूयेच पुमेपणा सा वित्तेपणा था विशेषणा मो लोफेपणा, उभे हयेते एपणे एव भवत ।! 


ब्रदर ५2२२ 


जे फुरेपगास्पुत्र कौ कामना हे. यहा लदी विक्चेषणाउ्ङघन छो लालसा £ नो ।वत्तपणा है, ना! 
लोफपणा >सासारिज मान बढाई की इस्टर है। ये दोणा इसैपणा तथा लोडेपगा ऐपणा ही हें । 

पुग्न मनन भी मनुष्य तुति फे लिये ही. नाका हे उनसे नप दृति नहीं शाती, उनमे पटना 
यद्दती तास्तम्प देगकर उससे निविश होफर उस धन यी कामना उरता दे, लिससे वृद्धि हाम नही 
गति शिसे सम्बन्ध में झश गया हे-- 

एप नित्यासहिमः ब्रहाणन्य न चद्धने कर्मगा नो कनीयान । « 

यस्यैव स्थात्पवित्त विदिस्वा न लिप्यदे कमर्या पापकेन । वृददा ० ४४२२ 
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ब्राह्मण के धन की यह चडाई है कि न वह कर्म से बढ़ता है और न घटता है, 'उसीको ही 
यह प्रास समझना चाहिए जो प्राप्त करके पाप कमं से लिम न हो। 

वही स्पाइ परम रेक्ण=चाहने योग्य परम धन हे । 

तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यञ्चेन दानेन तपसाऽनाशाकेनैतमेन विदित्वा 
मुनिभेवति ( ब्रृहृदा० ४४२२) 

ब्राह्मण लोक इसी को वेद के अनुबचन द्वारा, यज्ञ के द्वाग, दान और तप के द्वारा, जानना 
चाहते हैं । जो इसे जान लेता है, वह मुनि हो जाता है, चुप हो जाता है | हु 

वेद स्पष्ट कह रहा है कि यह धन-- 

उरुशसाय वाघते--अत्यन्त प्रशसनीय उपासक को मिलता है । 

जब मनुष्य श्रपने आप को डुबल मान कर उसकी शरण में जाता हे, तच बह पित्ता की भाति 
उसकी सार सभार करता दे-- 

आध्रस्य चित्प्रमतिरुच्यसे पितान्तू तुबंल का तो रक्षा करने, चितने वाला पिता काता है | 

इतना ही नहीं, जो अनन्य भाव से उसे प्रास करता है, उम 

प्र पाक शास्सि प्रदिशो विडुष्टर'न्मवित्रात्मा को तू श्रतिजञानी सब उत्तम श्रादेशां का उपदेश 
कर देता है । 


श्रर्थात्‌ जान की गहराइयों तक लेजाकर उसे सब आत्मिक, जागतिक विधानों का आन कुरा 
देता है । उससे बढ कर और क्या धन दो सकता हे 


~ 
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आपि बनाने वाला 


ओम । उमामग्ने शरणिं मीसपो न इममध्वानं यमगाम दूरात । 
आपि पिता प्रमति सोम्यानां भूमिरस्थूपिकुन्मत्यीनाम्‌ ॥ श्र» १।३१।१६॥। 

( ग्रग्ने) ज्ञानटात' । (न' ) हमारी (व्माम्‌) इस ( शरणिम्‌) त्रुटि को (मीमृप' ) 
महन ही कर जा ( यम-टमम ) जिस इस ( श्रवानम ) मार्ग को हम (दूरात्‌) दूर से, कठिनता से 
( ग्रगाम ) प्रास हुए है | न (आप ) प्राप्त करने योग्य बन्धु (पिता) पिता (सोम्बानाम ) शान्ति के 
श्रमिलापियों का (प्रमति ) चिताने बाला, मार समाल करने वाला तथा (भृमिः) ममार 
चन को चलाने वाला और ( मर्त्यानाम ) मरण वर्म्माओं रो (ऋषिकृत) ऋषिवना ने चाला (मि ) दै । 


ग्रल्पज्ञता क मग्गु प्रत्रित के मोहर जल मे फस ळर जीव परमात्मा से दूर चला जाता 


हैं। जिम लालसा ने जाल में फर्मा था, वह परी न हड । प्रकृति का मेहक जाल टन्द्रजाल, मुगमरीचिका 
ही प्रमाणित हुम्ला । अपने बन्धु को भूल चुका था। सुकृत जागे, जानी गुरु ने मेल हुआ, उसने 
यतायो, अरे, तुम वहत दूर जा पडे | तदू दूरे (य ४०५ ) वह बहुत दूर हे । घवराया, फिन्तु शान्त, 
दान्त, उपग्त नितिन्न ` और ममाडित हुआ चल पडा । गिरता पढ़ता भगवान के द्वार पर पहुँचा श्रौर 
पने लगा-- 

उमामग्ने शरणि मीमूपो न कहे गुरो । मारी टस भल को मत्न करे | 

क्या? ५ 

उममध्वानं यमगाम दुरानच्टस सस्ते पर देम दूर से आये हैं | 

दुर के मागे से आने में अनेक क्ट्टों एवं भलो का होना «स्वाभाविक हैं। हगने शी भलें हई 
उसके लिये हम पश्चात्ताप रे। प्रभा! वे अन दे, हम फिर वेसी थूल न करें, वग सगन 
त्यो | नेरी शर्णु म इस चान्त श्राये हे जि वला 

प्यापि. पिता प्रमति सोम्यानम 


शान्ति दे ग्रमिलापिपा म न्‌ ही प्राप्तव्य बन्ध तथा मुभ लेने वाला पिना? | 
शान्ति की रगेर में हम बहन भव्य हैं | ऐसे भटके हैं कि शान्ति » स्थान मे उलटा श्रशान्ति 
गा भगार चन गए म | जानीगुरु ने उताया- उगर्तपेता ळी शग्ण ग जाओ | ~ 
सयोग पिता रो उन घर सन्तान झा रक्षक छीर दीन ले सब्ना ?? अत 


रगतेरी शग्गु याये 
ह] स्मित 
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भूमिरस्यृषि इन्मर्त्यानाम्‌ 

ससार चक्र का चलाने वाला तथा मनुष्यों को ऋषि बनाने वाला है | 

साक्षात्क्ृतधम्योण ऋषयो बभूवुः (नि) 

पदार्थों के धम्मो का जिन्हें साक्षात्कार होता है, बही ऋषि होतेहे | 

जो तेरी शरण में आता है, उसका श्रज्ञानान्धकार हटा कर तू उसे ऋषि बना देता है। 
हम तेरी शरण श्राये हैं । हमें भीऋषि बना और श्रपना आपा दिखा । 

प्रभो । तूने स्वय कहा है--- 

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्ट देवेभिरुत मानुषेभिः । 

य॑ य कामये तं तसुत्र कृणोमि त॑ ब्रह्माण तम्रषि त सुमेधाम्‌ । १।१२५९ 

मैं स्वर ही विद्वान्‌ और साधारण असों के प्रीतिसाथक इस वचन को कहता हूँ, कि जिस जिस 
को चाहता हूँ उस “उस को उग्र, उस को वेदवेत्ता, उसको ऋषि तथा उसको सुमेधाः==उत्तममेधावी बना 
देता हूँ । 

पिता | तू मुझे भी चाह; और ऋषि बना तू जिस तरह मुझे चाहने लगे, फे वह राह बता 
श्रौर उस पर चला , ह॒ 


की वरि दर दि 
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`  दोड कर भगवान्‌ को [मलता हू 
ओम्‌ । उपदेहं धनदामप्रतीतं जुष्टां न शयेनो घसति पतामि । 
इन्द्र वमस्यन्नुपसेभिरकैर्य स्तोतृभ्यो हव्यो अस्ति यामन्‌ ॥ ऋ० १।३३।२ 


(न) जिस प्रकार, ( श्येनः ) श्येनपन्चीन्चाज ( जुद्राम्‌) प्रीति पूर्वक सेवित ( बसतिम ) 
ठिकाने को [ उड़ कर जाता है तद्वत्‌ ] (श्रम्‌) मि (इत्‌) भी (घनटाम्‌) प्रीतिमाघनो के दाता 
( श्रप्रतीतम्‌ ) इन्द्रियों से प्रतीत न होने वाले श्रप्रति-इतमग्रनुपम, श्रजातशत्रु ( इन्द्रम+उप ) श्रशाननाशक 
भगवान्‌ के पास ( उपमेभि. ) उपमायोग्य ( श्रकें: ) वेटमन्त्रों के द्वारा ( नमस्यन) नमस्कार करता छ्या 
(पतामि) उड़ कर जाता हूँ, (यः) जो भगवान्‌ (स्तोतृभ्म') स्तोताश्ों के लिये ( यामन ) प्रतिदिन ( दृव्यः ) पुकारने 
योग्य (अस्ति) है | 0 

श्येनादि पक्षी किसी दक्ष पर अपना ठिकाना बना लेते हँ | प्रयोजनवश ठिकाने से बाहर 
जाते हैं, फिर उड़ कर उसी श्रपने श्रपने ठिकाने परआ जाते हैं। जीवों का ठिकाना परमात्मा है, 
कद्दा है-- 

चया इदग्ने श्रग्नयस्ते अन्ये ( ऋ १।४६।१ )-्दूसरे श्रग्निष्ज्जीव, दे परम ग्रग्ने । तेरे वम'स्श्राश्रित दी हें । 
तस्मिव्छुयन्ते य उ के च देवा. ( अ १०७३४ )=सभी देव तुभ में दी आशित हैं । 

भगवान्‌ सच से महान्‌ है, यह जगत्‌ समस्त फा समम्त उसी के आश्रय रहता है, किन्तु श्रशान के 
कारण वेसा समझता नहीं | ~ 

मसार में आने से पूर्व उसी परमाश्रय ब्रह्म में ही म रहता था क्योकि तत्र तो प्रकृति मे किसी भी 
प्रकार का उस का सञन्ध नहीं था, ब्रह्मानन्द में निमग्न था । ऋषियों का कहना ऐसा ही है-- 

“जैसे सामारिक सुख शरीर के श्राधार पर भोगता है वसे परमेश्वर के ग्राघार मे 
मृक्ति के ग्रानन्द को जीव भोगता हँ | बह मुक्त नीव ग्रनन्त व्यापक अहा म म्वलुन्द घूमता--!! 
(स प्रश्‌ १ १० ३६२ शश्स० ) 

“मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़ वर सब्ल्पमय शारीर से श्राकाश ग परमेश्वर में विजरने हँ |? 
म० प्रश १५० १३५६ शा० स० ) 

"'शरीररहित मुक्त जीवात्मा ब्र में रहता £ |? ( स॒० प्र १ पृ० ३५६ श० स० ) 

“जो ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण है उसी म नक्त जीय अ्रल्वाध्तगांत * [ श्रर्थान उसमो कहीं रुकायट नहीं ] 
विशान-प्रानन्‍्द प्रवेक सुख विचरती है | ( स० प्रक ३५६ श० सं०) 

मुक्ति से छूट कर ससार में छाया भा पुन, मक्ति के साधन करने. विन्तु लग गया धुफ्तिच्यनान मे 
साधन जुटाने । ऋषि ररते हें--जहा भोग, यश रोग! ( स० प्र० » पू७ 3६७ श० स० ) 

पिरक्त भढ्एरि ने भी कहा है भोगे रोगभयम भोग मे रोग या शोक फा भय लगा हुख्राऐ | 
भोग में पस फर रोगशोन के जंगल मे पर गया | शून गया मे अपने प्रमन दिने छो, सच्चे देश रो नज 
सुध ग्रा स्वदेश की तर, 
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मैं श्येन की माति उड़ कर अपने प्यारे ठिकाने, इन श्राखों से टिखाई न देने वाले धनदाता के पास 
उड़ कर जाता हू । 

अब तो व्यग्रता हे, धीरे धीरे चलने से काम नहीं बनता दीखता, ग्रतः उड कर आता 
हूं! वद मेरी “जुष्टा वसति? है। अनेक बारप्रेम पूर्वक उस ठिकाने का मैंने सेवन किया हैं| श्रत 
' भी वहीं जाऊगा | 

वहा णाने का उपाय-- 

इन्द्र नमस्वन्नुपमेभिरकें:--उपमायोग्ध स्तायक बेदमन्त्रों से उस श्रजानवारक को नेमस्कार करता 
सुआ उडता हूँ । 

० भगवान्‌ को भूलने से भवभय बाधा देता दै। उस का स्मरण चिन्तन ध्यान सघ बाधाश्रों के 

नाध तोड़ देता है । 


t 


बह्दी 

स्तोठभ्यो हृब्यो अस्ति यामन्‌ छ 

इस मार्ग में स्तोताओं के लिये वही पुकारने योग्य है | दूसरा नहीं, लभी तो उपनिषत्‌ ने कद्दा-- 
अन्या वाचो विमु चथ ( मु० १२९ )म्दुसरी बातें छोड़ो । 5 


आओ । दूसरी बातें छोड दी दें । 


र . PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


(११६) 


tt 
i । Wh ys १" कट पेक 
६१ ® रक्त 
Ph | 


ही ... ग 
yh 
। । 
१ i | 
4) ५ |) 
[UI 
क ॥ 
हु प रभ ii | 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


है नि 
| १५ 
shot I 
t त 
hw 
\ i 
॥ IRN 
h 
| ॥" 
४ | 
॥ | 
है 
॥ 
| 
| 
१ iw 
sh 
it 
shir 


॥ १ 


| 


|| 
। 


क) 
१५ 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


अर्थात्‌ जैसा कोने RR AMAT A “बेसन किला भत्ता द्वोता है, पाप 


करने वाला पापी होता है। पुण्य कम्मं से पवित्र होता है। पाप कम्मे से मलिन। कहते भी हैं--यह जी व 


काभमय है । जैसी कामना वाला होता है बैसी बुद्धि वाला हो जाता है, जेसी बुद्धि से युक्त होता है वेसा कम्मं 
करता है, जैसा कम्म करता है वेसा बन जाता है | हु 


वेद के 'क्रतुं जुषन्त? की केसी मनोरम व्याख्या है । तात्पये स्पष्ट है--जैसा चाहो बन जाओ्रो । 


भगवान्‌ के कर्म्मो का श्रनुसरण क्यों करें १'म्योंकि शुष्काद यद्देव जीवो जनिष्ठाःर्‍हूस नीरस ससार 
से तू जीवनमय प्रकट हुआ है | 


अर्थात्‌ इस सूखी प्रकृति में जीवन डालने वाला नौबनाधार परमात्मा ही है । 

देव बनना चाहते हो तो सूखे जगत्‌ में तुम भी जीवन डालने बाले बनो | 

२ भजन्ते- ` तं सपन्तो श्रष्रृतमेवे 

बे जान मम्मे द्वारा ऋत और अमृत का सेबन करते हैं । 

जव देव सत्य है, तन वे श्रवश्य ऋत का सेवन करेंगे दी । कक्ष भी है-- ण 

ऋतस्य देवा अअनुब्रता शु ( ऋ १६५२ )=देव ऋत के ब्रतोंननियमों के श्रनुकूल चलते हैं । 

उन का उठना, बेठना चलना फिरना श्राह्दार ब्यवहार सब ऋत के अनुसार होता हे | ऋत के 
श्रनुसार चलने से वे श्रमृतःनमुक्ति प्रास करते हैं और देवत्व माम धारण करते हैं । 


प्रसङ्ग से यष्टा यह बात सुभाना परमावश्क है कि देव” कोई विलक्षण योनि नहीं। यास्काचाय्ये 
के 'देवो दानात्‌? [ देने वाला देव होता है ] वचन को कमी नहीं भूलना चाहिए । इस दृष्टि से ब्रह्म से तुच्छ 
तृणपय्पेन्त सभी पदार्थ देव हैं । किन्तु यहा मनुष्यों में सर्वोच्च कोटि वाले देव कहलाते हैं । 


हे 
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कम्म की सुख्यता 
ओश्मू । शुक्र: शुशुका उषो न जारः पप्रा समीची दिवो न ज्योतिः । 
परि प्रज्ञातः क्रत्वावभूथ युवो देवाना पिता पुत्र: सन्‌ || ऋ १।६६।१ 
* ( उप भनार न ] उपा को समास करने वाले सूर्य की माति [ शुक्रः ] शुक्र ने [ शुशुक्कान्‌ ] 
सव कुछ सुखा टिया और [ टिवः+ज्योति.+न ] सूब्येके प्रकाश की भाति [ समीची ] द्यावापर्थिग को 
[पप्रा ] तू ने भर व्या] तू [ क्रत्वा ] कम्मों के कारण [परि] सर्वत्र [प्रजातः ] उत्तमरीति से 
प्रकट, प्रकाशित, प्रसिद्ध [ वभूथ ] होता है। [पुत्र.मसन्‌ ] पुत्र हता हुआ [ देवानाम्‌] देवों म, 
इन्द्रियों का [ पिता ] पिता, पालक [ भुव. ] है | 
सूरये उषा को समास कर देता दै । शुक्रन्शुद्ध-क्म-परायण जीव-शुक्र-श्रपने सामर्थ्यं से पार्यो को 
सुखा देता है। स्य अपने प्रकाश से द्यावाप्रथिवी को भर पूर करदेता है, जीव भी श्रपनी यशोज्योति 
से दोनों को प्रकाशित कर देता है | जन्म होना कर्म्माधीन है । परि प्रजात. क्त्वावभूथ--कम्मों के कारण सर्वत्र 
प्रसिद्ध हो रहा हे | कम्म की इस प्रचलता को चौथे चरण म खोलकर कहा हे-- 
सुवो देवानां पिता पुत्रः सन्‌=पुत्र होता हुआ मी देवों का पिता हो गया है | 
शरीर के साथ सम्बन्ध होना अन्म लेना है [सामान्य रीति से जन्म लेने पर जीव किसी का पुत्र 
बनता ही है । आत्मा का जन्म हुआ, वह पुत्र बना, किन्तु उसके कम्मों की महिमा देखो, वह देवों कारइन्द्रियों का 
पिता बन गया है ' इन्द्रियों की रक्षा जीव दी करता है । पढि आत्मा शरीर को छोड जाये, तो आख, नाक, कान 
आदि कोई भी इन्द्रिय वहा नहीं रहेगी | वेट मे कहा भी है-- 


_ यस्य प्रयाणसन्व न्यड द्ययुर्देवा देवस्य महिमानसोजया [य. ११६] 
जिस वैद >>आक्षदेव के प्रयाणु--शरीरत्याग के , साथ दूसरे देवल्त्टन्द्रिया मानो दठात्‌ प्रयाण कर जाती हैं। 
2, वैदिक घम्म की यह सत्र से बढी विशेषता है | इसका कर्म्म-सिद्धान्त मनुप्य मात्र के लियेसान्त्वना का 
तु होता है| टममे उसे अपने ऊपर भरोसा करना आता है, और वह पुरुपाथेमय जीवन बिताने में आनन्द मानता 
है । जो पुत्र को देवां का बाप बना दे, वह अवश्य उपादेय और ग्रनुष्ठेय है | 

वेद मे कम्मे की मुख्यता उसी से समझ लीजिये कि मरणोन्मुख मनुष्य को भगवान्‌ वर्म्म स्मग्ण करने 
का आदेश कर रहा हे--कृत * स्मर [ य० ४०१५ ]=मरने चाले | श्रपने किये को याद कर | 
न शक ७०५ तब्प रद्दा दे, ष पेर पटक क्ष है] कोई कोई मगबान्‌ करो उपालभ भी देत हैँ । 
dn र उपालभ भी मत दो | अपने कम्म को स्मरण करो । पुत्र मित्र कलत्र सवत्र साथ नहीं टता | 
- `, अ भी फाई सग नदी चलता। सभी यहीं रह जाते हे । तव जीव को ग्रक्ला जाना होता है। 
दा सवथा ग्रक्ला लरी होता, कम्मे साथ होते हैं | वेदिक कहते है-- 
कम्मा चुरो गच्छति जीच एक. 

म्म से शानुगत जीव परलोकु,म अकेला चल रहा $ | 
७०५ हलका कन्होना- अच्छा । अक्ला होने म टर लगता है | कन्तु माथ भी अच्छा होना आदि । 
Fh रब । कम्म यदि डरे हुए. तो भव लगा रहेगा श्रत उत्तम कम्मी आतुस्योंको नाथ ले चलने रा 

देए फिर निर्भय जत्रा होगी । 


क्र 
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~ [a 
देवत्व के कारण अग्नि सब का आधिकारी 

ओम्‌ । पुत्रो न जातो रण्यो दुरोणे घाजी'न प्रीतो विशो बितारीत्‌। 

विशो यदह नृभि' सनीळा' अग्निर्देवत्वा चिश्चान्यश्या ॥ ऋ० १६६१२ 

( पुत्र -न ) पुत्र की भात ( जात ) प्रकट होकर ( हुरोणे) घर में । (रख ) आनन्द देने 
वाला है, अग्नि ( वाजी-न ) वेगवान जानी की भाति ( प्रति ) प्रसन्न हुआ वह (विश ) प्रजाओं को ( वि-- 
तारीत्‌ ) विशेष रूप से तार देता है, (सनीळा. ) सामानस्थान वाली (विश ) प्रजाश्रों को (यत्‌ ) 
चकि ( नभि ) नेताआ के सश्र वह ( ग्रहणो ) चात्ता है, इस ( देवत्वा ) देवत्व के कारण ( अग्नि' ) ग्रग्नि 
( वि्भानि ) सब को (अश्या ) प्राप्त करता है | 

विद्वान्‌ की महिमा का बखान है । किसी के घर म पुत्र की उत्पत्ति पर जो रप होता है, राष्ट्र 
में विवेक जना को किसी विद्वान्‌ क आगमन, वश कौत्ति से उल्लास होता है। आपदू बिपद्‌ में पडी 
प्रजा को वह तार देता दै | उसका सब से बढा गुण यह होता है कि वह 

विशो यदह्न नभि. सनीळा जनेताओं के साथ सारी प्रजाओं से प्रेम करता हे । 

केवल प्रजा से प्रम करे, तो नेता बिगड, ग्रौर नेताओं हो के साथ गोष्ठी करता रहे तो प्रजा 
रुष्ट हो जाती हे । सचमुच नरपतिदितक्त्तां और प्रजा प्रेमी कोई विरला ही होता है | किन्तु जो नेताश्रों 
और प्रजाओं दोनों से प्रेम करे, वह अग्नि र्‍्वास्तविक शअ्ग्रणील्‍नेता है। इसके नियमों की व्यवस्थाग्रों 
को कोई नहीं तोडता-- 

नकिष्ट एता ब्रता मिनन्ति नृभ्यो यदेन्या श्रृष्टि चकथे छ १।६६।४ 

चैकि बह इन नेताओं का मो मला करता है, अत वे इन नियमो का उल्लघन नहीं क्रते । 

साधारण प्रजा तो प्राय शान्तम्बभाव होती हैं ग्रग्रणी नेता का कत्तव्त है कि वह इनका भी कल्याण 
करे, श्रन्यथा उसके कार्य में चिघात दोगा | ऐसा 

अग्निर्देव॒त्वा विश्वान्यश्या 

ग्रगुआ दिव्यगुशों के कारण सभी का अधिकारी दाता हे । तभी मनु ने कहा हे-- 
सैनापत्य च राज्य च दण्डनेत्त्वमेव पचा सर्व लोकाधिपत्यच घेढशास्त्रविदर्हति)। ( मनु १९१०० ) 

वेदशास्त्र जानने वाला सनापति वा कार्ये; राज्य, टण्डव्यवस्था, सपूर्ण समार के आंधिपत्य 
के अधिकार के योग्य है। * ॥ 
हमारे यहा नेतुत्व वेदवेत्ताओं का ही माना गया है, जैसा कि मनु जी कहते इँ-- 
एकोपि बेदविद्धममे य व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तम"! 
स किज्ञेय' परो धर्मो नाज्ञाना मुदितोञयुते' ॥ ( मनु १९११३) 
श्रकेला भी वेदवेत्ता सन्यासी निसे धम्मे कहे उसे परम धर्मं मानना चाहिये,, न कि हजारों 
मूर्खो के कथन को । 
ऐसा वेदवेत्ता ही श्रमि=श्र्रणी=>नेता होता है | क्योंकि वह सब को वर्मापथ पर ले चलता दै । 
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जिनकी वाणी-गण्या 


ओश्म । जामन्ति वृष्णो अरुषस्य शेवमुत त्रध्नत्य शासने रणन्ति | 
दिवो रुचः सुरुचो रोचमाना इळा येषां गण्या माहिना गी: ॥ ऋ० ३७१ 


वे ( श्रसपस्य ) श्रहिंसक ( वृष्ण* ) सुखषषेक के (शेवम्‌ ) आनन्द को, निधि को ( जानन्ति ) 
जानते हे ( उत ) और (ब्र्नस्य) उस महान्‌ के ( शासने) शासन ( रणन्ति) आनन्द करते हैं 
वे ( सुरूच. ) अत्यन्त कान्तिमान्‌, मुरुचिपूणं हे ओर ( टिघ ) ज्ञान के (रूचः ) प्रकाश से ( रोचमाना ) 
क्टीम्पमान होते हैं ( येपाम्‌) जिनकी ( गी") वाणी ( माहिना) मददत्य के कारण ( गण्या ) गणय, 
मान ओर ( बळा ) प्रशसनीय है । 

ससार से एक मनुष्य ऐसे हैं कि मारा सारा दिन निल्लाया करते हैं किन्छु उनकी बात की श्रोर 
कोई भी कान नहीं देता । एक वे हैं जिनकी बात सुनने का समार सदा लालायित रहता है, उत्सुक रहता है ! 
एक एक वचन को खार्वचानता और व्यान से सुना जाता है और गभीरतापूवंक उसकी गहराई तक पहचने 

. का यत्न क्या जाता है | सचमुच ऐसों की वाणी ही बागणी है । तभी वेट कहता है--- छि 


उळा येषां गण्या महिना ही.--जिनकी वारी महत्त्व के कारण गण्या तथा प्रशस्या है । 
वे सरा सावधान रहते हैं कि उनकी वाणौ से किसी को हानि न हो। वे सत्य तो बोलते हैं शर 
सत्य ही बोलते हैं । किन्तु उनका सिद्धान्त है कि 
सत्य ब्रयात्प्रिय ब्रूयान्मा ग्रयात्मत्यसप्रियम्‌ । (मनु) 
F - सत्य बोले, प्रिय बोले, किन्तु प्रिय मत्य कभी न बोले । 


~ 


उन्हे जात है, तलवार का घाव ठीक ह आता है, किन्तु 

वाकचत न प्ररोहबिस्न्वाणी का घाव नही भरता है । 

उन्होने योगियों से सुन रखा है-- 

“एपा सर्वमूतोपकारधि प्रवृत्त न भूतोपघावाय । यदि चैवमप्यभिधीयमाना भूतोपघातपरैव 
स्यात्‌ न सत्यं भवेत , पापमेय भवेत्‌ ॥ ( योऽ द? २३० व्यामभाष्य ) 

यह वाणी सत्र प्राशियों के उपकार के लिये प्रयुक्त -की जाती है नकि प्राणियों की पीड़ा के 


क च. 
लिये | और यदि यह उम भाति कहीं जाकर प्राणियों की पीडा खा कारण हो, तो वह सत्य नहीं हें, 
पाप छा ह€। 


अर्थात्‌ सत्य बोलने का प्रयोजन प्राग्पियो का हित है, यदि वह सिद्धान्त नही होता, ता मीन का 
श्रवत्तग्ननं करना चाह्यि | परापकार अथवा परए श्रनि से उच्चारण किचे बचनो का परिणाम बोलने वाले 
को भी कभी न कभी मोगना ही पडता है । श्रत, बोलने मे प्रवे तोनना चादिए | सत्यवादिता के श्रद्रट्वार मे 
पोयोच्चारण हो जाया करता हे | टसका सदा शास रखना चाहिए | 


( yo i ~ 
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इनकी वाणी के महत्त्व का कारण टै क्योंकि वे र 
जानन्ति वृष्णो अरुषस्थ शोवमस्सुखबर्षक ग्रहिंसक भाव के श्ानन्ट को जानते हैं । 
सचमुच अहिंसा में जो रस है, ग्रानन्द हे, वह हिंसा में कदा १ हिमक को सदा प्रतिहिसा 
का भय सताता रहता हे । और वे 
[२] ब्रध्नस्य शासने रणन्तिन्मद्दाद भगवान्‌ के शासन में, आजापालन में श्रानन्द मनाते हैं । 

भगान्‌ के उपदेश तथा खुष्टि-नियम के अप्छककृल चलकर वे, अपना तथा पराया कल्याण 
साधते हैं । श्रौर इसी कारण 

डिवो रुच. सुरुचो रोचमाना'=आान प्रकाश से उत्तम, कान्तियुक्त होकर देटीप्यमान रहते हैं । 

अहिंसक की दीप्ति और तेज श्रवणेनीय होते हैं । पशु तक उनके प्रभाव में आकर वेर छोड 
देते हैं । प्रेम कीन='अहिंसा की महिमा ही ऐसी हे । इसी लिये-वेद में मीठा बोलने का बार बार 
विधान हैं । 

वाचं जुष्टा मघुमतीमचादिषम ( अ. ४७४ ) यो प्रीतियुक्त मीठी वाणी बोलता हू । 

अत , साधक | ग्रा तू भा अपनी वाणी को गण्या बना । मोठे बोल से लागो को अपना, अपना चना | 
उसके लिए वेदोक्त प्रेमपथ न्=श्रहिमक माग का अपना । और उससे एवे ग्रहिसक भगवान्‌ के शासन म चलना 


स Fe न्य 
अपने को सिखा | नम्र और ग्राहसक तेरा ओन, तज घटेगा नहीं, बढ़ेगा दी । बह तेरा श्रोज सर्वाभिभावी होता 
हुआ भी जनमनहारी होमा । 


है. 
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इन्द्रियां एक दूसरे की सहायता करती 
ओश्पू । अध्वर्युभिः पञचभिः सप्त विग्रा. प्रिय रक्षन्ते निहित पढं वे । 
प्राञ्चो मदन्त्युक्षणी अर्जया देवा देवानामनु हि त्रता गु. ॥ ऋ० ३।७।७ 

( सप्त-विग्राः ) सात विप्रच्शानेन्द्रया---पाच शानेन्द्रिया एक मन तथा सातवीं हुद्धिः 
( पञ्चामि, ) पाच ( श्रध्वयुभिः ) अध्चर्यऑ्लो्-कर्मेद्धियों के साथ मिल कर (वे.) परमात्मा के 
( निदितम्‌ ) गुप्त (,प्रियम्‌) प्रिय. (-पदम्‌ ) पद्‌ की, प्राप्तव्य की, श्रधिष्ठान "की ( रक्कन्ते ) रक्षा करते 
हें । ये,( प्राज्च. ) अजयन्त गतिशील होकर ( उक्षणः ) सुखवषक ( मटन्ति) उन्मत्त होती हे) (हि) 
क्योंकि ( अजुर्या' ) दिमित. न हुई ( देखा' ) इन्द्रिया (-देवानाम्‌ ) इन्द्रियों के ( त्रतानअनु ) प्रतो के श्रनुकुल 
ही (गु ) चलती हैं | 

इस में चार बातें कही गई ई जो अत्यन्त साचघानता मे मनन करने योग्य हैं । 

(१) इस शरीर मे पाच श्रध्वयु हैं। श्रध्तयु उस ऋत्विक्‌ को कहते हैं जो यजुवेंद के द्वारा 
कम्मे कराता है | यजुर्वेद कम्मप्रधान वेट ह । श्त यहा श्रध्वयु का अर्थ है कर्म्मे्धिया | मनुष्य जीवन 
भी एक यज है | ह 

पुरुपो-वा यज्ञ" [छा०]=मयुष्य जीवन सचमुच यज है | 

यजमान यज्ञानुष्ठान के लिए श्रध्वर्यु आदि ऋत्विजों की अपेज्ञा करता है इस यज्ञ मे पाच श्रध्वयु == 
कम्मेन्द्रिया हैं और सात दूसरे विप्र-+ऋत्विकू । सात विप्रच्स्पाच जानेन्द्रिया तथा मन और बुडि । यजुर्वेद 
म इनको सप्त ऋषि कहा हे-- ण 

सप्त ऋषय' प्रतिहिता' शरीरे । [य ३४, ५५] ==सात ऋषि शरीर में रर दिये गये हैं । 

[२] इनका काम दै-- . 

प्रिय रक्तन्ते निहितं पद वे.=श्रात्मा के गुप्त प्रियपट की रक्षा करते हे । 

वि का श्रथ है इच्छा वाला । इच्छा चेतन जीव म समव है श्रचेतन जड़ करणों--श्राख, नाक 
श्राटि म इच्छा नहीं हो सकती । शानेन्द्रिया कर्मेन्द्रियां के साथ मिल कर आत्मा के अभीए की सिद्धि कर रही है । 
चर अभोीष्ठ शुप्त है । कौन इस पहचानता है ? 

रचान्ति' के स्थान म रक्तन्तः कद कर वेद एक अ्रदूभुत सूचना दे रहा है। श्रात्मा के अभीए की 
रक्षा से दी इनकी भी रक्षा होती है। रनकी सफलता भी तो इसी में है कि आत्मा के श्रमी की सिद्धि हो | 
वास्तव म वेद ने एक श्रत्वन्त महत्वपुशं तत्व सकेत सकेत में सुझाया है । दसरे की भलाई करने से वास्तव में 
अपनी भलाई हाती है | श्रत. दूसरे की भलाई का अवसर मिलने पर भलाई करने से चृक्ना नहीं चाहिए । 
लिसका समम्त समय परहित म लगता हैं, उसके कल्याण की कल्पना तो करो । 

(३) प्रांचो मबन्त्युक्षण.-उत्तम गतियुक्त शेकर सुग्ववपेफ उन्मत्त दोती हैं । 


यदि ये घद्दिमु ग्व कर दी जायें, तो बाह्य विपयसुस् का हेतू बनती हैं | यदि श्रन्तमु ग्व कर दी आयें, तो 
अतरात्मा का रम पिलाती हैं | 
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विषयसुख का देत बनती हैं ॥पैतिश्रिवितुव रड पफिती/भ्रलेरत्सी | रेप  पिलारिी, धि 
(४) अजुया देवा देवानामडु हि नता गु 

जब ये ठीक ठाक होती है तो एक दूसरे के काय्यं की साधक बनती है । श्रात्मा का करण होने 
से ही ये एक दूसरे की सहायक होती है | बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३!५। २१) में इस तत्व को बहुत 
सुन्दर रीति से सुलझाया है-- 

अथातो ब्रतमीमासो | प्रजापतिर्हि कर्म्मा णि सर्जे | तानि सृष्टान्यन्योन्येनास्पर्धेन्त, 
बदिष्यामेबाहमिति वाग्दध्रो । द्रच्याम्यहमिति चक्ष: । श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रम्‌ । एवमन्यानि 
कर्माणि यथाकर्म्म । तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे, तान्याप्नोत्‌, तान्याप्त्वा सृत्युरवासुन्धत्‌ । तस्मात 
श्राम्यस्येव वाक्‌, श्राम्यति चक्ष:, श्राम्यति श्रोत्रम्‌ । अथेममेव नाप्नोत्‌, योऽयं मध्यमः प्राण 
तानि ज्ञातु" दध्रिरे । श्रयं वे ज्ञः श्रेष्ठः य' संचरेश्वास्रचरेश्च न व्यथते, अथो न रिष्यति । हन्तास्येव 
संवे रूपमसामेति, एतस्यैव सर्वे रूपमभवन्‌, तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणी इति।” तेन ह च 
तत्कुलमात्तते यस्मिन्कुले भवति ॥ क 

अब इन्द्रियकम विचार । प्रजापति ने इन्द्रिया बनाई, बन कर एक दूसरे से स्पर्धा करने लगी । 
वाणी ने निश्चय किया कि मैं बोलू ही गी, आख ने निश्चय किया--मैं देखूगी ही। कान ने धारणा की, मैं 
सुनू गा ही । इसी प्रकार दूसरी इन्द्रियों ने अपने अपने कम का निश्चय किया । मृत्यु ने थकावट का रूप 
धारण करके उनको पकड़ा। बह उन के पास पहुंचा । उनके पास पहुँच कर्‌ मृत्यु ने उन्हें घेर लिया। 
इस वास्ते वाणी थकती है, आख थकती है, कान भकता है । किन्तु मृत्यु इस मध्यम प्राण [ सत्रका 
मध्यस्थ नीवनहेतु आत्मा ] को प्रास न हो सका | इन्द्रियों ने उसे जानना चाहा | अरे यह हम से श्रेष्ठ 
है । गति करता हुआ श्रौर गति न करता हुआ यह दुःखित नहीं होता, नष्ट नदी होता । अरे हम सब टसका रूप 
बनें । वे सभी उसका रूप बन गये | इसी कारण इन इन्द्रियां को प्राण कहते हैं | इस वास्त जिस कुल में कोई 
होता है उसको उसी कुल का कहते हैं। 


आत्मा का रूप बनने का श्रमिप्राय है इसकी भाति काय्य करना, सचेष्ट होना । जो जिसका रूप होता 
है वह उस का विरोधी और परस्पर विरोधी नहीं हो सकता । आत्मा के करण आत्मा के देखने सुनने बोलने की 
शक्ति से युक्त होकर इन्द्रियां आत्मा का रूप बन रही हैं। श्रौर इसी कारण अज्ञानी जन इन्हें श्रात्मा मान कर 
आत्मा के वास्तविक स्वरूप से वञ्चित हो जाते हैं । 


Lis 
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का साधन 
ओम्‌ । अयं यज्ञो देवया अय मियेध्य .इमा ब्रह्माण्ययभिन्द्र सोम: । 
, स्तीणं बर्हिरा तु शक्र प्रयाहि पिबा निषद्य विमुचा इरी इह ॥ ० ११७०४ 
( अयम्‌ ) यह (यशः ) यज्ञ ( देवयाः ) देव तक पहुँचाने बाला है । (श्रयम्‌) यदृ 
, ( मियेष्य' ) पवित्र करने वाला है। हे (इन्द्र) इन्द्र | (इमा) ये (ब्रझाणि ) मन्त्र, अन्न तथा 
( श्रयम्‌) यह ( मोम.) सोम दै, दे ( शक्र ) शक्तिमन्‌ | ( बर्दिः ) आसन ( स्तीणुंम्‌) बिद्या रखा हे 
तू (तु) तो ( ्रातप्र+याहि) रा ही । ( निप्नद्य ) बैठ कर (पित्र )पी। ( इह ) यहीं (हरी ) हरियो 
को=घोड़ों को ( वि+मुच ) खोल दे । 
यज्ञ रचा जा रहा है । श्रासन बिछा दिया गया दै श्रौर बुलाया जा रहा है इन्द्र को । इन्द्र चला देव 
की खोज में | उसे कहते हैं, आ, इस यज्ञ म समिलित हो | देख-- 
स्ती बहिरा तु शक्र प्रयाहिःचग्रासन बिल्ला है त्‌ तो इस पर ग्रा बैठ | 
देव से मिलाने के लिये पवित्रता चाहिये; यह यज तेरे सारे मल घो देगा, तुझे विमल कर देगा, क्योंकि-- 
अय यज्ञो देवया अय मियेध्यःस्यह यज्ञ देव तक ले जाने वाला तथा यद्द पवित्र है, और पबित्र 
से मेल कराता है । 
पवित्र की सगति से ही पवित्रता ग्रायेगी | देच से तू क्यों मिलना चाहता है ! शान्ति के लिये 
सोमरस पान के लिये | तो पिवा निपद्यच्येठ कर पी । 
बेठना चचलता हटने का द्योतक है । खाना पीना बेठ कर ही चाह्यि । वैद्र लोग कहते हैँ जल बैट 
कर पीना चाहिये । और यह तो है सोम । किन्तु एक नियम मी है-- | 
विमुचा हरी इहःच्सक्ल्प-विकल्प रूप दो घोड़ों को यहीं खोल दे । 
मनुष्य के चित्त की चचलता का मूल सकल्प और विकल्प ईं । यही ममुध्य को नाना स्थानों में इरण 
करते हैं, ले जाते हैं । श्रत इन्हें इरिन्घोडे कहते हैँ । सभी भाषाओं में संकल्प का घोडा कहा गया है । 'विचार 
के घोडे पर सवार” 'श्रस्पे खयाल? श्राढि प्रयोग इसके प्रमाण हैं। 
जब तू घोडे छोडेगा नहीं, सकल्प-विकल्प से रहित होगा नहीं, तत्र तक सोम-पान का लाभ नहीं होगा | 
स्वास्थ्यशास्त्री कहते हे, खान पान का समय निश्चिन्त होना चाहिये | उस समय चिन्ता करने से खाया पिया श्रग 
न्दी लगता तो परम भोजन--सोम--का पान करते समय सकल्प-विकल्प का होना कितना श्रनिष्ठ कर सक्ता 
है, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है । सहसा सकल्प विकल्प का छोड्न, ग्रतम्भव प्रतीत दोता है | श्रतः 
ये ते बृपणो वृषभास इन्द्र ब्रह्मयुज्ञो वृपरथासो अत्य' । 
ता ओ तिष्ठ तेमिरा याह्यवांड्‌ हवामहेँ त्वा सुत इन्द्र सोमे ॥ ऋ० १।१७७।२ € 
जो तेरे सुखकारी अत्यन्त पुष्ट, सुखमय रथ [ शरीर ] चाले, त्रद्मयुक्त ब्रक्ष से मिलाने वाले घोडे हैं, 
उन पर सवार हो, उनके साथ श्रा । हम सोम के तय्यार होने पर तुझे बुला रहे हैं | 
सकल्प नही छूटते, तो उन्हे ब्रह्ममय चना दो | फिर तुम्हें सोम मिलने मे विलम्त न होगा । संकल्प 
विकल्प छुड़ाने की क्तिनी सुन्दर युक्ति वेद ने त्रताई है । सकल्प करना ही है तो ब्रह्ममय कर । मन एक समय 
एक ही सक्ल्प करता है । ब्रह्ममय संकल्प से पकृतिधय बिक्श्व विलीन हो जाएगे । 
ह॒ ( १०५ ) 
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युवात्रस्था में गृहस्थ म्म | 


शोरेम्‌ । पूर्वीरह शरद; शश्रमाणा दो पावस्तोहपझो जरयन्तीः । 
सिनाति श्रिय जरिमा तनूनामप्यू चु'पत्नीदुष्णो जगाम्यु' ॥ ऋ १।१७६।१ 
( श्रम्‌) मैं ने ( दोष्रावस्तो'+उप्रस ) दिन रात श्रौर उपार्धा को (जस्यन्तीः ) समाप्त 
करने वाली ( शश्रमाणा ) श्रान्त करने वाली, थका देने वाली (पूर्वीः) पहले की ( शरद ) सरटिया. 
शरहतुए [ वर्ष ] को जिता दिये हैं | ( जरिमा ) बुढापा ( तनूनाम्‌ ) शरीरो की ( शिवम्‌) शोभा को (मिनाति) 
नष्ट कर देता है (उ ) और-( पत्नीः ) पात्नया ( श्रपि ) भी (नु) तो ( त्रष्णः ) वीय्येसेजनञ्ममर्थं पुरुषों को 
( नगम्यु ) प्राप्त करती हैं । 
श्रायु का पदला भाग विद्याध्ययनादि तप में लगाया जाता है। विद्याध्ययन के परिश्रम से शरीर 
श्वान्त ददो जाता हे । विद्याध्ययन मे लगा हुआ न टिन देखता है न रात, न यूके उसे रात और न सूमे प्रभात | 
उसका शरीर ब्रह्मचय्ये विद्याध्ययन रूप तपश्चर्या ग्रौर कष्ट से दुर्बल है । उस अवस्था म यटि विवाह किया 
जाये, तो न तो शरीर के घाठ परिपक्क हुए हैं, न मन बुडि श्रादि का बिद्या से परिपाक हुआ है । बुढ़ापे में भी 
विवाह श्रयोग्य है क्योंकि 
मिनाति श्रियं जरिमा तनूताम्‌==बुढापा शरीरों की शोभा को नाश कर देता दै । 
विवाद के समय रूप की भी परख होती है | टात नहीं रहे, खें धस गई हैं, हाथ हिलते हैं, 
टागें लड़-लड़ाती हैं। ऐसी दशा म कौन लड़की उसे पसन्द करेगी, हा, लकड़ियों से उसका विवाद हो 
सक्ता है । लड़किया तो जवान, बीयसेचन समर्थ को चाहती हें-अप्यू छु पत्नीवर ष्णो जगम्यूः=्पल्निया भी 
तो बाश्ये सेचनसमर्थ को चाहती हैं | 
श्रत, जिन्हें ग्रहस्थ धर्म्म पालन करमा हो, उन्हें इस वेदोक्त नेसर्गिक नियम को सामने रखते हुए 
युवावस्था में ही यह काव्यं करना चाहिये | मनु जी ने डसी भाव से कहा हे-- 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाप्रि यथाक्रमम्‌ । अविष्लुतत्रह्मचर्थ्यों गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ (मनु ३२) 
तीनों चारो, दो अथवा एक वेट क्रमानुसार पढ़ कर, अखरिडित ब्रह्मचारी ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करे | 
वेद्‌ ने वृष्ण च्चौय्यसेचनसमर्थ कहा । मनु ने अविप्लुतब्रह्मचय्य” कहा | दोनों का भाव एक दी 
है । खण्डित ब्रह्मचारी बी शरीरशाभा तो बुढ़ापे के बिना ही मारी जाती है । 
विवाह का श्रधिकारी श्रविप्लुत ब्रह्मचारी है, न कि बूढ़ा श्रौर व्यभिचारी । 
वेट के वृष्णः पद्‌ में जो स्वारस्य हे, वह-प्री तरह व्यक्त नहीं किया' ना सकता । 
किस सुन्दर युक्ति से बाल, डड विवाहों का निषेध श्रौर युवाविवाह का समर्थन किया हे । विवाह 
के लिये श्रनुभव, शान, परिपक्क शान होना- आवश्यक है । बालक में वह है नही । ऋत. वह विवाह का 
अधिकारी नहीं । बृद्ध में अनुभव, जान आदि सब: कुछ हे किन्तु मिनाति श्रिय जरिमा तनूनाम्‌ ==बुहापा शरीर 
की शोभा मार देता है, अतः शरीरशोभारहित बृद्ध भी विवाह के अयोग्य हे । सुतरा जवान ही विवाहका 
अधिकारी सिद्ध हुआ | वेद में कहा भी है-- 
ब्रह्मचर्येण कन्या युचान॑ विन्दते पतिम्‌ । ( अ, १९५१८ ) 
ब्रह्मचारिणी कन्या जवान ब्रह्मचारी पति को प्रात करती है । है 
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भगवान्‌ प्यासे के लिये जल समान 


देम्‌ । यथा पूर्वेथ्यो जरितृभ्य" इन्द्र मय इवापो न तृप्यते बभूथ । 
तामनु त्वा निविद जोहचीमि विद्यामेपं वृजनं जीरदानुम ॥ ऋ, ११७४६ ' 
~ है ( इन्द्र) इन्द्र श्रजानवारक परमेश्वर । (यथा) जैसे तू ( प्रवेम्य ) परवेवर्ती ( जरितृभ्यः ) 
म्नोताश्रों के लिये ( तृप्यते ) प्यास के लिये (आप +न) जल के समान (मयः+इव ) सुख समान 
( बभूथ ) होता है । मे (त्वा ) तुझ को ( ताननिविदम+ख्रनु ) उस भक्ति-माव के अनुकूल ( जोहवीमि ) 
चार बार सुकारता हूँ । जिससे हम ( इपम्‌) अन्न, बल॑ ( त्रृजनम्‌ ) पापत्रार्णसाव तया ( बोरे) 
जौवनढानविज्ञान ( विद्याम ) जान पर्ये, प्राप्त कर सकें । 


प्यास मता रही है । जल मिलते ही बद शान्ति हो जाती दै । प्यासे को तो जल ही भ्रमत दै । 
प्यास को वस्त्र दो, नदी लेगा । प्यासे को भोजन टो, नहीं लेगा । वस्त्र और भोजन अवश्य उपयोगी हैं, 
किन्तु ये प्यास नहीं घुभ सकन, अतः प्यासे के लिये ये सुखदायी नही । प्यास से सूख कर जीभ 
कटा हो रही है, मौत सामने टीखती है, किसी ने आके एक दो बूढ जल मुख में टपका दिया । श्राखें 
खुल गई । जाता जीवन फिर वापस आता प्रतीत छश्रा | तमी तो सस्कृत भापा मे जल को जीवन, श्र्मृत 
कहा जाता #-- . 


७ 


` जल जीघनमुच्यते-जल जीक्न्न कहता है , 
कौलालममृ्त पय ( कोप )न्कीलाल, अ्रम्ब्न और जल पर्ग्याव हैं । 
इसी प्रकार ममार ताप चै भुलमे हुए, कवान्त श्रात्मा के लिए परमात्मा 
मयइवापो न दृष्यते वभूथस्प्यासे के लिये जल के समान सुम्वदायी होता है । 


उमक सारे ताप मिट जाते हैं । जल से मी अधिक निर्मल स मेल करके सध क्नान्तियों की शान्ति 
हो चाची है । किन्तु उसके मलने की विधि का ज्ञान ही नहीं है । ग्रतः साधक भगवान्‌ ही मे करता है 
“कि मकल क्लेश नाशक प्रभो । जिन की क्लान्ति व्‌ ने शाम्त की थी, जिनणी प्यास घुझाई थी उनकी 

तासनु सवा निविद जोहचीसि=उस भक्ति भावना के अनुकूल दी तुझे पुकारता हू । म ब्याकुल हू, 
मझे शान्ति नाहिये | शान्तिथाम । एवाँ की भाति मुझे बी शान्त दे । गरी मी प्यास बुझा । गर लिये 
भी जल चन जा। ” 


प्रभा | में अेला नही है । केवल अपने लिये नही मागता हू । में डस समन्त जगत को तृषा- 
कुल, प्यास से चास में देखता हूं। हम श्रज्ञानी हैं, चौवन-विश्ञान से अज्ञान हैं । नू जीवनधन है । सभी 
की जीवन दान देता है । हम केवल अपनी प्यास बुझ कर अपने लिये जीवन नहीं मागते । त्य मागत 
हैं जीवन-दान-विवान जीवन-टान-विज्ञान । हमे बढ़ प्रदान कर । हम तेरी प्रज्ञा का, मग्गोन्युग सन्तान 
को पुन जीपनदान कर सर्वे । निन्त झ्य तो म्वय निर्जीब मे हएज़ा रहे हैं । अत पहले हमे जीत्रन दे. 
ब्मारी स्थीस तुझा ] 
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भगवान्‌ आतिशय क्रिसाव्रान्‌ दै 


« झो2म । अर्य देवानामपसामपस्तमो यो जजान रोदसी बिशश्वशसुवा ! _ 

चि यो ममे रजसी सुक्रतूययाऽजरेभि' स्कम्भनेभिः समानृचे ॥ ऋ १।१६०।४ 

( रयम ) बह महान्‌ भगवान्‌ ( अपसाम्‌ ) कम्मेशील ( देवानाम्‌ ) देवों में से ( अपस्तम ) अति 
शप क्रियाशील है, (य ) जिस भगवान्‌ ने ( विश्वशमुवा ) सबके लिये शान्तिकारी ( रोटसी ) आवा" 
प्रथिवी को ( जजान ) उत्पन्न करता है और (य ) जो ( रजसी ) दोनों लोकों के ( सूक्रतूयया ) उत्तम बुद्धि और 
श्रेष्ठक्रिया से ( वि+ममे ) विशेष रूप से निर्माण करता हे । और ( अ्रजरेमि. ) जीण न होने बाले (स्कभ- 
नेभि ) रोक *खने बाली शक्तियों के द्वार ( समानृचे ) एक रख रचना करता हैं। 

वद अग्मेश्रर को क्रियाशील बताता है क्रियाशीलता के प्रमाण भी देता है । यदि भगवान्‌ 
है और कुछ नहीं करता तो उसका दोना न दोभा एक समान | कुछु न करनें वाले भगवान्‌ की सत्ता का 
प्रमाण १ गटि वह कुछ नहीं करता, तो 'उसके मानने कै लाभ १ यटि कहा जाये कि उपासना के लिये 
उसका मानना आवश्यक है. तो भी ठीक नहीं । क्योंकि उपासना का फल है उपास्य से कुछ लेना । 
उपास्य तौ निप्किय है, वह तो कुछ करता नहीं । निष्किय कुछ देगा केसे ? देने के लिये भी क्रिया 
करना पड़ती है । वेड कहता है कि भगवान्‌ तो-- . 2 

देवानामपसामपस्तम =क्रित्राशील देवों म सबसे श्रधिक क्रियाफीलु है । 


सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌, अग्नि, हवा, पानी सभी देव क्रिबावान्‌ हैं। सूय्य क्रिया छोड़ दे, तो 
श्राप भी गिर पडे और ससार के सुक्षर का कारण वने । हेवा क्रिया बन्द करटे, तो प्राणियों के प्राण 
प्रयाण कर जायें। पानी म क्रिया न रदे तो यह पानीयःच्यीने योग्य ही नरहे । किन्तु इन सब में क्रिया 
भगवान्‌ की देन हे, वदद इन सच से अधिक क्रियावान्‌ है) ये सभी क्रियावान्‌ क्रिया के कारण थक कर क्रिया _ 
छोड देते हैं। जीव प्रतिदिन थक कर क्रिया छोड देता है | उसका शरीर भी एक दिन सग छोड देता है। 
ज्ञगत भी एक डिन समाप्त हो जाता है किन्छु भगवान्‌ सतत क्रियावान्‌ है। उपनिषत्‌ ने ठीक ही कहा है~— 


स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च=्भगवान का ज्ञान, बल तथा क्रिया स्वाभाविक हैं। 

अन्यों की क्रिया नेमित्तिक है, भगवान्‌ की क्रिया नैसमिक है, उसकी क्रिया का एकाध उठा- 
ह्रण॒ लीजिये 
वि यो ममे रजसी सुक्रत्ययारजा दोनों लोकां को उत्तम बुद्धि तथा श्रेष्ठ क्रिया स विभिन्न रचता है । 
प्रकृति से सारी सृष्टि बनाता है विम्तु कितनी विशेषता और विभिन्नता हे रचना में । सूर्य स्वत 
प्रकाश होने के साथ कितना उम्र है पृथिवी प्रवाशहीन है । कहीं नटी नाले हैं कहीं जल सागर दै, 
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फहीं बालू का सागर है | इस वेविध्य में उसकी सुक्रसूमान्उत्तम प्रज्ञा तथा उत्तम क्रिया दोनों कार्य 
कर रही हैं । जैसी आवश्यकता ममता है, वैसी सृष्टि रच देता हे । संसार रेचना में उसका अपना फोई 
भी प्रयोजन नहीं, न तो क्रिडा करने के लिये उसने ससार बनाया है, क्योंकि इससे वह श्रज्ञानी सिद्ध होग | क्रीड़ा 
श्रजानियों का, त्रालकों का कार्य है, चालक खेला करते हैं । श्रतः ससार रचना का कोई श्रन्य प्रयोजन 
है । वेट कहता है-- 

यो जजान रोदसी विश्वशंभुना--निसने दोनों लोकों को सबका कल्याणकारी बनाया है। _ 

श्रर्थात्‌ सपूर्ण जीवों के कल्याण के लिये मगचान्‌ ने इस जगत्‌ का निर्माण किया है। किसी एक 
के लिये सुखकारी नहीं, वरन्‌ विश्वत्सब के लिये यह सृष्टि शभुच्कल्याणकारिणी है| विश्वशमु ने गइ ससार 
विश्वशमु बनाया हे । अपनी मूखेता से हम इसे दुःखभूः बना रहे हैं | 

उसकी चतुराई देखो । ससार के विशाल पिडों को-- 

अजरेसि: स्कम्भनेमिः समानचे>जीण न होने पाले स्कंमो मे एकरस स्वता दै | 

अर्थात्‌ उसकी म्कभन शक्ति जीर्णं नहीं होती । श्रत. आज भी वह वसी बनीं है । देखिये न, अब्र 
से सृष्टि बनी है, सत्य निरन्तर ताप और प्रकाश दे रहा है, उसके ताप प्रकाश में कोई न्यूनता नहीं दिखाई 
देती | सागर मे सूश्ये प्रतिदिन जल सुखा कर भाष बना रहा है किन्तु सागर की पारिधि"-वेला घटी नहीं 
सरकी नहीं, सभी जीव, जन्तु प्रथिवी से आहार सदा से पा रहे हैं, मनुष्यों की संख्या प्रतिदिन बढ़ ही रही हे, 
किन्तु पुथिवी माता ने किसी सन्तान को जीवन सामग्री देने से इनकार नहीं किया । कोई भूखा मरता है तो 
अपनी मूखेता से । वायु सदा से प्राण व साधन दे रहा है। कहा तक गिनाएं, थक कर कहना पडता है 
उस की भारक रोधक शक्तिया अनर अमर मी हैं । 

काकू से वेद ने उपदेश कर दिया कि श्रकर्मण्वता भगवान्‌ को इष्ट नहीं है । लटा कर्म में लगे 
रहने बाले का अ्रकम्म ए्वता केसे पसन्द श्रा सकती हैं | 


(१२६ ) 
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तेरी = 
भक्त ओर ज्ञानी तेरी शरण में 
ओम्‌ । उभयासो जातवेदः स्याम ते स्तोतारो अग्ने सूरयश्च शा्मेणिं । 
बस्वो राय पुर्शद्रस्ये भूय॑सः प्रजावतः स्वपत्यस्यं शाधि न' ॥ ऋ, २।२।१२ 
हे ( जातवेद" ) सर्वज । हे ( ग्ने ) श्रागे ले जाने वाले परमारँमन्‌। हम ( उभयास ) दोनों 
( स्तोतार" ) स्तात, भक्ते ( च॑ ) तयौ ( सूरय. ) शोनी ( ते ) तेरी ( शंमेणि ) शरण मे ( स्याम ) हो । (न ) 
हमें तू ( व्यः ) बसाने वाले ( पुरु-चंन्द्रेत्य ) त्यन्त आंहलांद देने वाले ( प्रजावतः ) प्रबायुक्त (सु श्रपत्यस्य) 
उत्तम सन्तानयुक्तं ( भूयस, ) बत अधिके ( रार्यः ) धन का ( शाधि ) शासक चना । 
वेद्‌ की यह अद्भुत विशेषता है कि इसमें सब के कल्याण की कामना हे । मक्तवेट का भक्त 
केवल अपने लिये कुछ नहीं चाहता, बह सब को साथ लेकर चलता है । वेद का जानी श्रभिमानी नहीं 
है, वह भी अकेला ज्ञान की खान नहीं बनना चाहता है । वह भी अपना ज्ञान वाटता हे । भक्ति की 
सफलता इसी में है कि अनन्य भाव से भगवान्‌ की आराधना से भरपूर हो । क्षांन भी, तभी सफल है— 
जन वह शान का अन्तिमं शेय जान लें । अन्यो वे-- 
ततां भूय इब ते तर्मा य ऊ विंद्य॑या रता ॥ [य, ४०१२ ] 
वे उससे भी अविक ग्रन्धमार म हैं जा विद्या में रत है । इसी वास्ते वेंद्‌ कहता ई-- 
उभयासो जातबेढ. स्याम ते स्तोतारो अग्ने सूरयंञ्च शामैणि । 
भक्त श्रौर जानी टाना तेरी सुखटायी शरण म रहें । 
भगवान्‌ की शर्ण सचमुच सुखदायी है | सारे मनुष्य उसी का दिया खाते हैँ-- 
“स्रया मत्तांस' स्वदन्त आसुतिम्‌ [ऋ २।१।१४] 
मनुष्य तेरे कारण ऐश्वर्य की स्वाद लेते हैं । 
ज्ञानी इस बात को जान कर भक्तों को अपनी सप्त देते हैं-- 
ये स्तोतृभ्यो गोअ्ग्रामश्रपेशसमग्ने रातिमुपस्रजन्ति सूरय' [ऋ, २।१।११६ 
विद्वान्‌ लोग गौ-आदि प्रधान, तथा सुन्दर पदार्थों का दान स्तोताओं-भक्तों को वरते हैं | 
ऐसों को सत्र प्रकार झा धन मिलता है। धन का पहला गुण “बसु? बसाने की योग्यता होना चाद्ये । 
उजाडना घन का काम नहीं । घन पुरुचन्द्रच्श्रत्यन्त प्रसन्न करने वाला हो । धनी निस्सन्तान देखे जाते हैं 
किन्तु ऐसे भक्तों और जानियों की सन्तान भी विपुल होती है । क्योंकि परमेश्वर 
रयिर्बहुलो विश्‍वतस्प्रथु' | ऋ २।१।१२॥ “ 
सब प्रकार से महान्‌ विशाल धन है । 
भगवान्‌ की सदृष्टि में सब धन हे--संदशि श्रिय" [ऋ,२।१।१२] £ 
जो स्वय धन हे, जिसकी नजरेमिहर में जरु है. उसकी शरण में रहने वाले वे-जर बेघर केसे होंगे । 
वेद का भाव स्पष्ट है। जन चाहते हो, भगवान्‌ की शरण जाओ । धन मागते हो, उस रयिपति के 
पास जाओ । जीवन की कामना भी वहीं से पूरी होगी । समस्त ्राशाश्रों और प्रतीक्षाओं का वह केन्द्र है । 
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धन तन वचन से यक्ष करो 


श्रो३ेम्‌ । यज्ञेन वर्धत जातवेद समर्नि यजध्व हविषा तना गिरा ॥ 

समिधान सुप्रयस स्वणेर॑ यु होतार वृजनेषु धूषेदम ॥ ऋ. २२।१ 

( जातवेदसम ) जातवेदा ( अग्निम्‌ ) श्रग्नि को (यज्ञेन) यज्ञ द्वाग ( वधत ) बढाग्रो 
(दविधा ) शबि, धन (तना) तन अथवा सन्तान और (गिरा ) वाशी से ( समिधान) एकरस 
देटीप्यमान ( सुप्रयसम्‌) उत्तम प्रयासी ( स्वर्णरम्‌ ) मनुष्यों के सुखदाता ( युक्षम्‌) प्रकाशवासी तथा 
( वृजनेपुधूष्ंटम ) पापों में डगके बिठाने ने बाले ( होतारम्‌) महादानी का ( यजध्त्रम्‌ ) यज्ञ करो | 

वेटिक वम्म यज्ञप्रधान धम्म है । यज को निकाल दो, तो वैदिक धम्म निप्राण हो जायेगा | 
पूर्वमीमामा दर्शन वाले तो धम्म का अर्थ ही यज्ञ) करते हैं। अर्थात्‌ भर्म्म और यज्ञ एक पदार्थ ई । वेट में 
भी बुछु ऐसी ही बात कही गई है-- है 

यज्ञेन यज्ञ मयजन्त देवास तानि धमाणि प्रथमान्यासन। (य० ४१।१६ )-- 

श्रध्यात्मतत्ववेत्ताओं ने यजपुरुप की यज्ञ के द्वारा पूजा की, और यही मुख्य धम्म हुए | 

यज्ञ करना जब धम्मे हुआ, तो प्रश्न दे--यज्ञ है क्या १ इसचे सम्बन्ध में किसी दूसरे मन्त्र 
की व्याख्या म लिख चुके हैं । उसको मामने रखते हुए क्षा जा सकता है कि यश का प्रधानभाव 
आत्मसमपंण है । तब 

यज्ञेन वर्धत जातवेदसमग्निम्‌ का शर्थ हुआ “श्रात्मसमर्पण? के द्वारा सर्वेश भगवान को' बदाश्रो 
अर्थात्‌ उसकी महिमा का विस्तार करो । 

यद्यपि भगवान्‌ की महिमा श्रक्चुण्ण है, नित्य है, बढि हास से परे है, किन्तु नास्तिको -को 
ग्राम्तिक बनाना मानों उसकी महिमा को बढाना है । वेट का श्रभिप्राय यदद प्रतीत होता है कि दस्यु को, 
नास्तिक को, श्रमन्तु को यज से, ग्रात्मसमपेण से, प्रीति से श्राम्तिक बनाओ । अत्याचार और क्र रता से नहीं | 

यज्ञ में क्या क्या सामग्री चाहिये १ इसमें ` 

यजध्व हविया तना गिरा 

द्वि स, तन न, सन्तान से और वाणी से वेज फंग | जा सस्तु दी ली जाये, उसे इवि महते 
हूं । धन ही लिया दिया जाता है | इस वाम्ते देवि वास्तव में घन है । 

परापकार के कार्यों में धन देना यज्ञ दै । भम्मँप्रचार, विद्याप्रचार में घन का व्यय करना 
ससार मे साधारण रीति से थन का मोह बहुत होता है, श्रत यज्ञ मे संत्रसे पहले धन का त्याग करो | 
मीमासक कहते ई--ठेवतोदू देश्येन द्रग्यत्यागो याग'-देवता को लक्ष्ण करके द्रव्य का देना याग है । ग्रर्थात्‌ 
याग में त्याग की भावना प्रधान हे सत्रसे पहले सायोगिक पटार्थी को ही सरलता से त्यागा जा सकता दे, 
ग्रतः यहा सबसे पहले घनत्याग की बात कहीं हैं । सायोगिक-स्थुल सायोगिक-घर घोडा गौ रुपया 
वस्त्र पात्र सपत्ति का मोह जब टूटता है तब आत्मा और दे के भेद रा भान होने लगता है, यह भी 
एक प्रकार का धन ही है, श्रत. इसे भी घम्ममार्ग मे लगा देने वी भावना ज्ञागठी' है । वाणी झा त्याग 
चहत कठिन है। मनुप्य त्याग करता है किन्तु उसकी चर्चा का लयाय नहीं धरता है । टम चर्चा को चन्द 
कर देना, नेकी करमा और दरिया मे डाल देना--दै वाणी षा त्याग | अ= इम प्रकार उन तानो ने योग 
किया जायेगा, तो च चाग पूर होगा । 


( १३१ ) 
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€ होर लिये 
भगवान्‌ का ऐश्वर्य शरीरधारी के रि 
ओम । अध ग्मन्त नहुषो हव सुरे, श्रोता राजानो अमृतस्व सन्द्रा' । 
नभोजुओ यन्निरवस्य राधः प्रशस्तये महिना रथवते ॥ ऋ० ११२२११ 
( श्रध ) अब ( नहुषः ) मनुष्य ( सूरेः ) विद्वान्‌ की ( हवम्‌ ) पुकार पर (ग्मन्त ) जाते हैं । हे 
( राजान. ) प्रकाशमात्ता । ( ग्रमृतस्य ) जीवन के, मोक्ष के ( मन्द्रा, ) मस्त करने वाले गानों को (श्रोत) 
सुनो कि ( यत्‌) जो ( नमाजुवः ) प्रकाश के गति दाता ( निरवस्य ) परमेश्वर का ( राध' ) ऐश्वर्य है वह (महिना) 
मद के साथ ( प्रशस्तये ) प्रशसनाय ( रथवते ) रथवान्‌ शरारधारो के लिये हैं | 
ज्ञानी तो सदा से प्रकाश करते हैं किम्लु उनकी कोई सुना नहीं करता । कटानित्‌ कोई विरला 
ही उनकी पुकार पर कान देता है । यदि उसके वचनो को लोग श्रनायास सुन लिया करते तो व्यास जी 
यह क्यों कहते 
उर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चिच्छुणोति मे । 
भुजायें ऊपर उठा कर मैं पुकारता हुँ किन्तु कोई नहीं सुनता है | ठोकर खाकर शरान विद्वान्‌ 
के पास जाता है--अध म्मन्त नहुषो हव सूरे 
अच मनुष्य विद्वान्‌ की पुकार पर जाते हैं । अब कब १ जब धक्के खा चुके । भगवती श्रुति प्यार 
से क्ती हे--श्रोता राजानो “प्रसृतस्य मन्द्राः . 
मेरे राजो, राजा बच्चों । जीवन के मधुर गान सुनो । जीवन का एक मधुर गान यह है-- 
नभोज्जुयो रथवते 
"भगवान्‌ का सारा पुश्वय्यं शरीरधारी के लिये है । जितना अच्छा रथस्शारीर, उतना अच्छी सामग्री । 
तभी कक्ष“-प्रशस्तये महिना रथवते 
महत्त्व क साथ, प्रशस्त रथवान्‌ के लिये है । 
देख लो | तुम्हारा रथ अच्छा है या नहीं । सोगिथों ने इस श्रृतिवाक्य की पुष्टि अपने श्रनु- 
भव से की और कहा- तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा (यो द. २२२ ) 
आत्मा के लिये ही इस दृश्यन-जगत्‌ का स्वरूप हे | 
वों को मुक्ति और भुक्ति देने के लिये ही ससार की रचना हुई है । श्रत, सारा ससार, जो 
वास्तव में भगवान्‌ का धन है, जीव के लिये है ७ यह चीव की श्रपनी इच्छा है कि भोग की भावना से 
इसी में फस जाये, या इसका सार जान कर इसे अपवग का साधन बनाये । 
जो भी हो, ह स्पष्ट है कि यह सारा ससार जीव के लिये है । इस मन्त्र से एक बड़ी मारी 
समस्या का समाधान हो जाता है । दार्शनिक संसारन्श्चना का प्रयोजन स्थिर करने में नित्य नई नई 
युक्तिया लडाया करते हें | नीव की सत्ता न मानने से इसका समाधान नहीं होता | वेद ने बहुत ही सुन्दर 
शब्दों में इसका समाधान कर दिया है-- 
राध, प्रशस्तये महिना रथवते ) 
अपनी सारी महत्ता के माथ यह धन प्रशस्त रथवान्‌ळशरीरवान्‌ के लिये है । 
प्रशस्त शरीरवान-उत्तम कम्मे के फलस्वरूप उत्तम शरीर वाला । उत्तम कर्म्म करो, समस्त ऐश्वर्य लो |, 
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अम्‌ । स ग्राधतो नहुषो दतजूत- शर्धस्तरो नरा गूत्तेश्रचा 
हा विस्रष्टरातिर्याति घाढस्रस्त्रा विश्वासु प्रत्यु सदमिच्छूर' ॥ ऋछ० श१२२।१० 
_ (स ) वह ई ब्रावत ) उपासक ( नहुप. ) मनुष्य के ( दसबूतः ) तेज मे प्रदीप्त हया 
हश्रा ( शर्धम्तर ) अतिशय बलवान ( नराम्‌ ) मनुष्या म ( गूत्तश्रव, ) प्रसिद्ध यश वाला ( विखुष्टराति, ) 
खुला टान देने वाला ( शूर ~) शुर ( चाढस॒त्या ) प्रत्रलवेगवान्‌ होकर ( विश्वासु ) सभी (पृत्सु ) 
युद्टों म ( सदम्‌ -+-डत ) मदा हो ( याति ) जाता है । 

चेटिकधमं म दान का बहुत माहात्म्य है । दान न देने वाले कजूस को वेद म श्राति 
वदते हैं । लौकिक सस्कृत में श्रगति का अर्थ शत्रु है । सचमुच जो डान नहीं देता, वह समान 
का शत्रु हैं । टान यज्ञका श्रज्ञ है, धर्म्मं का एक स्कन्ध है । जो धम्मे कान्सांमाजिक नियम का 
उल्लघन करता है, बह सचमुच मामाजिक समता में आधाल पहुँचाने के कारण समाज का शत्रु है। 

टान के कई सोपान हैं । पाळे एक मन्त्र की व्याख्या म लिख चुके है कि धन-टान, तन- 
टान, बाणी दान करने स यज की सफलता होता है । गान का श्रथ जेसे क बता चुके हँ--अपनी श्रधिकृत 
अस्तु पर से श्रपना ्रधिकार इटा कर दूसरे का अधिकार स्वीकार करना दान है । मनुष्य सत्र कुछ दे 
मता है, शरोर तक दूसर्ग के लिये उत्सग कर सकता है, किन्तु श्रदकार ममकार त्यागना बहुत 
कठिन हे | अ्रहदकार ममकार त्याग कर जब भक्त अपने श्रापको भगवान्‌ के श्रपण करता दै, तभ 
भगवान्‌ उस अपने उपासक को अपने तेज से तेजस्वी कर देता दं । शान्त्रमें उस तेज का नाम 
ब्रलवर्चस दे | वेट ऊतता दै, दानी मनुष्य 

त्राधतो नहुपस्य दसजूत' 

उपासक्र मनुपय के तेज म तेजस्वी होता है| 

श्रथति निष्काम भाव मे दान करने वाला” आत्मसमर्पण करने वाले उपासक के समान 
तेजस्वी होता हे । श्त एव बट शास्र वलवत्तर--श्रत्यन्त बलवान्‌ होता ^ और नरा गृत्तश्रचाःच्मनुरत्यो 
म उसकी कात्ति की चर्चा होती| , 

ऐसे दानी क लिय वढ म ग्रादेश हे--कि यह 

उतापरिषु कृणुते सम्बायम्‌, (ऋ० १०।११७,३) 

विपत्तियों के समय वे लिये मित्र बना लेते ह| 

दाता को मित्रो की कमी नहीं रइती और श्रनए बद 

चिस्रष्टरोतियाति वाढसृत्वा विश्वासु प्रत्पु मढमिच्छूर । 

यह दानी शूरमदावेगचान्‌ हाकर ममी युद्धा म खटा ज्ञाता दे ! 

अकेला वइ हीं नदी उसके साथा, मित्र, सद्दायक पर्व्या्त हैं । अत वद पूर्ण बेग से 
मग्राम में घुस जाता ह । 

जिसने ग्रपना दान दे टिया, उसे तो मद मे महान्‌ सखा मिल गया हैं, उमे तो भय 
रहा ही नहीं । इस अर्व को समझ कर टान करो | ॥ 


= १ 


हि ( ५३) 
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पूर्वानुसार जन्म 

ओम्‌ । अह सो अस्मि य. पुरा सुते बदामिः कानि चित्‌ i 

तं मा यन्त्याधको वृको न कृष्णजं मृग, चित्त मे अस्य रोदसी ॥ ऋ० ११०४३ 

( अहम्‌) में (सः ) बही ( श्रस्मि) हू (यः), जो (पुरा) पहले (सुते) जन्म में था। 
श्रब मैं ( कानि+चित्‌ ) कुछ कुछ ( वटामि) कहता हू । (तम्‌) ऐसे ( माम्‌ ) मुझ को ( श्राधयः ) 
मानसिक दुःख (( व्यन्त ) प्राप्त हो रहे हैं (न) जिस प्रकार ( बृकः ) भेड़िया ( तृष्णाजम्‌ ) प्यासे 
( मृगम्‌) मृग को प्रास होता है । दे (रोदसी) द्यावापृथिवी, माता पिता, (मे) मेरी (अरस्य) 
इस श्रवस्था को ( चित्तम्‌ ) जानो!। 

मृग प्यासा था व्याकुल होकर सामने दौड़ा । चमचमाती बालू में सूय्यं किरणों ने मिल 
कर जल की भलमलाहट उत्पन्न कर दी | उस मृगमरीचिका को मृग ने समझा जल । प्यासा मृग 
दौड़ा, जितना दौढ़ता था, जल उतना ही दूर भागता जाता था । मृग भाग भाग कर थक गया | 
> प्यास मे व्याकुल होकर गिर पडा । जीभ बाहर निकल आई, फिर भौ जीवन की आस थी । इस 
श्राशा और निराशा की द्रन्हृअवस्था से उसे मेडिये ने आ पकड़ा । श्रा।। । बेचारा मृग प्यासा मर 
रहा हे | उसे चारों रोर जल दीखता हे किन्तु पीने को नहीं मिलता । 

यही-दशा जीव की है । जीव प्यासा है, भोग की प्यास ने--विप्रय की लालसा ने-इसे 
व्याकुल कर दिया है । इसे मिटाने के लिये यहद ससार में दौड लगाता है । जबक्मी पदार्थ को 
मंह लगाता हे, समझता है इम से प्यास मिटेगी, किन्तु प्यास उलटा बढ़ जाता है | शायद व्यास 
ने इसी कारण कहा था-- » 

भोगाभ्यासमचु विवर्धते रागाः ( रोगाः ) 

भोग के अभ्यास से राग=वासनाए, बढती हैं । 

सारे ससार से भोग के भूखे प्यासे प्राणी ने मृग की दौड़ लगाई किन्तु प्यास न बुक 
पाई । व्याकुल है कि मृत्युवृकच्मोत भेडिये ने श्रान दबोचा है । इस सुन्दर फऋतबृत्त को वेद्‌ ने 
थोडे से शब्दों म कह हे 

त सां व्यन्त्याधयो वृको न तृष्णनं मृगम्‌ 

प्यासे मृग को भेड़िये की माति ऐसे मुक को व्याधियों ने आ दबोचा है-। केसा मैं १ 

अहं सो अस्मि यः पुरा सुते 

अर्थात्‌ भेरी ्रात्मा वही है । जैसे पूर्व जन्म म कमे किये थे वैसे सामान अन्न मिले । 

पिछुले सस्कारों के चक्कर में फल कर अपने आप का पहचानने का यल न किया, प्रत 
भगवान्‌ को न जान सका | परोच ब्रह्म को प्रत्यक्षवाटी केसे माने १ उससे, जो दोखता नहीं, 
फरियाट न करके श्राकाश और भूमि को कहता है-- 

चित्त मे अस्य रोदसी 

मेरी इस श्रवस्था को द्यावापथिनी जाने । 
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शओ३्म्‌ | सं मा तपन्त्यभितः, सपत्नीरिव, पशंव- 

मूषो न शिक्षा व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो, वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ ऋ० ११०श८ 

( पर्शव ) ससार के शूल ( श्रभितँ, ) चारों ओर से (मा) मुझको ऐसे ( स--तपन्ति ) 
सन्ताप दे रहे हैं ( इव ) जैसे ( सपत्नी. ) सौकिनें । ( मूपः--न ) चूहों की भाति. ( शिश्नः ) शिश्न, मोग 
के'साघन मुझको सता-रहे है । हे ( शतक्रतो ) सेक्डो कम्मं करने वाले । (ते) तेरे (,स्तोतारम्‌ ) 
म्तोता (मा) मुभ (ग्राध्य') मानसिक पीडाये ( व्यदन्ति) खाये जा रहो हैं । हे (रोटसी) 
न्याबाएथिवी | ( मे ) मेरी ( श्रस्य ) श्रवस्था को ( वित्तम ) जानों | 

बेट पतिब्रत तथा पस्नीब्रत का उपदेशक है। एक समय मे एक पति को एक ही पत्नी श्रौर एक 
पत्नी का एक ही पती होना चाहिये | जो मनुष्य एक, समय में एक से अधिक पलिया करता है, उसकी 
दुदेशा का थोडा सा चित्र यद्वा खीचा गया है । न्‍्वभावोक्ति का थह मन्त्र बहुत सुन्दर उदाहरण है । 

एक निर्विएण जिज्ञासु ससार क व्यवहार से व्याकुल हो उठा है । सासारिक भोग उसे शत्रु के समान 
टीखते हं । वह देखता ह किएक मनुष्य आज विपयों में आसक्त है, विपर्यों के अतिरिक्त उसे कुछ 
सुझाई नहीं देता थोडे दिनों के पश्चात्‌ किसी भयकर व्याधि म अस्त है । विषयों का परिणाम विचार 
कर वह व्याकुल हो उठता है, उसे जरा मृत्यु सामने खडी टीखती है । उसे टीखता है कि ससार में दप, 
लोम श्रौर मो? का साम्राज्य है | भाई भाई से दप कर रहा ट पराये पाथाँ की ओर लोगों ने ग्रडदष्टि 
लगा रखी है । इस से ससार तप रहा है ¦ सस्कार मनुर्ष्या का परेशान कर रहे हैं। आग पानी के वेर फे समान 
चह सारी साष्टांम बर-विगेघ देख कर ससार के पढाथो को ही दु,ख़मय समझने लगता दै-- 

परिणामतापसस्कारदुखेरुणवृत्तिविरोघाच्च ठु खमेव सच विवेकिन' [ यो. द. २१४ ] 

परिणामदु ख, तापदु.ख, मम्त्ाग्डुन्र तथा सस्ररजम्‌ तमस्‌ गुणों के पारस्परिक विरोध 
स्वभाव क कारण विवेकी की दृष्टि में सभी डु ग्ग दे । 

जब्र विवेक की दृष्टि म सभी दु“ है, तो वह उसमे व्याइुल द्वा उठेगा, यह स्वाभाविक ही 
है । उस की व्याकुलता का दिग्दर्शन मन्त्र म क्या गया है-- 

स मा तपन्त्यभित. सपत्नीरिचर पशव र 

सपत्नियों की भात समार शूल मुझे सन्तम कर रहे हैं । 

एक पत्नी की ३च्छार्छा आवश्यक्ताओा श्ादश का प्रग करना कठिन सा होता हे, जब अनेक 
हा, और हो भी परन्पर विरुद्ध, तव पति का जाना सचमुच दूभर हो जाता है । 

सपत्नी की सपत्नी से ईर्पा है, किन्तु उसका वेग तो पनि पर प्रकट होता ढे । कभी कभी मिल 
कर सपत्निया पति की मुरम्मत भी म्र देती है । जेसे सौकिनों के कारण पुरुप व्याकुल दो जाता है, ऐसे 
दी ससार की वासनाये मनुष्य को क्लविहीन चर रही हैं । उनके कारगु पुरुष चिन्ता-चिता,म पट जाता 

आर जल जल मरता 

व्यढन्ति माध्य स्तोतारम्॒=्म॒भ भक्त को मानस दु.स्व ग्वा रहे हैं | 
संसार की यह प्रतिकृल दशा प्रत्येक को प्रतीत नहीं गोती, वरन. विचारवान्‌ विद्वान्‌ दी फा सृभती है 


{ ५३५ ) 
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ओम्‌ । अस्य श्रवो नद्य' सप्त बिभ्रति जावाक्षामा प्रथिवी दर्शीतं वपु. | 

अस्मे सूर्र्याचन्द्रमसाभिचच्ञे श्रद्धे कमिन्द्र्वरतो विततुरम ॥ ऋ ११०२।२ 

( शरस्य ) इस भगवान क (श्वः) ञ्श मो ( सप्तननद्य ) सात नदिया (ब्रिश्रत) धारण 
कर रही हैं (द्यावाक्षामा) छो, पृथिवी और ( झथिवी ) श्रन्तरिक्ष ( दशनम्‌) देखने योग्य ( वपुः ) 
निर्माण सामध्येनशरीर को (बिभ्रति) धारण कर रहे हैं | दे (इन्द्र) अनन्त बल पराक्रम वाले 
भगवान्‌ | ( सूर्याचन्द्रमसा ) सूर्य और चन्द्र ( श्रस्मे ) हमें ( श्रभिचक्षे) दिखाने तथा ( श्रद्ध ) तुक 
पर श्रद्धा कराने के लिये ( कम्‌ ) सुखपूर्वेक ( बितत्रम ) परस्पर विरुद्ध मार्ग म ( चरतः ) चल रहे हैं । 

अपने उद्गम स्थान से निकल कर कल कल ध्यनि करती हुई नदिया भगवान्‌ का यशोगान कर 
रही हैं। उस का रूप देखना चाहते दो, यह मिशाल झो, विस्तृत श्रन्तरिक्ष आर महती मट्टी उसका 
शरीर ही है, जैसा कि श्रथर्ववेद में कुट्दा है-- है 

यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम । हः 

दिव यश्चक्रो मूर्घान तस्मै ज्येष्ठाय मस्ये नम ॥ १०७३२ 

यस्य सूर्यश्वक्षेश्वन्द्रमाश्व पुनर्णवः । 

अग्नि यश्चक्र आस्य तस्मै ज्येप्टाय ब्रह्ञणे सम ॥ १०७ ३३ 

यस्य वातः प्राणापानो चुर गिरसो 5भयन्‌ । 

दिशो यश्रक्र प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्टाय ब्रक्षणे नम" ॥ १०।७।३४ 


श्र 


छि -भूमि जसका पादतल है और अन्तरिक्ष बेट । जिसने खौ का सिर बनाया, उस सवेश्रष्ट ब्रक्ष 
को नमस्कार । सूर्य और प्रतिदिन नूतन प्रतीत होने बाला चन्द्रमा जिस की आग्व है और ग्रग्नि को 
निस ने मुख बनाया दै, उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार । चायु निस के प्राण श्रपान हैं, किरणों जिस की 


आख हैं, दिशाओं को जिसने प्रज्ञानीत्जान कछले घाली या कान बनाया है उस सर्वोत्तम ब्रह 
को नमस्कार । 


रूप अलङ्कार से ससार के पदार्थों को भगवान्‌ का शरीर निरुपण किया है | 
इस विशाल श्रनन्त-पार ससार को देख कर किस बुद्धिमान का भगवान्‌ के आगे सिर नहीं 
झुफेगा । सूख्य पूर्वे से उदय होता है, चन्द्रमा का बच्च पश्चिम से प्रारम्भ होता है, दोनों बिपरीत दिशा 


PANDIT LEKHRAN VEDIC MISSION २ 


में उद्य होमर भी रदो सुख ७ त चि हश करी शमत कि भी ये दोनों मनुष्य का 


दित साधन करते हैं। क्या यह श्रपने श्राप करते हैं ? कदापि नहीं | ये किसी के आदेश में 3 थे हुए. ऐसा कर रहे 
हैं और इस भाति उसकी सत्ता का पता दे रहे हैं-- 


अस्मे श्रद्धे कमिन्द्र चरतो वितर्तरम्‌ 


ये सूयं चन्द्र हमे उसके दर्शनीय तेज का दर्शन कराने के लिये, और उर पर श्रद्धा करने के लिये 
सुल्पतक परस्पर विरुद्ध चलते हे । 
> सूय्यं चन्द्र, विशाल ससार भी भगवान्‌ पर यदि श्रद्धा नहीं क्रा सकते तो चीन परायेगा, कार्ये कत्ता 
की सूचना देता है । यद्द श्रढभुत सुन्दर ससार उस अपार की महिमा का सार है । 
भगवान्‌ का यश बहुत वडा है | सबसे बड़ा है-- 
उत्ते शवान्मघबन्नुश्च भूयस उस्सहस्राद्रिरिचे कृष्टिपु श्रव: || ११००७ 
प्रभो । प्रनाओं म तेरा यश सैकड़ों से वडा है, हजारों से श्रधिक है श्रीर घडो म भी पडाडै। 
यह समूचा ससार विकार के द्वारा, परिवतेन के द्वारा, ' वृद्धि हास के द्वारा, उत्पत्तिबिनाश के द्वारा, 
शार कर रहा दे कि यह काय्ये है। कार्य्य कर्ता की सूचना देता है। जैसी मुन्टर रचना होगी, वैमी कर्ता की 
याग्यता ममझी जाती रै | ममार के पदार्थो पर विचार क्या जाए, तो ये चक्कर म टाल देते दै । प्रथिवी को 
दा देख्दा जाए, कपा कोई वडे से वडा वेजानिक यह कहने का साइस कर सक्ता है कि उसने परवती का सब कुछ 
जान लिया है । मिद्न का ढेला जल म डालो, वह जल मे घुल जाएगा | यह नेसर्गिक नियम दै । प्राथवी के 
चार्ग ओर जन है ग्रीर उससे तिगुना, पृयित्री पर और इसके भीतर भी जल हे । जिन्दु प्रथिवी नहीं घुलती । 
गेन जलाती है कन्तु शारीर के भीतर का अग्नि जिलाता हे । एक पत्ते को देखिए किम प्रकार की सूच्म 
रचना है ५ मानव तन क्तिना अदभुत है । कोई वड से बड़ा बेानिक इस शरीर का प्रण रहम्य नही जान पाया | 
ससार के पदार्थ एक एक से बढ कर विलक्षण और अद्भुत हे । उनका चनाने वाला ब्निना अदभुत बुद्धि 
का धनी रोगा, इसकी तो मनुग्य पूरी कल्पना भी नहीं कर सकती, यहा श्राक्र वह कुण्टित दा ज.ती है! 


fot 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


पफ कह ANAM 


ओश्म्‌ । इमा ते धियं प्र भरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिपणा यत्त आनजे । 
तमुत्सवे च प्रसवे च सासहिमिन देवास: शवसामदन्ननु ॥ आ. १।१०२।१॥ 

(अस्य+ते) इस तेरी ( इमाम्‌ ) यह ( महः+मद्दीम्‌ ) बड़ी से बड़ी ( धियम्‌ ) स्तुति ( स्तोत्रे ) भक्त के 
लिये (प्र+भरे) देता हू, ( यत्‌ ) जो (धषणा) बुद्ध (त) तुझसे (आनजे) व्यक्त हुई है । (देवासः) विद्वान्‌ आनी 
(उत्सवे) उत्सव मे (व) और (प्रमवे) प्रसव में, यज म तम्‌ ) उस ( सासद्दिम्‌ ) अत्यन्त बलवान (इन्द्रम-ःश्रनु) 
भगवान्‌ का लक्ष्य करके (शवसा) यथाशक्ति ( श्रमटन ) मस्त दोते हैं | 

सत्र जानों की खानि भगवान्‌ हे) वही मनुष्य का स्तुति प्राथना उपासना का उपदेश करता है, 
जिस भाग्यवान को प्रभु कृपा से भगवान्‌ की मठती स्तुतिविद्या का भान हुआ है, वह उसे छिपा न रखे, 
वरन्‌ वह इसे दूसरों में बाटे-- 

इमा ते धियं प्रभरे महे महीमस्य स्तोत्रे= 

भगवान्‌ की महती से महती स्तुति को उसके भक्त के प्रति देता हूँ । 

त उससे बढकर भाग्वान्‌ कौन है, जिसे घर बेठे ज्ञानी गुरु भगवद्धक्ति सिखाने आया है १ 

विद्वान्‌ सदा उसी का यशोगान करते हैं। ` 

तमुत्सव च प्रसवे च सासहिमिन्द्र देवासः शवसामदन्ननु = 

विद्वान्‌ शक्ति भर उत्सवा और यज्ञों में उस शक्तिमान भगवान्‌ को लक्ष्य करके मस्त होते हैं | 

ससार का निरीक्षण करने से विद्वानों को भगवान्‌ के इस महान निर्माण विधान का भान हृ्य्रा है। 
उन्हें प्रतीत होता है कि जो कुछ उनके पास है, वह सत्र भगवान्‌ का दान है | जब जब उनके कोई हषे का समय 
आता है, उस समय को, दष को, वे भगवान की कृपा समभते हैं, और अतएव वे ऐसे प्रत्येक समय में भगवान्‌ 
का यशोगान करते हैं, उसका धन्यबाद करते हैं | वे तो सटा कहते हैं-- 

त्वा देवेषु प्रथम हवामहे [ऋ १ १०२।६] 

देवों म मुख्य तुझ को पुकारते हैं | क्याकि -- 

ख बभूथ प्रतनासु सासहिः [त्र १।१०२।६] 

क्या तू दी शक्तिमान्‌ हमारे जीवन सम्रामों म सहायक है । 

दुबल मनुष्य विकट सकर के प्रकट होने पर त्रिह्ल दा जाता है। उवकी विहलता व्याकुलता को 
परमेश्वर ही दूर करता हे । भगवान्‌ की इस कृपा का अनुभव करके वे चाहते हैं-- 

विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नो अस्तु [श्च ११०२११] 

सदा इन्द्र=सवे्ान भगवाने ही हम बताने वाला हो और इम-- 

अपरिहूव्रृता. सनुयाम वाजम [छ. १।१०२।११] 

कुटिलता रहित होकर उसके उपदेश का सेवन करें | 

भगवान्‌ की कृपा का पात्र बनने के लिये प्रत्येक हर्ष के अवसर पर उसका धन्यवाद अवश्य देना चाहिये । 
श्रास्तिकों की तो यही प्रबल कामना है कि--अलुत्वेन्द्रा रभामहे स्याम सुमतौ तब [अ. ५५९] ! 
हे प्रभो । हम तुझे लक्ष्य करके कार्यार भ करे, ताकि सदा तेरी सुमति में रहें । 
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'ो३म्‌ । स पूर्वया निविदा कव्यतायोरिमा प्रजा श्रजनयन्मनूनाम्‌। 


बिवस्वता चक्षसा द्यामपश्च देवा असि धारयन्द्रविणोदाम ॥ऋ, १६६२॥ 

(स ) वदद ( प्रवया ) पूर्ववाली ( निविदा ) युक्ति से श्रथवा ज्ञान फराने वाले वेटवाणी रूपी 
( क्त्यता ) परम कवि की कविता के द्वारा ( आयोः ) श्रनाठि कारण से ( मनूनाम्‌ ) मनुष्य के लिये ( इमाः ) 
इन ( प्रजाः ) प्रजाओं को और ( चक्षसा ) दर्शनसाधन ( विवस्वता ) सूर्यं के साथ ( द्याम्‌) तौ (च ) श्रौर 
( श्रप ) ग्रन्तरिन्नको ( श्रजनयत्‌ ) उत्पन्न करता हैं । ( भवाः ) विद्वान्‌ इस ( द्रविणोदाम्‌ ) धनदातां ( श्रामिम्‌ ) 
भ्रमि को, ब्रह्म की ( धारयत्त्‌ ) धारण, क्रते हैं | 

वेट में यह बात बार बार कही गई है कि भगवान्‌ ने टस सृष्टि का निर्माण जीवों के कल्याण 
के लिये किया है | यहा भी-- 

इमा प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ ==मनुध्यों के लिये सूष्टि के इन पढाथों को पैदा क्या है । 

पदार्थ उस्न करके उनके नामादि अपनी सनातन निर्वित्‌न्न्वेटवाणी से रखता है। मतु ने 
भी यह बात कही है-- 

सवपा तु नामानि कम्सााण च प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 

वेद शब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ सस्थाश्च निर्ममे ॥ १।२१॥ 

सबके नाम और कम्म, और सारी रचनाये वेट शब्दो के अनुसार ही श्रारस्म' में निर्माण की। 

श्रथवा दनका रचना वह" पूवेया निविदा पुरानी रीति से करता है-- 

सु््याचन्द्रमसौ घाता यथापूवेमकल्पयत | 

वाता==जगद्रिधाता ने सूर्ट्य और चन्द्र को मथाप्व ==परच की भाति बनाया । 

_ पवया निविदा? और यथाप॒व' ने एक 'श्रीर सूचना भी दी कि यह सप्रि श्रपर्व और श्रनुत्तर 
नदी है । इस सृष्टि ने पूर्व भी सृष्टि थी, और टस सृष्टि के वाट भी सृष्टि होगी | सृष्टि का चक्र चलता रहता है । 
सृष्टि के पीछे प्रलय, प्रलय के पीछे सृष्टि, इस प्रकार यदद प्रवाह चलता हे ।सुटि का प्रवाद ग्रनादि है, तप छा 
की निवित्‌ =निर्माणनान भी श्रनाटि है । जानकी सफलता निर्माण मन्स्ग्रनुषानम हे, दस पर वेद का बहूत 
श्राग्रह है | इस प्रवाह का प्रवाहयिता भगवान-- 

नू च पुरा च सदनं रयीणाम्‌ (तरट. १६६७ 
श्राजञ भी श्रीर पहले बी धर्ना का ठिकाना है । 
इतना री नहीं, वह तो-- हे 


( १३६ ) 
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रायो बुध्न' संगमनो वसूनां यज्ञस्य केतुर्मन्मसाधनो वे, 

धन का वर्धक घनों का प्रास कराने वाला, यज का केतु तथा श्रात्मा के आन का, मनन का 
प्रधान साधन है। 

मनुष्य धन का अभिलाषी हे. वह धन का ठिकाना हे, केवल ठिकाना ही नहीं वरन्‌ बढाने 
वाला भी है, और साथ दी धन प्राप्त कराने वाला भी वहीं है। इससे बढ़कर श्रात्मा के मूल धनत्जान का 
साधन भी वही है | श्रत 


देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌=देवा उस धनदाताभगवान्‌ को धारण करते हैं । 

नच धन का ठिकाना है ही वही, तो उसे ही धारण करनो' योग्य है।यह मत समझना कि 
विद्वान्‌ लोग भी धन की कामना में लिप्त होकर लक्ष्य को भूल गये | न, न, वे तो-- 

अमृतत्व पक्तमाणास ( ऋ १।६६।६ )==श्रमृत की, जीवन की रक्षा करते हुए, मोक्ष को चचते 
हुए, धन की कामना करते हैं | 

- जीबननिर्वोद के लिये धन की कुछ आवश्यकता किन्तु इतनी नहीं कि इसी में लिस दोज्ञाये | 

वरन इस धन के द्वारा वह अपने मोक्ष की, मोक्ष साधन रक्षा करे | 

तनिक और विचार लो । विद्यार्थी के लिए प्राप्तव्य घन विद्या दै | गहस्थका प्रात्य धन श्रन्नवस्त्र, गौ 
थोड़ा, घृतदुग्ध, घरत्राड़ी आदि हे ।जिससे प्रयोजन सिंद्ध होकर प्रीति की प्राप्ति हो, उसे घन कहते हैं। मोच्षा- 
भिलाधी को किस से प्रीति हो सकती हे १ सभी मानेंगे कि मोत्तसाधनों से | ्रत' सिद्ध हुआ कि मोक्षामिलाषी 
मोक्ष के साधनों को सग्रह करता हैं, क्यों उसे मोक्ष की रक्षा करना है | कई वार मोक्ष से आना पड़ा | और कई 
वार मोक्ष सामने आतं! दिखाई देता हुआ भी प्रास नही होता उस समय की मुमुक्षु की वेदना को बद्दी कुछ कुछ 
समझ सकता है, जिस किसी श्रभीष्ट वस्तु से बियुक्त दोना पढ़ा हो और कई वार प्रास होती प्रतीत होती हुई भी 
प्राप्तनश्ो। = 


~ 


| जट र न 
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॥ रि © अर 
व सामः धार 
रानी तेरे परम सामथ्यं को धारण करते हैं 
ओम्‌ । तत्त इन्द्रियं परम पराचैरधारयन्त कवयः पुरेदम्‌ । 
क्षुमेह मन्यदू दिव्यन्यदस्य समी पच्यते समनेव केतु" ॥ ऋ० १।१०३।१ 
( कवय ) क्रान्तदर्शी विद्वान (ने) नेरे (तत्‌) प्रसिद्ध (उदम) इस (परमम्‌) परम, 
ग्रनिमटान्‌ ( इन्द्रियम्‌) सामथ्यं को ( पुरा ) पहले की भाति ( पराचे' ) प्रकट उपाया के द्वारा ( अधारयन्त ) 
चारण करते हैं । ( स्य ) इस का (उटम्‌) यह सामथ्यं (क्षमा ) प्रथिवी म ( अन्यम्‌ ) प्रथक्‌ दै, और 
( टिवि ) श्राकाश म ( श्रस्य ) इसका सामथ्यं ( न्यत्‌ ) श्रौर टी ढे । ( केतु.) इस का केतु ( नमना+इव ) 
समानता मे ( समी+ग्रच्यते ) एक रम सव म मिल रहा है | 
भगवान्‌ की महिमा का त्रखान कौन करे ! यटि वह स्वय सृष्टि के श्रारम्भ म मनुष्यों को अपनी 
महिमा का पता न देता, तो कदाचिन्‌ मनुष्य मी पशुवत्‌ वसित रहते । 
किसी ने ठीक रा कदा इ २ 
जमन्तूना नरजन्मदुल भम ==प्राशियों में मनुष्य जन्म सचमुच दुर्लभ है । 
मनुष्य जन्म पाकर फिर भगवान्‌ का ज्ञान होना तो श्रौर दी शान की वात है | बिन्हें भावान्‌ की 
शक्ति झा जान हो जाता है, वे उसकी शक्ति को धारण करने का प्रयत्न करते हैं-- 
` तत्त इन्द्रिय परम पराचैरघारयन्तः कवय. पुरेदम= 
कवि लोग तेरी इस प्रसिद्ध परम शक्ति को विविध उपायों मे पद्ले धारण करते हैं । 
शक्ति-धारण ही उपासना है । ञ्रथत्रा याँ कहा जा मक्ता हे कि उपासना के द्वारान्यास उठने से शक्ति 
गाली है | आग के समीप बेठने मेनउपामना से अग्नि की शक्ति ताप श्राटि प्राप्त होते हैं । 
उम्र की शक्ति श्रनेक प्रकार की है ! आपि श्वेताश्वतर कहते है 
परास्य शक्तिर्विविधैव शूयते । ६|८४८उसकी परम शक्ति विविध प्रकार की सुनी जाती है । 
- वह न समझना क्रि वद्द केवल सृष्टि का ग्चपित्ा, पालयिता, एव मारक है, इससे उसकी शक्ति इच 
विलक्षय है | 
रचना, पालना मारना तो साधारण मनुष्यों को नी जात ई ! 
इस शक््तिमेद का निर्टशु मन्त्र म भा क्या है-- 
क्षमेदमन्यदू दिव्यन्यदस्थ>-प्रविवी मे इस क, शक्ति अन्य प्रमारकी दै, यो मे दूसरे ही प्रकार की, 
विचारने से यद्द भेट उत्तम रीति ने प्रतीत होने लगता दै | पदार्था का निरीक्षण कीजिए तो जात होगा 
कि प्रथित्री तो सभ को सहारे फा कार्य्य दे लाती है | ग्न, पर्वत ब्रक्षादि इस पर स्थित हैं, किन्तु 
थी ने किसी सहारे के बिना सूर्येचन्द्रादि थाम रखे हं । इसी प्रकार प्रत्येम पदार्थ में इसकी शक्ति की 


( १४० ) 
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विविधाता स्पष्ट दिखाई 0 ARTA ते] KYA सकते है-- 


यो विश्वस्थ बभूव यो अच्युतच 
जो सपूण ससार का निर्माता है और जो न गिरने वालों को भी गिरा देने वाला है | * 
इस विशाल ससार की रचना ओर सहार के लिये कितना घल खाहिये ! इसके रचनासामश्य 
को अनुभव करके भक्त के मुख से सहसा भगवद्वाक्य मिक्लता है-- 
इन्द्रस्य नु बीथ्याणि प्रधोच या चकार प्रथमानि बजरी (क्र १३२१ 
भगवान्‌ के बलों का वर्णन करू, जिनका उपयोग उस पापवारक ने सृष्टिरचना मे किया | 
उस के चरने का बल श्रौर मारने का इस हम नहीं दीखता, ऐसे श्रद्धसन्टिग्ध ग्रद्धक्रदाखु 
के वेद कहता हे-- ~ - 
तस्येद पश्यता भूरि पुष्ट श्रदिन्द्रस्य धत्त वीर्याय= 
श्ररे उसके इस महान्‌ पालन को देखो, और इन्द्र की शक्ति पर विश्वास करो | 
मारने से रक्षा करना बहुत बढ़ा श्रौर कठिस कार्य्यं है | चींटी से कुर तथा पामर से ज्ञानी 


तक सभी की पालना करने वाले के साम्यं पर विश्वास करो, भरोसा करो श्रौर उसे अपने श्रन्दर धारो | 
उस के पालन मे एक श्रद्सुत विशेषता है, वह अपने न मानने वालों, निन्दको, नाम्तिकों की भी पालना 
करता है । 

नास्तिक विचार तुझे केसे आख मिली? क्या जड़ प्रसति की देन है? ऐसा मान कर तू हृदय की 
श्रन्घता को व्यक्त करता है | तू रसना जिस से तू सब कुछ खाता हे, किसने प्रदान की १ न होती रमना, केसे मोजन 
करता १ भ्रवश्य भूखों मरता । जीवन साधन देने वालों को न मानता बड़ा अर्ति दै । किन्तु भगत्रान्‌ मदान्‌ है | 
वह इसे भी पालता है । धन्य हो प्रभो | धन्य हो | 
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वह सब को मार्ग दिखाता है 


` ओम्‌ । ओ व्ये नर इन्द्रमूतये गुर्नू चित्तान्त्सद्यौ अध्वनो जमस्यात्‌ । 
देवासो मन्यु दासस्य श्रन्नन्ते न आ वक्षन्त्सुविताय वरणम्‌ ॥ऋ १।१०४।२ 


(ओर ) श्ररे | (त्ये ) वे ( नरः ) मनुष्य ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( इन्द्रम्‌) इन्द्र के पाम (गुः) 
गये । ( न्‌+चित्‌ ) ताकि वह ( तान्‌) उन को ( सद्यः ) तत्काल ( श्रध्वन' ) मार्गो पर ( जगम्यात्‌ ) पहुँचादे 
( देवास. ) निष्काम ज्ञानी ( दासस्य ) दुबल के, क्षीण के ( मन्युम्‌) क्राध को ( श्रम्नन्ते ) पी जाते हैं श्रौर 
( सुविताय ) कल्याणोपदेश करने के लिये ( वर्णम्‌) क्रोध के रग को (न) नहीं ( आ+चच्ञन्‌) धारण करते हैं । 
अथवा हमारे कल्याण के लिये चुने पदार्थ लाते हैं । 


म्प्य मटक रहे हैं, उन्हें सत्य मार्ग सुझाई नहीं देता | प्रत्येक अपने अपने मार्ग की प्रशसा 
कर रहा है। नवागन्तुक मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है, किसका अनुसरण करे शरोर किसका न करे। 
साधक के सामने विभिन्न कत्तव्य श्राते हैं, जो परम्पर विरुद्ध हैं, किस कर्तव्य को पूरा करे श्रोर किस 
को छोडे | ग्रहस्थ को वेराग्य हुआ है । सकीण ग्रह से निकल कर विशाल ससार में आना चाहता है, 
निकलने की तेयारा की है कि पुत्र कलत्र का मोह श्रा पढ़ता है, माता पिता की ममता श्रीर प्यार भी 
सवार हो जाते हे | नया वेरागी सोच में पढ़ जाता है। क्या करे और क्या न करे १ ऐसी विषम परिस्थित 
अबोधों को तो क्या, कभी कभी सुबरोधो को, महात्रोर्धा को भो मी बुडू बना देती है । विवेकी जन ऐसे श्रवसर 
पर इन्द्रमूतये शु रक्षा के लिये, प्रयोजन सिद्धि के लिये इन्द्र के पास, सर्वाजाननिवारक, मार्गप्रदर्शक भगवान 
के पास जाते हैं | 
उन्हे विश्वास है कि वह 
नृचित्तान्सद्यो अध्वनो जगम्यातस्तत्काल उन्हें मार्ग पर पहुँचा देगा । 
इन्द्र देव का शरण में जाकर ये भी देव हो आये हैं। श्रीर देवासो मन्युं दासस्य श्वम्मन्तेत्टास 
के क्रोध को देव पी जात हैं । 
देग्वत हैं, प्रतिदिन श्रनुभव करते हैं, कि मद्दान्‌ भगवान्‌ पापियों के अपराध पी रहा है, सहन कर 
. रहा है । वह तो दै ही सासहिः-बार वार सहन करने वाला | भगवान्‌ जीव का क्ल्याण करते हए उसके पुराने 
अपराधों के कारण कमा भी श्रपना रङ्ग नही बटलपते, वरन्‌, उसके कल्याण के लिये चुन चुन कर उसे साधन 
देता है, श्रत. उसके सग से बने देव भी 


न 


न आवच्षन्त्सुविताय वर्णमन्कल्याण प्ररणा के लिये रग नहीं बदलते, श्रथवा कल्याण परदेश फे 
लिये दमारे लिये उत्तम चुने हुए पदार्थ लात हैं । ॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रिय के सुधार प्रकार का सुन्दर भेद है । क्षत्रिय ठण्ड देता दै ब्राह्मण प्यार कग्ता है | 
“यार श्रौर मार म जो सार है ण करना चाहिये । प्यार में दी सार है, अत भगवन्‌ । 
- श्रद्धितं ते महते इन्द्रियाय ( ऋ १। १०४।६) 


` तेरे महान्‌ साम्यं पर भरोसा क्वा है । तू ही मार्ग दिग्वा, ओर उस पर चला । 


( १४३ ) 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW करीती TAVYA.IN 
बल के लिये उ्'परः अडा करा 
ओम्‌ | तस्येदं पश्यता भूरि पुष्टाअदिन्द्रस्य-धत्तन बीस्याय | द 
सगा अविन्दत्सो०अचिन्ददश्वान्सःओषधी. ऱसोज्मपः स वनानि ॥ ऋ० १।१०३।५ 
(तस्य) उस भगवान्‌ का ( इदम्‌ ) यह ( भूरि ) मद्वन्‌ ( पुष्टम्‌ ) 'पोषणविधाव ( पश्यत ) देखी श्रौर 
( वीर्य्याय ) बल क्रे लिये ( इन्द्रस्य ) भगवान्‌ पर (,श्रतू+धत्तन ) श्रद्धा'करो । (सः) वह ( शाः ) गौए'प्रथिविया 
( श्रडिन्दत ) प्रस्त कराता है, (स) वह ( अश्वान ) घोडे, सस्ये, इन्द्रिया ( अविन्दत्‌ ) प्राम कराता हे । (मः) वह 
( श्रोषधीः ) ओषधिया, ओषधी] वनस्पति श्रादि अथवा दोपनाशक सामथ्यं प्रास कराता है, (म ) वह (श्रपः) जल 
प्रास कगता है और (स.) वही (वनानि) बनों को प्राप्त कराता हे । 
बल चाल्यि चल । खोज हो रही है, चल किससे मिलेगा ? 
वलमसि वल मे ढा स्वाहा ( २।१७।३)= 
प्रभा । सत्य कहता हू, दू चल है, मुझे बल दे । भूरि ते 'इन्द्र वीर्यम्‌ ( ऋ० १।४७% ) = 


® 


दै है टन्दर । तरा अल बडा '? । खत भक्तो । ज्ञानियो । सावारण जमो । श्रदिन्द्रस्य घत्तन वीर्य्यायस 
बल के लिये रन्द्र का भरोसा करो । कितना बड़ा बल 'है उसका ९ सुना-- 
अनु ते थौब्र हती वीर्यं मम 'इय च ते प्रथिवी नेम ओजसे । ऋ० १५७५ 
इस विशाल दो ने तरा बल मापना चाह और इस प्रथिवी ने भी, किन्तु तरे बल के आगे झुक गये । 
ग्रहो कितना बल हैं ? हो सकता है कुछ कल्पना तभी तो विट कहवता है-- 
तस्येद पश्यता भूरि पुष्ट उसका यढ महान्‌ पालनविधान देखा । 
* कितना विस्तृत यह जगत्‌ है । अरबों सौर मण्डल इस ब्रह्माण्ड मे हैं । पूरी सख्या न कोई मनुष्य जान 
सका, और न आगे जान पायेगा | वेद का कहना सर्वथा ठीक है कि 
सप्तदिशो नाना सूर्या ( ऋ. ६११४४ )=दन सात दिशाओं म श्रनन्त सूर्यं ई । 
इन श्रनन्त सौर मण्डलो मे से हमारे सौरमण्डल के श्रवकारा 89520९ का'श्राज तक पूरा पता 
नहीं चला । इस श्रनन्तपार ब्रह्माएड म कितने प्राणी हागे, यह किसी एक बिल की चीटियों की सख्या का 
विचार करने से शात हो सकता हे | जो इन कल्पनानात असख्य प्राणियों का पालन कर रहा है, उसका पालन 
सामर्थ्यं अवश्य अति महान्‌ है । 
अधिक क्या कहें ! प्राण्या की जितनी श्रावश्यकतायं हैं, उनकी पूत्ति मी बद्दी करता है 
स गा अविन्दत्सो वनानि 
पशु आढ जीपनापयोगी जल तथा बन समी वही प्राप्त कराता हे | त है 
इतने पदा्यां के देने दिलाने वाला क्तिना महान्‌ है १ भगवान्‌ का वल देख-- 
तदिन्द्र मव वीर्य चकथे यत्ससन्तं वख णाबोधयो5हिम ( ऋ १॥१०३॥७ )८ 
इन्द्र । तू बड़े बल काय्ये करता है, तू निवारण-प्रेरणा से सोए पापी को जगा देता है । * 
सचमुच भगवान्‌ ही पाप से इटा" सकता हे । पाप से हटाना साधारण कार्य नहीं है | 
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देश में तथा समानगुण वाले विवाह 


इम । अचेन्ति नारीरपसो न विँट्रिभि ससानेन योजनेनापरावत. । 

इप वहन्ती, सुकृते सुटानबे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते ॥ छ. १।६२।३ 

(न ) जिस प्रकार ( विष्टिमि ) श्रन्नादि सत्क्ारां से ( अपस. ) कर्मशीलो का सत्कार 
करते है, वेसे ( विशता +इत्‌+-श्रह ) सदा ही ( सुकते ) उत्तमकर्मा ( सुदानवे ) श्रेष्ठ टानी ( सज्जमानाय ) 
यज्ञ करने बाले (सुन्वते) सोम सम्पादन करणे वाले पुरुष के लिये ( इपम्‌ ) अन्न रन ( वदन्ती. ) 
धारण करने वाली ( पराबतः ) दूर देश से लाई गई (नारी. ) नारियों का ( समानेनभयोजनेन ) समान 
गुण कम्मे स्वभाव के मेल से ( ग्रचेन्ति ) सत्कार करसे हैं | 

इस मन्त्र म विवाह सम्बन्धी तुल्य तत्त्व वर्णित हुए. है 

१, अचेन्ति नारी ==नारियो का सत्कार करते हैं । 

शर्यातू घर म ल्ियॉ का सत्कार दाना चाध्यि । मनु जी कहते हैं-- 

णितृमिभ्रातृमिश्चेता पतिभिर्वेवरेस्तभा । 

पूज्या भूषजितत्याश्व वहकल्याणमीप्सुमिः ॥ मनु० ३५५ 

यत्र नायेम्तु पञ्यन्ते रमन्ते तत्र देवता । 

क © 

यत्रैतास्तु न पञ्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया | भनुः ३५६ 

शोचन्ति ज्ञामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । 

न शोचन्ति तु यत्रैता वद्धेते तद्धि सवेदा ॥ मनु० ३।५७ 

तस्मादेवाः सदा पूज्या भूपणान्छादनाशासे । 

भूतिकामैनेरे नित्य सत्कारेपृत्मवेषु च ॥ मनु ३५६ 

श्रत्मन्त क्ल्याणाभिलापी पिता भाई, पति, देवर दनका सत्कार करें ग्रोर इन्हें भूषित करें । 
जहा न्तियो की पूजा होती है, वहा सभी सद्गुण विराज हे, जहा इन का आदर नहीं होता, वहा की 
नभी क्रियाय निष्फल होती हैं । जहा न्त्र्या शोक मे सन्तम रहती हैं, वह कुल शीघ्र नष्ट दो जाता है, 
जिस कुल में थर प्रसन्न रहती हैं, वह सटा” वढता हे । इस लिये, भूषण वसन ओर भाजन लके दवार 
सस्कार के अवसग और उत्सर्वा म ऐश्वर्या मिलापी इनकी सदा पूजा सत्कृति श्रवश्य करें | 


वेट और तब्नुमार मनु जी के कथन मे सिद्ध होता है कि न्तियो का निशदर, ताडन 
वेटविख्ड प्रतएव पाप है । 


(२) विवाह के समय वर वधू दोनो के गुगाकम्मे म्यभाव समान होने चादियें। समानेन योजनेन 
दोनों का मेल समान हो | 


( >४५ ) 
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. खल कै उसपर श्रद्धा करा 
श्योश्म्‌ । तस्येदं पश्यता भूरि पुष्टाश्रदिन्द्रस्य-धत्तन वीर्याय । ही 
सगा अविन्दत्सो-अविन्ददश्ान्त्सःओषधी:सोल्ञ्रपः स बनानि ॥ ऋ० ११०३॥४ | 
(तस्य) उस भगवान्‌ का ( इदम्‌ ) यष्ट ( भूरि ) मन्‌ ([पुष्टम )'पोपणविधाव ( पश्यत ) देखी श्रोर 
( वीर्य्याय ) बल के, लिये ( इन्द्रस्य ) भगवान्‌ पर (,श्रतृ+घत्तन ) श्रद्धा'करो । (सः) वह ( गाः ) गोए'परथिविया 
( श्रडिन्दत ) प्र.प्त कराता है, (स') वह ( अश्वान ) घोडे, सूर्य, इन्द्रिया ( ग्रविन्टत ) प्राम कराता है । (सः) वह 
( श्रोषधीः ) श्रोषधिया, ओषधी वनस्पति आदि अथवा टोषनाशक सामर्थ्यं प्रास कराता-है (स ) वद्द (श्रप') जल 
प्राप्त कगता है और (स') वही (वनानि) वनों को प्राप्त कराता-है । 
बल चाह्यि चल । खोज हो रही है, बल किससे मिलेगा ? 
बलमसि वल मे ढा -स्वाहा (अ २।१७।३)= 
प्रभा | सत्य कहता हू, तू वल है, मुके बल दे । भूरि ते इन्द्र वीर्यम ( ऋ० १।४७% ) = 
हि इ उन्द्र । तेग अल बडा 7 | अत भक्तो | जानियो । साव/रण जमो ! श्रटिन्द्रस्य धत्तन वीश्योंयर 
बल के लिये इन्द्र का भरोसा करो | कितना बढ़ा बल 'है उसका १ सुना-- 
अनु ते शो हती वीर्य मम 'इय च ते प्रथिवी नेम ओजसे । ऋ० (५७५ 
इस विशाल द्यो ने तरा बल मापना चाश और इस पृथिवा ने भी, किन्तु तरे बल के आगे झुक गये । 
शो कितन्म बल हैं ? हो सकता है कुछ कल्पना ? तभी तो बद कह्ता है-- 
तस्येद पश्यता भूरि पुष्ट उसका यद महान्‌ पालनविधान देखा । 
कितना विस्तृत यह जगत्‌ है । श्ररबों सौर मण्डल इस ब्रह्माएड म हैं | पूरी सख्या न कोई मनुष्य जान 
सका, श्रौर न श्रागे जान पायेगा । वेद का कहना सर्वथा ठीक है कि 
[च ९ 
सप्तदिशो नाना सूत्या. ( ऋ ६१११४३ )=दन सात दिशाओं म ग्रनन्त सूय्य हैं । 
इन श्रनन्त सौर मण्डलो म से हमारे सौरमण्डल के श्रवकाश 84८९ का'श्राज तक पूरा पता 
नहीं चला इस अनन्तपार ब्रह्माएड म कितने प्राणी होगे, यह किसी एक बिल की चीटियों की सख्या का 
विचार करने से जात दो सकता हे । जा इन कल्पनानीत असख्य प्राणियों का पालन कर रहा है, उसका पालन 
सामर्थ्ये श्रवश्य अति महान्‌ है । 
अधिक क्या कहें १ प्राणिया फा जितनी आवश्यकताये हैँ, उनकी पूत्ति भी वही करता ई 
स गा अविन्दत्सो चनानि 
पशु आट जीयनापयोगी जल तथा बन सभी वहीं प्रात करता हे । त ह 
इतने पदार्था के देने दिलाने वाला कितना महान्‌ है १ भगवान्‌ का बल देख-- 
तदिन्द्र प्रेव वीय चकर्थ यत्ससन्तं वज णाबोधयो5हिम ( ऋ० १॥१०३७ )८ हे 
इन्द्र | तू बडे चल काय्ये करता है, तू निवारण-प्रेरणा से सोए पापी को जगा देता है। * 
सचमुच भगवान्‌ ही पाप से हटा सकता है । पाप से हटाना साधारण कार्य नहीं है । 
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'हमें अदत घर न दे 


मअ अधो मन्ये श्रत्ते 'अस्मा अधामि वृषा चोदस्व महते धनाय | 
"मा नो अङ्कते पुरुहूत योनाविन्द्र चुध्यद्‌म्यो वय आसुति दाः ॥ ऋण ११०४७ 
( अघ ) अब, में ( मान्ये ) मानता हूँ, तेरी सत्ता और महत्ता स्वीकार करता है. ( श्र्गे+से ) 
7 इसे ;"तुर्क पर \ (श्रत्‌ +-श्रधायि ) श्रद्धा कस्तां हू । तू (त्रपा) सुखवर्पक्र हो कर (मइते) महान 
( धनाय ) धन के लिये ( चोदस्त्र ) प्रेरित कर उत्साहित कर । हे ( पुरुहूत ) अनेकों से पूज्य] (न') दम 
( ग्रकृते ) बिन बने, विना सजाये ( बोनी ) घर में (मा) न स्थापित कर और हे (इन्द्र ) ऐश्वव्यपान । 
( क्षष्यदुम्य- ) भूखों को ( वय' ) अन्न श्रौर ( श्रासुतिम ) पान ( दाः ) प्रदान करे । 
भगवान्‌ परं श्रद्धा होना बड़े भाग्य कीआंत है | पूर्व सुक्ृतों फे परिणाम में यह उत्तम माच जागता 
है। अ्रन्यधा लोग अपने पालनकर्ता से विमुख ही रहते हैं। बहुत धक्के खाकर ही कोई प? 
` “मंकता है-- 
अधो दन्ये श्रत्ते अस्मा अधायि छपा | 
गत्र में मानता हूँ तुझ पर श्रद्धा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि तू इपा दै, सुखबपक है । 
ˆ भुभे सुख चाहिये | तेरे भक्त कहते हैं-- 
भूमा वें सुख नाल्पे सुखमास्ति 
मा ही सुख है, थोडे मेंसुख नहीं है, श्रतः 
र चोदस्व महते घनाय 
' मक्षन घन के लिये प्रेरित कर, उत्साहित कर | - 
तेर पास श्राकर भी, तुझ पर विश्वास रख कर भो, तेरा ,श्रडालु , बनकर मीर्मे थोडे म वृध हृगा, 
कैटापि नटी) धन-सपत्ति लगा तो महान्‌ । धन--निधान--लूगा तो वह भी महान्‌, श्रर्थात्‌ व्यथं न मरू वभा 
। माग म जान द्‌ । जम मेरी ग्रदाचा उची हो गई है तो 
भा नो अँकत पुरुहूत योनों " 
ट्टेफेट उजड घर म न स्थापित कर्‌। , A र 
घर मिले, तो परिष्कृत, भूपित, सजा हृ । योनि मिले तो परिष्कृत, जिस म परिकार के सत्र नाधन 
प्रस्तुत हॉ । छ i 
पर दिया किन्तु खाने को न दिया, ता घर व्यर्थ दै श्रत, 
चुध्यटूभ्यो चयः आसुतिं दाः i 
भूखों को वय+=्कमनीउ अन्न, जीवनप्रट श्रन्न तथा पानदे । 
वेद क्गाली के जीवनका विरोधी है | वेद म एक स्थान पर श्राया है-- 
मोपु वरुण मृन्मय गृह राजन्नहं गमम [ ऋ० ७।७६।१ ] 
हे राजन | वरुण । में मिट्टी फे घर को प्रास न शोऊ । 
पक्का सदस्षस्थृणहजारा ग्वर्भा वाला घर नाहिये । 


~ 
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इसी भाव को मनु जीं ने इन शब्दों में व्यक्त किबा हे-- 

अप्राप्तामपि ता तस्मै कन्यां दद्याह्विचक्षणः | सनु० ६८८ 

न चेवेना प्रयच्छे तु गुणद्दीनाय कर्हिचित्‌ ॥ मनु० ६६८ 

बिन्देत सदृशं पतिम्‌ || सनु० ६।६० 

श्रेष्ठ; सुन्दर तथा संमांन गुण वाले वर के प्रति ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य कन्या देवे । युंणहीन को 
गो कन्या कभी न देवे | कन्या 'सहृश्य पति को प्राप्त करे । 

यदि स्वभाव समान न होगा, तो प्रतिदिन कलह बढेगा ओर गह नरक बन जायेगा । 

(३ ) नारी पराबत. दूर देश की हो । कन्या को वेद हैं दुहिता भी कहते हैं । दुहिता शब्द की 
निरुक्त करते हुये यास्काचाय्ये जी लिखते हैँ-- 

दुहिता दुर्हिता दूरे हिता वा [ निरु० ३४ | 

दुहिता इस वास्ते कहते हैं कि यह दुर्दित है, और दूर में दी जिसका हित हे । 

दूरदेश के विवाह के लाभ सत्यार्थप्रकाश चतुर्थ समुल्लास में देखिये । 

( ४ ) नारिया--इषं वहन्ती' हों । 

पुरुष यज्ञ करता है, उसके लिये आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करना, भोजनादि तैयार करना स्त्री 
का काये हे | मनु जी कहते हैं-- 

अपत्य धर्म्मकार्याशि शुश्रूषा रतिरुत्तमा | 

दाराधीनस्तथा स्वगै' पिद्णामत्मनश्च ह ॥ मनु» ३।७७ 

सन्तान, धमकाय्य, सेबा, उत्तम प्रीति, माता पिता का तथा अपना सुख सव स्त्री के 
श्रधीन है । 

विवाहिता स्त्री को पत्नी कहते हैं । यज्ञ सम्बन्ध से वह पत्नी कहलाती है | श्रपना यश 
संबन्ध श्रक्नुण्ण बनाये रखने के लिये याशिक पति के कार्य्य में पूरा सहयोग देना चाहिये । 

(५४ ) पति भी सुकृत्‌=्शुभ कम्मं करने वाला, उत्तम दानी, याज्ञिक तथा परिश्रमी हो | 
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देओ । अघी मन्ये शर्ते अस्मा अधायि वृपा चोदस्व महते धनाय । 

"मा नो अङ्कते पुरुहूत योनाविन्द्र दुध्यद्भ्यो वय आसुति दाः ॥ ऋ ११०४७ 

( अघ) अब, मै ( मान्ये ) मानता हू, वेरी सत्ता और महत्ता स्वीकार करता है ( श्र-्मे+त ) 
इसे;-तुर्भ पर १( श्रत॒+श्रधायि ) श्रद्धा करता हू। त. (त्रपा) सुखबर्पक्र हो क्र ( महते ) मतान 
( धनाय ) धन के लिये ( चोदस्व ) प्रेरित कर उत्साहित कर । हे ( पुरुहूत ) अनेकों से पूज्य] (न') ८ 
( श्रकृते ) विन बने, त्रिना सजाये ( वोनी ) घर मे (मा) न स्थापित कर और दे (इन्द्र ) ऐशवत्यपान । 
( क्षुष्यद्भ्य. ) भूर्खो को ( वय” ) श्रन्न श्रौर ( ग्रासुतिम्‌ ) पान ( दाः ) प्रदान करे । 

” मंगवान्‌ परं श्रद्धा होनों वडे भाग्य की.आत है । पूर्व सुकतो के परिणाम में यद उत्तम भाव जागता 
हे । अन्यथा लोग अपने पालनकर्ता से विमुख ही रद्दते हैं। बहुत धक्के खाकर ही कीड उर 
संक्ती है-- 

अधे दन्ये श्रत्ते अस्मा अधायि वृपा 

अब म मानता हूँ तुझ पर श्रद्धा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि तू दृपा है, सुलबपक है । 

ुे सुख नाहिये | तेरे भक्त कहते हैं--- 

भूमा वें सुख नाल्पे सुखमास्ति 

भूमा ही सुख है, थोडे मेंसुख नहीं है, अतः 

चोदस्व महते धनाय 
` मक्षन थन के लिये प्रेरित कर, उत्सादित कर | ~ 

तेरे पास आकर भी, तुझ पर विश्वास रख कर भी, तेरा ,अडालु , बनकर में थोडे में तृप्त हंगा, 

छेटापि नहीं वन-सपात्त लगा तो महान्‌ | घन--निधान--लूगा तो वह भी महान, अर्थात्‌ व्यर्थ न मलू धा 

। साय म जान द | जत मेरी अ्रकाज्ञा उची हो गई है तो 

मा नो अकृते पुरुहूत योनो 

ठूटेफूट उजडे घर म न स्थापित कर । ॥ 

घर मिले, तो परिप्कृत, भूषित, सजा हुआ | योनि मिले तो परिष्कृत, जिस म परिष्कार के सब लाव 


प्रस्तुत हो । हि 
यर दिया किन्तु खाने को न दिया, ता घर व्यर्थ है अत 
चुध्यदूभ्यो वय. आसुति दा" 
भूखों को वय =कमनी अ्रन्न, बीवनप्रद अन्न तथा पानदे । 
बेट कगाली के जीवनका विरोधी है | वेड में एक स्थान पर आया है-- 
सोपु वरुण मृन्मय गृह राजनह गमम [ ऋ%० ७५७६।१ ] 
है राजन । वर्ण | में मिट्टी के घर को प्राप्न न होऊ । 
पका सहखम्वूणऱम्हज्ञारा ग्वर्भा वाला धर चाहिये | 


( १४७ ) 
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आयु का प्रथम भाग सुकत ने कां फल 

ओश्म । आदिद्वरा' प्रथम दधिरे वय. इद्धाम्नय" शभ्या ये सुकृत्यया । हि 

सर्व पणे समवित्दन्त भोजनमश्वाबष्तं गोमन्त पशु नर'॥ ऋ० १८३।४ 

(ये ) जो ( ग्रङ्गिरा, ) अङ्गारों के तुल्य ( इद्धाम्नयः ) प्रद्री्त है आ्रभि जिनकी ऐसे द्वोते हुए 
( प्रथमम्‌+चय. ) आयु के प्रथम भाग को (शम्या ) शान्तिटायक ( सुकृत्यया ) उत्तम क्रिया के साथ 
( श्रात्‌ ) सवैथा ( अधिरे ) धारण करते हैं।'वे (नरः) मनुष्य त्रगुग्रा बन कर ( पणेः ) पणि के 
व्यवहार कुशल के ( अश्वावन्तम्‌ ) अश्वादि युक्त, ( गोमन्तम्‌) गो श्रदि, तथा ( पशुम्‌) देखने भालने 
योग्य श्रन्य पदार्थं और ( रणे. ) पणिके, व्यवक्षर कुशल, प्रशसनीय मनुष्यों के योग्य (सर्वम्‌) सभी 
( भोजनम्‌) भोगसामग्री को ( समविदन्त ) प्राप्त करते हैं । 

सामान्यरूप ख्रे शास्त्रों में आयु के चार भाग किये गये हैं। आयु का प्रथम भाग शरीर, मन, 
बुद्धि आत्मा के विकास, पुष्टि, बुद्धि तथा शुद्धि के लिये नियत है | 

मनुष्य जीवन का लक्ष्य शान्ति प्राप्ति हे । याँदै आरम्म से उसके साधनों का ग्रनुष्टान किया 
जाये, तो श्रश्तिम अवस्था म शान्ति का प्राप्त होना अवश्य सभव दै । यटि आरम्भ मे कुटिलता , कदाचार आटि 
शान्तिविधातक दुव्येसनों में व्यस्त हो गये, तोफिर उनको इटाना अत्यन्त कठिन है। फ्राससी मे एक कहावत 
है जिसका भाव यह है कि “जन स्थपति [ घर श्राढि बनाने वाला शिल्यी ] ने नींव की पढ्ली ईट ही 
टेढी रखी, तो चाहे मकान को ग्राकाश तक ले जाओ, ढीघार टेढी ही रहेगी? इस मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्त को सामने रख कर वेद जीवन के प्रथम भाग के सम्बन्ध में कहता है-- 

आदगिराः प्रथमं दधिरे इद्धाम्नय. शभ्या ये सुकृत्यया 

+ जीवनासि को प्रदीपत रखने हुए जो तेजस्वी जीवन के प्रथम भाग को शान्तिटायक सुकमा के 
साथ धारण करते हैं । 

अर्थात्‌ जीवन के प्रथम भाग में श्रम्मि खून प्रदीप रखना चाहिये | ब्रह्मचव्यं द्वारा शरीरस्थ 
वीर्य्याग्वि, ज्ञानाग्नि आदि को प्रदीप्त रखना चाहिये । श्रच्छे कर्म हों, जिनका परिणाम शान्ति हो! 
अच्छे कर्मा की यह पहचान है | शान्तिदामक्र सुकर्मों से श्रमि को प्रदीस करने से ही व्रङ्गिरा= 
गार बनेगा | 

मन्त्र के उत्तराध में सदा चार का फल वर्णित हुआ है जीवन की स्र सामग्री सचरित को ग्रास होती 
है । मनु जी ने कदाचित्‌ इसी उत्तरार्धं का श्रनुवाद करते हुए कहा है-- 
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चाचाराद्वनमक्त्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ [ ४१५६ ] 

थ्राचार से सचमुच श्रायु [ दीर्घायु ] प्रात करता दे, श्राचार से श्रमोष्ट, श्रेष्ट सन्तान, तथा 
श्राचार से अक्षय्य धन प्रास करता है | और ग्रा वार के द्रास समग्र दुष्ट लक्षणों का नाश करता है । 

ऋषि टयानन्ट ने आचार का श्रथ ब्रह्मचव्य जितेन्द्रियता? किया है। है भी ठीक। यदी आचरण 

। फ्ग्ने की वम्तु है । 

इस के विपरीत मनु जी ने दुराचारी की दुढंशा का टिग्ठणेन भी करा दिया है-- 

ढुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दित । 

दु.ग्बमागी च सतत व्यावितोडल्यायुस्व च ॥ [ ४१५७] 

दुराचारी मनुष्य की लोक में निन्दा होती है, बद्ध सदा दुःखी, और रोगी रद्दता हैं श्रौर उसकी श्रायु 
भी थोडी द्वोती दै । ६ 

श्रत जीवन के ग्रारग्भ से दी सदाचार का श्रभ्यास करना चाहिये। 
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। ओरम्‌। ससादेव तव रायो गभस्तौ न चीयन्ते नोपदस्यन्तिः दस्म । 
_, द्मां असि क्रतुमा इन्द्रः धीर, शिक्षा शचीवस्तव न. शचीभिः ॥ ऋ. १।६२।१२ 
हे ( दस्म ) दुःखनाशक ( इन्द्र ) ऐश्वस्यप्रदातः प्रभो । ( सनात्‌+एव ) सनातन से ही, श्रनादि 
काल से ही ( रायः ) धन , (.तव्‌ ) तेरे (गभस्तौ ) "अधिकार में हे जो (न) न तो (चीयन्ते) घटते 
हैं और (न) नाही ( उपदस्यन्ति) नष्ट होते हें। दे _प्रभो। तू (द्युमान्‌ ) -्रकाशवान्‌, ज्ञानवान्‌ 


( ऋत॒वान्‌ ) क्रियावान्‌ एव ( धीरः) धीर ( असि ) है | दे ( शचीवः ) बुद्धिदातः | तू ( न' ) हमें (तव ) 
अपनी ( शचीभिः ) बुद्धियों से, शक्तियों से [ शिक्षा ] शिक्षा दे, सिखा | 


अनादि भगवान्‌ का भग==एऐश्वस्यं मी अनादि है । जव से भगवान्‌ है, तब से उसका भग है, 
और वह उस के अधिकार में है। समारस्थ प्राणियों के धन घटन बढते रहते हैं । क्योंकि 
ओ हि बत्तन्ते स्थयेव चक्राऽन्यमन्यसुषतिष्ठन्तराय ॥ जर? १०।११७।५ 
* झरे धन तो रथ के पढियो के समान दूसरे से दूसरे के पाम जाते रहते हैं । 
घन का सभाल कर रखना एक विशेष कला है | जो उस कला को नहीं जानता, सपत्ति उस 
का त्याग कर देती है । भगवान्‌ से चढ़कर नीतिमान्‌ कौन है ९ बह प्रशीति सर्वोकृष्ट नीतिमान है। श्रतएव 
धन उसके वश में रहते हैं। भगवान्‌ के धन का विनाश या हास नहीं होता। दाता का धन नष्ट नहीं 
होता-- -- 
उतो रयि* प्रृणतो नोपडस्यति ॥ ऋः १०।११७।१ 
टाता का धननष्ट नहीं होता । 
भगवान्‌ सच से बडा दानी है | वेद मे आता है-- 
भूरिदा हसि श्रुत' ॥ ऋ० ४१०२१ 
तू बड़ा दानी प्रसिद्ध हैं । 
भूय इन्नु ते दान देवस्य ॥ _ऋछ. ष! 
_ दुक भगवान्‌ का दान सचमुच महान्‌ ही हे । 
जहा दान के कारण भगवान्‌ का धन ग्रच्य्य है, बहा वह म्वभाव से नी श्रनन्त है-- 
नहि ते शुर राधसोऽन्त विन्दामि सत्रा ॥ छ० 5४६११ 
दुःख विनाशक परमेश्वर | तेरे धन का अन्त मे कभी नहीं पाता हैं । 
अनन्त का धन श्रनन्त ही होना चाहिये | _ ~ , 
हि भगवान्‌ जड़निधि नहीं है, वरन्‌ हे 5 
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युमा असि क्रतुमा इन्द्र धीर. 

हे ऐश्रस्थेप्रगात” । तू युमान्‌, क्रतुमान और धीर है । तू यूमान्‌ है, श्रर्थात तुके अपने धन- 
ऐश्वर्य--का जान है । धन के श्र्चेन, रक्षण का जान न हो, तो घन नष्ट हो जाय । अच्छा | अजेन की 
भगवान्‌ को श्रावश्यक्ता नहीं, किन्तु रक्षण'की तो होगी । नही, वह स्वभाव से धनवान हे, श्रतः उस 
का धन रक्षण की ग्रॅपेक्षा नहीं करता, क्योंकि स्वभाव श्रनपायी=्ग्विनाशी होता हे । युमान्‌ होने फे 
साथ दी वह तुमान है=्-यजवान्‌ हे | यज करने से परोपकारार्थ धन लगाने से धन का नाश नही होता । 

भगवान्‌ के धन के नाश न होने का, सदा रहने का जो भी कारण दो, म तो उससे प्रार्थना 
करते हैं-- 

शिक्षा शचीवस्तव न शचीभि: 


चुद्धिदरिष्ठ । घुद्धि के प्रेरक । हम अल्पन्ष दें, हमारी बुद्धि म भ्रम कौ सभावना है, विकार 
का डर है, तू अपनी बुद्धियो से श्रपनी युक्तियों से शिक्षा दे। 


+ 


(१५१) 
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+ 
हम तेरे ह 
श्रोश्म॥ सूरि त इन्द्र वीर्य तव स्मस्थस्थ स्तोतुर्सघवन्‌ काममा प्रण । 
अनु ते गोव इति चीन्य सम इय च ते प्रथिवी नेम ओजसे ॥ ऋ १।५७५ 
हे ( इन्द्र) मह्दाचलपराक्रमेश्वर | (ते ) तेरा ( वीय्येम्‌ ) सामर्थ्यं ( भूरि ) महान्‌ है। हम (तव) 
तरे ( स्मसि ) है । दे ( मघवन्‌ ) पूजित धनवान्‌ मगवष्‌ | ( ग्रस्य ) इस ( स्तोतुः ) स्तोता की ( कामम्‌ ) 
कामना को (आ--पण ) पूणं कर। ( बृहति) विशाल (द्यौ ) द्यौलोक ( ते ) तेरे ( वीयेम्‌+-श्ननु ) बल के 
अनुसार ही ( ममे ) बना है ( च ) और ( इय ) यह ( पुथिबी ) अ्रन्तरिक्ष या पथिवी (ते श्रोजसे ) श्रोज कै 
सामने, बल के सामने ( नेमे ) भुक रही है । | 
भगवान्‌ के बल का पार कौन पासकता हे १ जिसने यह समस्त जगत्‌ बनाया है उमकी महत्ता 
की इयत्ता केसे कोई जान सकता है १ निङ्ँल प्राणी को ससार में जड़ चेतन सभी से भय लग रहा है। 
वह रक्षक की खोज में है। ससार म महान और बलवान्‌ समझ कर जब किसी के पास जाता है, तो उसे 
भयभीत पाता है । खोजते खोजते प्रभु के पास पहुँचता है और उसे न केबल स्वय भय रहित वरन्‌ दूसरों 
को भी भय रहित करने वाला पाता है-- 
स्वस्तिदा बिशा पतिवृंत्रह्म विमृधो बशी । 


वृषेन्द्र* पुर एतु न सोमपा अभयकर ॥ अ १२१६) 


कल्याण प्रदाता, पापनाशक, दुष्टों को बश में रखने वाला, मुख वर्पक, शान्ति पालक, प्रजाः 
पालक, श्रभयकर््भय करने वाला भगवान्‌ हमारा आदश हो । 

मिल भयभीत दूसरे को क्या भयरहित करेगा । परन्तु भगवान्‌ पलवान है । मह अनुभव 
करके भक्त उसकी शरण म जाता है और कहता है-- 

भूरि य इन्द्र बीर्य तव स्थसि । 

प्रभो | तेरा बल महान्‌ है । इम तेरे हैं। 

“तव स्मसि? हम तेरे हैं । श्रमिमान छूर गया। श्रपने जल की निबलता या मूल का शान्‌ 
होते दी मुख से निकलता हे--तव स्मसि-इम तेरे हैं । 

हम तेरे हें, तुझ ही से मागते है-- 

अस्य स्तोतुर्मघवन्‌ कामाएण । 

हे पूजित धन वाले | इस मक्त की कामना-भावना पूरी कर | 

भक्त की कामना भी सुनले 

वयमिन्द्र त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे । 
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दे इन्द्र | हम तुझे चारत हुए. श्रद्धा भङ्गि से तेरी स्तन काम हैं । हे वमो! सघ को जयाने बाले । 
तृ मी हम चाहने वाला हौ । 

प्रभा | जघ तेरी चाहना हमारी आर गो ता हम सवमच तेरे ही हो जादेंगे । 

तेरे सामथ्यं का परिचव यह विशाल दो ओर परथिवी दे रहे हैं । दोनों तेरे बल के श्रागे भुक रदे 
हें । तेरे वल का जान कर टम तरे पास आये हे और निवेदन करते हें 


इस्ट लुभ्यमिन्मघचन्नभूम चय दाते सा विवे. (क्र ६८४५१० ) 
है पूजित धन पत । धनदात । “म तुक दाता के लिये जीते रै । हमारी उपेक्षा न कर । 
प्रभा । शरणागत की उपेक्षा न कर । तुमे छाड जर जाये की कहा ? न ही बता । 
नहि त्वदन्यो सघवन्नस्ति मडिसेनदर ब्रवीमि ते वच ॥ छ १।८४।१५॥। 
में तो छुके कहता हू किडे पूजित घसपते । टाता। तेरे विना श्रौर कोई _सुलद्ता, तृप्ति 
प्रदाता नहीं है । 
जय तुझ बिना सुखदाता और कोई नही, तब मे क्‍यों अन्यत्र ाऊ ? 
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धनी दरिद्र दोनों उस के याचक 


ha 


ओ३्म्‌ । अस्य शापुरभयास सचन्ते हविष्मन्त उशिजो ये च मत्तां. । 
दिवश्चित्पूर्वो न्यमादि होताप्रच्छयो विश्वपतिबिक्कु वेधाः ॥ ऋ १६०२ ॥ 


(ये) जो (हविष्मन्तः) जीवन-सामग्री-सम्पन्न धनी हैं, त्यागी हैं (च) और जो (मर्ता) मनुष्य 
(उपिज ) धनाभिलाषी हैं कामी हैं वे (उभयासः) दोनों प्रकार के मनुष्य (गस्य) इस (शासुः) शाशक के , 
(सचन्ते) शरणागत होते हैं | वह (होता) टानी (आपृच्छय ) जिज्ञास्य, जानने योग्य (विश्वपति.) प्रजा-पालक 
(वेधा ) विधाता, महान्‌ जानी (टिव) यौ से, सूर्य से (चित्‌) भी (प्रवे) प्रवे (विकत) प्रजाओं में 
(न्यसाटि) रहता है | 

ससार मे कोई ऐसा धनी नहीं मिलता, जो तृस हो। ग्रपार सा ऐश्वर्य होते हुवे भी उसे धन 
की लालसा लगी रहती है । किसी मनुष्य को अपने से श्रधिक धनी न देख कर वह प्रभु से दी याचना 
करता है । ग्रमीरो को उस से मागने, पर लाज नहीं आती | द्रिद्र तो उस से मागते दी हैं । 

वास्तव में सम्पत्ति का भाव और श्रभाव, धनिता तथा दरिद्रता हृदय से मन से सम्बन्ध स्वती हे । 
जिस के हृदय में जितनी श्रधिक लालसा उतना वह दरिद्र । किसी ने कहा भी है -- 


को हि दरिद्रो | यस्य तृष्णा विशालो = 
कङ्डाल कौन १ जिस की तृष्णा, लालसा विशाल है । 
चाहे ग्रभाव के कारण हो, श्रौर चाहे लालसा के कारग | मागना पड़ता हे | टस वास्ते-- 


अस्य शासुरुभयास' सचन्ते == 

टोनों धनी--टरिद्र, त्यागी कामौ उस शासक के शरण में जाते हैं । 
क्योंकि वह-ईच्षे हि वस्व उभलस्य (च्छ ६।१६।१६।) = 

डोनों प्रकार के धनों का स्वामी है । 


धनी को जो धन चाहिए, बड़ भी भगवान्‌ के पास है, कङ्गाल को जो चाहिए, वह भी भगवान्‌ 
के पास है । त्यागी जो कुछ चाहता है, उस का ग्रधिष्ठाता, भी वही है । ओर काम-कामी कोजो नाहिए, 
उस का अधिपति भी वही है। जब सब प्रकार के धर्नो का स्वामी वही है तो वही--आप्रच्छय. = पूछने 
योग्य है, सवाल करने योग्य है । उस को ही जानना चाहिए । वेट ने कहा भी है--- 


त सप्रश्‍न भुवना यन्त्यन्या (ऋ ६) 
उसी सप्रश्न--शआ्पच्छूय>- जिज्ञास्य को सम्प्रणं भुवन प्राप्त हो रहे हैं । 
तेत्तिरीयोपनिपत्‌ की भगुवल्ली के प्रथमानुवाक में कहा है-- 
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यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति । न - 
_ यस्रन्त्यभि सचिशान्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तदूत्रह्म ॥ 

जिससे ये सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हुए जिसमे नीते हैं, मरते हुए जिसमें जाते हैं । उसके 
सवन्ध मे पूछ, जानने की इच्छा कर, बढ़ी ब्रह्म है । 

वेद के आप्रच्छुय ओर सप्रश्न की व्याख्या है । बही श्रापृच्छुय दानी है, वदी प्रजापालक है । वह 
'लोकिक राजा की भाति प्रजा के पश्चात्‌ उत्पन्न नहीं होता । वरन्‌ वह-- 

दिवश्चित्पूर्वोन्यिसादि विन्नं से मी प्रवे प्रजाओं में रह रहा है। 

इस सेसार मे--सौर मडल में सबसे पूर्व सूयं उत्पन्न होता दै । शेप सृष्टि उसके पश्चात्‌ होती ६४ । 
किन्तु भगवान्‌ उससे भी पूर्व अपनी शाश्वत प्रजाऑ--जीवां और परमाणुग्रों मे विद्यमान रहता दै । हुआ जो 
वह्द पुर' स्थाता (क्ष, ८।४६।३ )ऱ्सवसे पहले रहने वाला । 

प्रभा | जब तू सत्र से पवे विद्यमान है और सभी तुझ से मागते हैं तो हमारी भी माग सुनले-- 

यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र युक्त तदाभर । ( ऋ, ४३६॥२ )= 


जिस धन को तू सर्वश्रेष्ठ मानता है, वह इम दे । 


0200: च 
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है - जितेन्द्रिय गृहस्थ धनियों का धनी 
ओम्‌ । उशिक्‌ पावको वसुमोलुषेषु वरेण्यो होताधायि बिक्षु । 
दमूना गृहपतिदेम आ असिर्भवद्रयिपती रयीणाम्‌ ॥कऋ. ॥६०४॥ 
( उशिक्‌ ) कामनाओं बाला (पावकः) पवित्र (वसु.) वास देने वाला (मानुषेषु=्=वरेण्यः) मनुष्यों से 
ष्ठः (होता) दाता (विक्नुः) प्रजाओं म (श्रधायि) लाया गया है | ऐसा ( दमूना. ) दान्त, जितेन्द्रिय ( गृहपतिः ) 
गृहस्थ (दमे) घर में, अथवा दमन के कारण ( रयीणा+रयिपतिः ) सब धनियों का धनी तथा (झग्नि,) नेता, श्रेष्ठ 
( आ+भुवत्‌ ) सब प्रकार से होता है । ० 
इस मन्त्र में श्रेष्ठ पुरुष को ही ग्रदस्थाअरम का अधिकार दिया गया है और जितेन्द्रिय ग्रहस्थ की महिमा 
वर्णन की गई हे । 
i गाइँस्थ्य का अधिकारी 'उशिक्‌? कामना वाला होना चाहिये । क्योंकि अकामरकामनारहित 
की कोई क्रिया नहीं हो सकती। ससार में जो कुछ हो रहा है, सब कामना के कारण हो रहा हे | जेसा 
कि मनु जी कहते हैं । 
अकामस्य क्रिया काचिदू दृश्यते नेह कहिचित । 
यद्यद्धि कुर्ते -किंचित्तत्तद्धि कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ [२४] 
निष्काम का कदीं काई क्रिया नहीं दिखाई देती, जो कहीं भी कोई क्रिया है, सब कामना से है ॥ 
गाह्स्थ्यभिलाषी को पवित्र होना चाहिये । दुराचारी अपवित्र को इस आश्रम का अधिकार नही | 
मेनु जी ने कहा है--अधर्यों दुवेलेन्द्रियेः=दुबंल इन्द्रिय वालों को ग्रहस्थाश्रम धारण करने का अधिकार नहीं | 
और “अविप्लुतन्रहमचर्यो गृह आश्रममाविशोत? अखण्डित ब्रह्मचर्य्यं वाला गृहस्थाश्रम में प्रविष्ठ हो । वह 
दाता और वसु भा होना चाहिये ~ 
“यस्मात्‌ त्रयोप्याश्रमिणा दानेनान्नन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ सनु, २।७८ || 
चूंकि ताना दा श्राश्रमिया-ज्ह्मचारा, वानप्रस्थ आर सन्यासा--को ग्रहस्थ ही दान शोर शन्न के द्वारा 
प्रतिदिन पालता ह, इस वास्त ग्ेहस्थाश्रमा ज्येष्ठ हू । बि 
ब्रह्मचारी गस्थ से उत्पन्न हाता ह, वानप्रस्थ ओर मन्पासी भा, सामान्यत. ग्रहम्थ से होते हैं, अतः 
ग्द्वाश्रम ज्येष्ठ है | वढ ने इसका इन शब्दा में कहां हे-- 
चसुर्मालुषेषु बरेण्यो होताधायि विक्तु- 
बसाने वाला, मनुष्यों में भरेष्ठ, दाता प्रजाओं म लाया गया है । 
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यूथम्धन्यत्पति को दान्तरजितेन्द्रिय दोसा चाहिये । कश्यों को भ्रम है कि ग्रहस्थ होने से उन्हे 
ब्रहाचय्येभंग का ्रादेशपट्ट मिल गया है । श्रतिप्रसक्ति से मनुष्य हीनवीय श्रौर दुर्बलेन्द्रिय द्ोजाता है । दुक्‍लेन्टिय 
मनुष्य से गाहेस्थ्व का निर्वाह नहीं झे सकता । मनु जी कहते हैं-- 
स सधा प्रयत्नेस स्वसेमक्षयमिच्छता । 
सुख चेहेच्छता नित्य योऽधार्यो दुर्वलेन्द्रिये. ।।४।७।६॥ 


अक्षय सुख श्रौर ससार मुख के श्रभिलापी को यह ग्रहस्थाश्रम प्रयत्न से धारण करना चाहिये, क्योंकि 
दुर्वे लेन्द्रिय मनुष्य इसको धारण नहीं कर सकते । 


गृद्रस्थाश्रम एक छोटा सा ससार है। इस ससार को पालने के लिये बडी शक्ति चाहिये । शक्ति 
ब्रह्मचर्यं ग्रौर इन्द्रियटमन मे प्राप्त होती है, ग्रत, मनु जी कहते हैं -- 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सडा | 
न्रह्मचार्येच भवति यत्र तत्राश्रमे बसन्‌ ॥३॥५०॥ 


गृहस्थ यदि ऋूतुकालामिगामी हो, श्रौर ञ्रपनी पत्नी छे अतिरिक्त किसी से रत न टो, जिम किम स्थान 
म रहता हुआ ऐसा ग्रहस्थ ब्रह्मचारी ही होता है । 


१ 


है 


s 
र्ड 


ऐसा जितेन्द्रिय ग़हस्थ सचमुच 

सुवद्रयिपती रयिणामङ्धनिवो का भी घनी शेता हे । ॥ ` 

ब्रहा्चये घन के ममान श्रौर कोई घन नहीं है। अन्तिम वाक्य से ऐसी ध्वनि निकलती प्रतीत 
होती हे. कि दरिद्र को विवाह का श्रधिकार नहीं है। है भी ठीक, जिसके पास भरण पोषण का सामान 
नहीं है, वह इस व्ययसाध्य श्राश्रम का श्रधिकारी केसे हो सक्ता हैं| विवाहं के समय वर वधू को कृता 
दै--त्वै मम पोष्याश=्तेरा पालन में करूंगा | टरिढ का ऐसा कहना विटम्यना ही है । 


~ 
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योर ४ [a 
( गृहस्थ ) कार्यार भ की सामग्री 
अओ३म्‌ । समिन्द्र राया समिषा रमेमहि स वाजेभि पुरुश्न्द्रेरभि युमि' । 
स देव्या प्रमत्या वीर शुष्मया गोअग्रयाउश्ववत्या' रभेमहि ॥ ऋ, १।५३।५ 
हे (इन्द्र) परमेश्वर । हम ( राया) धन से ( स+रमेमदि ) श्रारम्भ कर, (इषा ) श्रन्नसे 
(सम्‌) आरम्भ करें ( वाजेमि') ज्ञान बलादिकों से (स ) आरम्भ करें ( पुबु-चन्द्रेः ) श्रत्यन्त प्रसन्न 
करने तथा (य्युभिः) यशों के साथ (अभि ) सम्मुख हो आरम्भ क्रे (देव्या) दिब्यगुशयुक्त 
( वीरशुष्मया ) वीरो के बल वाली ( नोग्रग्रया) गवादि दूध देने वाले साधन मुख्य हैं जिसमे ऐसी 
और ( ञ्रश्चत्या ) श्रश्वादि भार ढोने वाले” साधना से / युक्त (प्रमत्या) उत्तम बुद्धि से ( स+रभेमहि ) 
। ग्रारग्भ करें | 
गृहस्थाश्रम के लिये कुछ आवश्यक सामग्री का निर्देश इस मन्त्र में है । 
१ रे=धन । गृहस्थाश्रम धन के बिना चल नहीं सकता | 
२ इर्‌= अन्न । धन का प्रयोजन जीवनसामग्री स्रपाठन करना हे । जीवनसामग्री में अन्न का प्रधान 
स्थान है, अतः धन 'के पश्चात्‌ श्रन्न का उपादान किया है । 

३ वाजच्बल । अन्न से बल होता है | कदा हे-- 

अन्न वै प्राणिना घाण =भ्रन्न ता प्राणियों का पाण है। __ 

अन्न से ही जगत्‌ जीता है। घन से ऐसा अन्न उपाजन करना चाहिये, जो बल दे। वेद ने 
बल” शब्द का प्रयाग न करके “वाज' का प्रयोग विशेष ग्रभिप्राय से किया है। वाज की श्रथ गति देने 
वाला वल, तथा ज्ञान है । जहा रै [ राया ] और इट्‌ [ इषा ] एक वचनान्त हैं । वहा वाज [ वाजेभि ] 
बहुवचनान्त है । जल अनेक प्रकार का होता है। शरीर-बल, इन्द्रिय बल, द्वदय-बल, मनोबल, बुद्वित्रल, 
आत्मवल, अध्यात्मचबल, जानत्रल, ध्यान-वल, कम्मं-चल, वम्म-चल, राज्य-वल, समाज-चल, राष्ट्रबल आदि 
अनेक जल हैं | इस वास्ते एकवचनान्त 'बाजेन? न कह कर वाजेमि ? क प्रथोग किया है । दुन्रेल, अज्ञानी को 
गृहस्थाश्रम का श्रधिकार नहीं है । 

४ पुरुचन्द्र यु । यश भी आवश्यक है । ऐसा यश जिमसे आनन्द बहुत आनन्द प्राप्त हो। दुस्फी चि 
वाला गृहस्थ आदर का पात्र नहीं होता । 

५ इनसे बढ़कर 'प्रमति”"”उत्तम बुद्धि श्रत्यन्त आवश्यक है। मूख फिस प्रकार ग्रहस्थव्यवहार 
चलायेगा । बुद्धि में निम्नलिखित विशेषतायं होनी चाहिये-- 

- (क) वीरशुष्मा--वीरसन्तानों में बल बढाने वाली हो । श्र्थात्‌ ग्रहस्थ को इन उपायों का शन 
होना चाहिये, जिनसे सन्तान बलवान्‌ गुणवान बनती है । 

( ख ) गोश्रग्रा । गृहस्थ को भोजन तथा यश के लिये दूध, घृत, दधि आदि पदार्थों की आवश्यकता 
पड़ती है । दूधार पशुओं में गौ सबसे उत्तम है। ग्रहस्थ के पदमारा में गौ सेवा द्रोनं चाहिये । गौ के बिना 
दूधादि उत्तम खाद्य पदार्थ न मिलने से णइस्थाश्रम नरकधाम सा हो जाता है । 0 

(ग ) अश्ववती । मार उठाने के साधनों का उपाय भी होना. चाहिये | 

( घ ) देवी । वह प्रमति देवी दिव्यगुणयुक्त होनी चाहिये | श्रासुर भाव वाली नहीं । 

यह च^अस्य सा हिय करेरिनि हसाए प्रि डमी 4 AA 
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॥ १०३ है 


परमेश्वर स्वभृत्योजाः 


्रो३मू । त्वमस्य पारे रजसो व्योमन' म्वभूत्यो जा अब से छृपन्सनः। 
चक्रो भूमि प्रतिमानमोजसोऽपः स्वः परिभूरेष्या दिवम्‌ ॥ ऋ० १।५२।१२ ॥ 


हे (धृपन्मनः) सत्र के मनो को धर्षण करने वाले भगवन्‌ | ( त्वम्‌ ) तू (श्रस्य) दस (रजसः) लोक 
आर (व्योमनः ) आकाश के (वारे) परे भी, (श्वभूत्योजा') स्त्रसत्ता से श्रोजस्वी होता हुआ, अपने कार्यों में 
दूसरों से निरेपक्ष होता हुआ (वसे) रक्षा के लिये समर्थ है । तूने (भूमिम्‌) भूमि को (श्रोजस' ) 
अपने बल का ( प्रतिमानम्‌) श्रनुमान कराने बाला (चक्र) बनाया है और (परिभूः) सर्वेल्यापक 
होता हुआ (श्रपः) जल तथा अन्तरिक्ष (स्वः) प्रकाश, श्रानन्द और (दिवम्‌) द्यौ लोक में (श्रा+एपि) 
सर्वतः प्रास है। * 

भगवान्‌ की शक्ति कितनी बड़ी है इस का व्यक्त करने के लिये इस मन्त्र म 'वृषन्मनः पद्‌ का 
प्रयोग हुआ है । मनुष्य का मन बड़ा प्रबल दै । वदद बात रव ध्रजीमान्‌ (तिट)==वायु की माति वेगवान्‌ है 
किन्तु भगवान्‌ उम से भी बलवान्‌ है । मानुप-मन भगवान के सामने दवार मानता हे । इसी वास्ते भगवान, 
को धृपन्मन कहा है । 

बैठ म कद्दा है 

पादोऽस्य विश्ववा भूतानि त्रिपाद स्याम्मृत दिवि (य. ३१२) 

यह सारा विश्व ब्रह्माएड मानो उस के एक ग्रशा मे है | शेर वदद अविनाशी स्वप्रकाश म स्थित है । 


इस का ग्र्थे हश्रा कि इस विशाल समार से परे भी वह है | तो वहा उस को रक्षा कीन करेगा ? 
टस का उत्तर है-- 


त्वमत्य पारे रजसो व्योमन अवचसे == 
इस अपार ममार के पार (परे) तू ही रक्षक है | 
क्योंक्र । त” 


स्वभूत्योजा है स्वकाय्यों मे परनिरपेक्ष है | 
केसे माने कि वह स्वभूत्योजा है ? 
चक्र भूमि प्रतिमानमोजम्5वट शअ्रमि रो अपने बल फा प्रनिमान न्ञ्थ्रनुमापत बयाता है । 
छोटी सी बरीक सुई देख क्र सूर उनाने वाले री महिमा गाने लग जाते हो. किन्तु लोझ़ 


बनाने वाले को भल जाते हो | नहर खोदने वाले दा प्रशमा के पुल बाधने टा किल अहृन्नटिमपम्ननदं 
(क्ष) बाटल तोडकर जल बहाने वाले की बात नही फग्ते हो] एन तृच्छु पढ़ाथों मे तुम्ह दि तथा 


( 9५६ । 
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शक्ति का उपयोग दीखता है किन्तु यसुन्चरा थरा, महतौ मही को किसी का ब्रनीया नहीं मानत दो | अर : 
उसी ने वनाई है । अगले मन्त्र में तो म्पष्ट कह दिवा-- 

त्व खुव; प्रतिनान प्रृथिन्याः [ ऋ० १।४२।१३ ]- तू पृथिवी का रचने घाला है । 

, भूमि के रचने वाले ने अपना अनुमान कराने का साधन तो दे दिया । न देखो तो । 

> 

नैष स्थानोरपराधो यदेनमन्धो य पश्यति = 

यह स्तंभ का अपराध नहीं यदि उस ग्रन्धा न देखे । वरन 

पुरुपापराध एव स यह मनुष्य का अपराध है | 

रची पथिवी को देव कर भी जो भ्यने वाले कोन माने तो रचने वाले का क्या श्रपराध 

वह अप स्व' परिभूरेष्या दिवम 

नल, प्रकाश श्राकाश म सर्वेव्यापक राकर सवेत्र प्राम ₹ | 

अगके मन्त्र मै स्पष्ट ही ता वता दिया 

विश्वमाप्रा-अन्तरिक्त सहित्वारविश्व और सार अन्तरिक्ष फा अपना महिमा से व्याप रहा है । 

सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावान्‌ । [ऋ० १।५२।१३ ]=मचमुच तेरे जैसा और कोई नहीं है । 


जो अ्रनुपम है, वह श्रपने ही ग्रोज से रहता है, उस दूसरे म गत्षित होने की ग्रपन्ना नही 
होती । 
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वन में भजन 

ओश्म। सइन्द्वने नमस्मुभिचम्यते चारु जनेपु प्रत्रवाण इन्द्रियम ¦ 

वृपा छन्दुर्भवति हर्यतो वृषा नेसेण घेना मघवा यदिन्वति ॥ ऋ. १४४४ 

( जनेपु ) लोगों में ( चारु ) मनोहर ( इन्द्रियम्‌) इन्द्रशक्ति, रन्दरप्रेम का ( प्रब्रुवाण" ) उपदेश 
करने वाला ( मः--इत्‌ ) बही प्रभु ( नमस्युभि* ) नमस्कार करने वाले भक्तो के द्वारा (वने+-इति ) वन मे ही 
एकान्त में ही अथवा अमिलापी के प्रति (बचम्यने) विवक्षित होता है, कदने को ग्रमीष्ट होता है । वह (त्रपा ) 
सुख वर्णक प्रभु € रयत ) अभिलापी का, भक्त का ( छुन्दुः ) रक्षक ( मवति ) होता है ( यत ) जव वह (मघवा) 
पूजित धनवान्‌ भगवान्‌ भक्त के लिये ( वृपा ) सुख वर्षक होता है ( क्षमेण ) कुशलता के साथ, प्राव फी रक्षा 
के साथ ( घेनाम्‌) वाणी को ( इन्वति ) प्रेरित करता है । 

भक्त लोग एकान्त में ही भगवान्‌ का भजन करना चाहते हैं, एकान्त में ही उसफा उपदेश करते है; 
इसका भी एक कारण है-- 

चारु जनेहु प्रत्रवाण इन्द्रियम्‌ ==लोगों में सुन्दर ईश्ररप्रेम का उपदेश करता है | 

एकान्त मे ही भगवान का, अन्तर्यामी भगवान्‌ का उपदेश सुनाई देता है. । भाट मद्रे में 
रहने से वृत्ति बहिमिंग्ब हो जाती है, ग्रन्टर की बात सुनाई नहीं देती । अत 
स इब्ने नमस्युभिक्चस्थतेत्मक्क लोग वन मे ही उसकी बात चीत=चर्चा करना चाहते हैं । 
अपने जमा के साथ ही बात चीत शे सक्ती है । जैसा कि महर्षि गोतम जी ने कहा है“ 
ज्ञानग्रहणाभ्यासस्तद्विद्रेश्व सह सवाद: [ न्यायद० ४।२।४७ ] =ग्रत्यात्म विद्या का ग्रदण, 
धारण, श्रम्यास यर सच कुछ ग्रध्यात्मविद्यावेत्ताश्रो के साथ सवाद करने से बन पड़ते हैँ । ग्रान के माथ 


~ ७. ति त Cc ६ 
बात चीत का लाभ ? जो भगवान की कामना करता है, भगवान भी उसका त्रपा छन्दुभेव तिहरयेत च्सुल वरु 
होकर रक्षक होता है । 


५ 


वेट में कश है--न जरितु' काममूनयी. [ऋ ५।४३।३] 
भक्त की कामना अधूरी नहीं रहने देता । 
भगवान्‌ एकान्त म फेवल अपनी भक्ति फी शक्ति दो का उपदेश नदीं करता, वरन्‌ 
च्ञमेण धेना सववा यदिन्वतिज्ज्ञेम के साथ वाणी को देता दै | 
श्रर्थात्‌ भक्त के कुशल कल्याण का भार भगवान, अपने ऊपर ले लेता है । वह तो 
प्र चीर्येण देवताति चेकिते [ऋ. १४४।३]त्टशक्ति फे कारण सत्र देयो से, टानिया से, दिव्य 
गुणवालों से बढकर जाना जाता है । 


इस वामने अधा चन श्रद्धीत त्विपीमत इन्द्राय [ ऋ. १४४४ ]>-श्रय ता उस तेजस्वी 
भगवान्‌ पर श्रद्धा करो | 

श्रीर एकान्त मे जाकर उसळे मनन फे द्वारा अपने अन्दर अल, वीर्य, पसक्रम, भान, भयान; 
समाधान का श्राघान करो | 


( +६? ) 
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र [के भं रि 
इन्द्र ! तेरे शरीर में अनेक कर्म हैं 

ओश्म। अप्रक्षित वसु बिभर्पि हस्तयोरष्मढ सहस्तन्वि श्रृ्ो दधे । 

आवृतासोऽवतासो न कद भिस्तमूषु बै क्रतव इन्द्र भूरयः ॥ ऋ० ११५५०८ 

हे (इन्द्र ) इन्द्रसऐेश्वर्यामिलाप्रिप्‌ | नू ( इस्तयोः ) क्षयों म ( श्रप्रक्षितम्‌ ) अखुट ( वसु) धन 
( बिभर्षि ) धारण करता है । ( श्रुतः) सववत्र प्रसिद्ध होता हुआ ( तन्वि) शरीर म (“श्रपाढम्‌ ) असह्य 
( सहः ) बल ( दधे ) धारण करता है ( ते ) तेरे ( तनूषु ) शरीरों म, विस्तारों म ( श्रवतासः+न ) रक्षितों की 
भाति, निधियों की माति ( कर्त मि ) सरको से ( आवृतास, ) ग्रावृत, आ्राछादित ( क्रतव. ) कम्म ( भूरयः ) 
चहुत हैं । 

है ऐ्वय्योमिलापिन ] कहा भरकता हे १ धन की खोन में, देख तू तो 

अप्रक्षितं वसु बिभर्षि हस्तयो:-रूहार्थों में श्रखुट धन धारण करता दै । 

तेरे जैसे किसी का कहना हे--श्र्य मे हस्वो भगवान्‌ ( छ. १०६०१२ )=्यह मेरा हाथ 


~ 


भगवानङऐेश्वर्यवान्‌ है । 

ग्रत हाथ हिला, भन बरसने लगेगा । कहता है । हाथ केसे दिलाऊ, शक्ति नहीं । अरे 

अपाढं महस्तन्विश्रुतो दधे ==यदद प्रसिद्ध है कि तू शरीर में श्रसह्य बल धारे हुए है । 

असझ्य बल जिसके सामने दूसरा न ठहर सके । देख | अपना शरीर तो देख यहद तो 

आवृतासो अचतासो न कतृ भिस्तनूषु ते क्रतच इन्द्र भूरय:--अ्रनेक बडे कार्यकर्ता टीख रहे 
हैं मानों किसी कोप फी रज्ञा मे लगे हुए हों | 


देखो । ग्राख शरीर मे कार्य्य कर रही है खुली रहती है । कान खडे रहते है । नाक सदा 
खुली रडती हैं । स्पशं क्षण चण के ऋतु का परिचय दे रहा है। रसना रस की मीमासा मं लगी है। 
प्राण निरन्तर चल रहे हैं । मन अपनी उघेड बुभ में लगा हे । विचार कर देखो, ये सारे के सारे काय्यं में 
लगे हें | इन्हीं के सम्बन्ध में कहा है 

सप्त ऋषय' प्रतिहिता शरीरे सप्त रन्ति सदमप्रमादम्‌ । य, ३४।५०बअशरीर में सात ऋषि 
बिठा रखे हैं वे सातो प्रमाटरहित होकर घर की रक्षा कर रहे हैं । 

केवल कर्ती ही नहीं, वे ऋषि हैं, द्रएस्न्देखने बाले तथा दिखाने वाले भी हैं | 

ध्मूषियों से रक्षित होकर भी तू यदि रक्षित नहीं है, ता कब रक्षित होगा १ 

तनषु ते क्रतव इन्द्र भूरय, का भाव यहद भी है । शरीरों में, इन्द्र, तेरे बहुत कार्ये हैं । 

श्रत इसे सम्भाल कर रख । बिगाड मत इसको | इससे तेरे अनेक प्रयोजन सिद्ध होने हैं । भोग का 
नाथन पह प्रसिद्ध हे ही । मानवतन को मोक्ष का द्वार भी सभी स्वीकार करते हैं | अतः सावधान होकर 
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प्राणों की कोई सुनता है 


देम | यद्ध यन्ति मरुत स ह ब्रुचतेंऽध्तरन्ना । 

श्रुणोति कश्चिदेषाम्‌ ॥ छ १।३०१३॥ 

( बत्‌+द ) जमी ( मरुत ) प्राण ( यन्ति ) चक्षते हैं, (६ ) सचमुच (ग्रवन्‌) माग को (य़ा) 
सेम ओर मे ( सं--ब्रुबत ) भलो प्रकार बनाने जाते हैं ( कश्चितू ) कोई विरला ही (एपाम ) उनकी प्राणी की 
बात को ( श्य्णोति ) सुनता है] 

यह विश्व वैचित्य का भडार है । छोया सा ससार-ट्मारा शरीर--भी एक ग्रच्छा सासा श्रद्भुः 
तालय है | शरीर मे ग्राख, नाक कान आदि को पिसी न क्सी के साथ ग्रासक्कि है। ग्राख रूप की 
प्यासा है, कान शब्क के भूखे हैं। रसना रस की रसिया है। नाक को गन्धमाल्य से प्रेम हे। 
खेगिन्द्रिय छूत की बीमार है | रूप आदि आख आदि को लुमाकर दनको कर्तव्य से च्युत कर देते हें। 
किन्तु प्राणो को किसी की आसक्ति नही सुन्दर सुन्दर ल्ब मधुर में मधुर शब्द मीठे मे मीठे रम; 
कोमल से कोमल स्पर्श, और भीनी से भीनी सुगन्ध भी इसके क्ख में प्रतित्रन्ध नटीं डाल सम्ती। 
यजुर्बेट ३४।५ में बहुत सुन्दर कहा है-- 

तत्र जागृतो अखप्रजौ सत्रसंदो च देवौ 

उस शारीर म स्वप्न के वश मे न होने चाले जीवन वजको चलाने बाले देव ( प्राय ) ज्ञागते रहते हैं | 

ञ्राच भपक नाती हैं, मुन्ट नाती है। जीभ भी ऊव जाती है । इसी प्रकार सभी इन्द्रिया पर 
क्लान्त भाव श्राक्रान्त दोजाता है किन्तु प्राण सदा जागते रहते हैं | बडे पक्के पट्रेटार हैं। ये ऐसे हितकर हूं विट 
यद्ध यन्ति मरुत. स॒ ह त्र वतेडध्वज्ञा जत्र यह चलते हे तो अपना मागे पूरा बताते है । 

किसी नन्हें बलक को सुप्त दशा में देखो, उसके प्राण कहा ने कया नक जा रहे हैं। स्पष्ट नाभि तक 
जाते और चद्दा से वापस ऊपर को आते हैं । तनिक खक के तालु पर हाथ स्वा, वटी ना । लपिता सा स्थान है, 
उसपर याने से हाथ घरो | प्राण की प्रबल ठोकर लगती टीसेगी | प्राण दस प्रकार अपना माग उता रदे हैं. कि 

दमास मार्ग नीचे से ऊपर को बाना दै । ऐसा प्रत्रन्ध करा कि प्राणुझपर का पहुंच जाये प्राण मदा चलते रहते हैं, 
ग्रत* सदा अपना सदेश रेते रहते हैं। किल्तु-श्टणोति कञ्चिदेपामन्द्नती सुनता कोट रिर्ला री दै | नो 
मुनता है, बह-- 

नि चो यामाय सालुपो दध्र उग्राय मन्यये । 

जिहीत पर्वतो गिरि, ॥ ऋ. १५४७ 

मनुष्य का च्या तुमको पहर भर के लिये भी यदि उम्र बिचार वे लिये गर लेता 7 । तो गारठा वाला 

गिरि =पद्दाड भी काप जाता है । 

पदर भर प्राणी झी बात सुनो, ठगो रोजी, तृग्ाग शन्त पर्यत मेन्दगर रिले जगा | 

सुपुग्णा जाग पड़ेगी | अधिक झ्या कहें । 

मुपुम्गा को जगाने के लिये मम री अवधि छा विवान भी कर दिग। एक पर गर 


ग्रडोल आसन, निरुद्ध प्राण मुपुम्णा को जगा देते हे | अनुभवी खपने ग्रलुभय से उसकी पृष्टि उरते ह । 
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मेरी बुद्धि का लक्ष भगवात्‌ है 
ओम्‌ । परा मे यन्ति धीतयो गावी न गव्यूतीरनु । 
इच्छन्ती रुरुचक्षसम्‌ ॥ ऋ, १।९५।१६ ॥| 
(गावः ) गौए ( न ) जिस प्रकार ( गब्यूती.न-श्रनु ) वाडे का लक्ष्य क्रके जाती हैं, ऐस ही ( से ) 


मेरी ( धीतयः ) बुद्धिया, ( उरुचक्षसम्‌ ) महान्‌ द्रष्टा तथा दशंयिता का, विशाल दर्शन को ( इच्छुन्तीः ) चाहती 
हुई ( अनु +-परा+यन्ति ) उसकी लक्ष्य कर दूर तक जाती हैं । 


घनरा रहा 


भगवान्‌ के पास जातं डर लगता है, ग्रत, सावक डर कर उदता है-- 

प्र देव वरुण ब्रतम्‌ । मिनीमसि द्यविद्यवि ॥ ( ऋ १।२५।१॥ ) 

हे वरणीय भगवान्‌ । प्रतिदिन हम तेरा नियम ताड़ते हैं | किन्तु-- 

मा ना वधाय हत्नवे रीरध. । ( ऋ. १,२५२ || ] हमें वध और हत्याका लच न बना | 
कितना डर है । | किन्तु उसकी टया देखकर कहा-- 

अश्न न सन्दितम्‌। गीभिर्वेरुण सीमहि ॥ [ त्र १।२४।३॥ ] 

त्रधे घोडे की भाति, वरुण । तुमे हम अपनी बाणियों से वाधते हैं | 

अहह ॥। क्या अद्भुत तमाशा है । कहा तो डर रह्य था। अपराधों के कारण मृत्यु दण्ड से 
था | और कहा अध उसे वाणियों से बाधने की तऱ्यारी। घांडे को बाधने के लिये र्स्मी 
चाहिये । इसे बाधने के लिये वाणी ही बाधनू का काम देती है । सस्ता सौदा है | करले | मत चुक । 
इसे बाध लिया है । सारथी बार बार अपने घोडे को देखता है। यह भी अपने वाणी से 


बघे वरुण को देख रहा है और कह रहा हे-- # 


परा मे यन्ति धीतयो गावो न गब्यूतीरनु= 
जैसे गौए अपने स्थान को मागती हैं, वैसे मेरी बुद्धिया उसको लक्ष्य कर दूर तक भाग रही हैं | 


कहा से कहा आ पहुँचे । श्रब बुद्धि विषयों की ओर नहीं जाती! ससार से विमुख हो चुकी हे । 


गौ अपने स्थान पर घास तथा बछुडे श्रादि की लालसा से जाती हे । और मेरी बुद्धि-- 
इच्छन्तीरुरुचक्षसम्‌॒ विशाल दशन को चद्दाती हुई | इसी सूक्त में चौथे मन्त्र में कहा है 

परा हि मे वि मन्यच पतन्ति बस्य इष्टय । वयो न वसतीरुप= 

जिस प्रकार पक्षी श्रपने वास स्थान को उड़कर जाते हैं। उसी प्रकार मेरे बिचार सेवनीय इष्ट 
प्राप्ति के लिये दूर.तक उड़ कर जाते हैं । 

इष्ट के लिये उड़ रहे हैं, किन्तु अधिक शान होने पर पता लगता है कि वही वस्यन्सेवनीय 


श्रौर वही इष्ट दै । अतः उसी उरूचक्षा की चाह दोजाती है । अन्य सब्र चाहें मिट जाती है | श्रथ उसी की 
चाह है | श्रत. उसकी ओर बुद्धि दौड़ रही हे । ऐस बुद्धिमान, विश्वास से कहता है-- 


इमं मे वरुण श्र घी हवमद्या च मुळय त्वामवस्युराचके ॥ छ १।२५।१६॥ 
हे वरुण । मेरी इस पुकार को सुन और श्राज ही कृपा कर | [ देर मत लगा, जाने कल क्या 


हो जाये | ] मैं तेरा ्रभिलाषी होकर स्तुति करता हू । 


श्र तो त्रात भी सुनने लग गये, ओर उमे मनवाने के लिये माना विवश भो करने लगे | 
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१०८ 


~ म | 
` परमात्मा जीव को गुहा में मिलाता है 
ओम पूषा राज[समाधुणिरप गूढं गुहाहितम । 
अविन्दच्चित्रवर्हिपम्‌ । क्र. १॥२३॥१४॥ 
( आ्राघुणिः ) सत्र प्रकार से प्रकाशमय ( पूपा ) पुष्टिकारक, मार्गप्रदर्णक भगवान (अपने-गृदम्‌ ) 
अत्यन्त गुम ( युद्दाद्वितम्‌ ) ह्दय गुफा में रहने वाले ( चित्रवर्टिपम्‌ ) कमनीय आसन वाले ( रानानम ) राजा 
आत्मा को ( श्रबिन्दत्‌ ) प्राप्त होता है । 


श्रनेक मनुप्य परमात्मा की खोज में लगे है किन्तु पग्मात्मा की प्राप्ति नहीं होती | किसी 
विरले के भाग्य म यह कृतकृत्यता होती। कहां भी है--- 
अनेक जन्म ससिद्धस्ततो याति परागतिम == 


अनेक जन्म प्र्न करने पर कहीं सफलता मिलती है, तत्र कहीं जाकर परा गति मिलती हैं। 
परमात्मा का मिलना ही परा गति है । 
पुरुपान्न पर किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः [कठ. ३६१] = 
पूर्ण परमात्मा से परै कुछ नहीं है, वही मोमा है, वही, परा गति है । 
परमात्मा किस को मिलता है ? 
ग्रत्मा का | 
कैसे ग्रात्मा को ? 
जो ञ्रपगूढ़ है,अत्यन्त गुप्त है । 
श्रात्मा तो सभी गुप्त हैं । आज तक क्सी को श्राखों द्वारा श्रात्मा के दर्शन नहीं हुए । 
सामान्य जने ता आत्मा की सत्ता के विषय मे ही सान्दद्दान रहते हैं। उन्हे तो श्रात्मा के होने का भी निश्च” 
नहीं होता | इस वास्ते सभी श्रामा अ्रपयूद हैं, अत्यन्त छिपे हैं, यदि हैं तो । 
ग्रात्मा है किन्तु गुह्दाहित ==हृदय-गुफा में रहता है । 
सभी श्यात्मा हृदय गुफा में रहने है। 
गुहाष्टित का विशेष श्रभिप्राय 
क्या ? 
जो आत्मा बद्दिमु ग्य न हो,जिसकी विपयरति हट चुकी है, जो अपने अनुशीलन में लगाक 
ग्रन्तमुग्य हे चुका है । श्र्थाव जिसने वित्तउत्ति का निरोध कर लिया है, वह शुराडित न्न्न्त्मुग्र हे । श्र 
आत्मा सुद्दाद्वित न होकर विपयहित होते हैं, भहिहित बहिमुंग्य होने हैं | श्रात्मा में, जिसे परमातमा द्रा मिलत 


है, एक ग्रौर गुग भी होना चाहिये। 
चर क्या 2 
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चित्र है श्रासन जिसका | 

त्रासन क्या १ 

हृदय को आसन कहते हैं । जिसका दृदय-श्रासन भगवान्‌ के भावों से चित्रित हो चुका दो | जिसम 
श्रौर भाव उठने रुक सुके हा, वह चित्रनहि हैं । 

एक बात और भी अपेक्षित है । 

क्या १ “ i 

आत्मा राजा होना चाहिये | 

किसका राजा १ 

अपनी इन्द्रियों और शरीर का। इस, समय श्रात्मा इनका टास हो रहा है। इन्द्रियो के 


९ 


वृत्तियों के पीछे दौड़ रहा है। जब यह भली भाति जानले कि में इन्द्रियों श्रौर शारीर का स्वामी ह 
ये मेरे प्रयोजन के साधक हैं, तर्व यह राजा होता है | 


किन्तु परमात्मा को यह केसे देख पायेगा, क्योंकि यह अधेरी गुफ़ा में रहता है ! 

परमात्मा श्राघुणि --सवेत- प्रकाशमान है। अर्थात्‌ परमात्मा स्त्रय इसकी गुफा को प्रकाश से 
भर देंगे । और परमात्मा पूषा दै, पथिकृत्‌ हैं, मागं बताने वाले हैं। स्वम मार्ग बता देंगे। एक वार 
सच्चे दिल से आत्मा परमात्मा को मिलना चाहे, परमात्मा स्वय इससे श्रा मिलेंगे। इतना ही नहीं, 
अपितु वह कृपालु 

उतो म मह्यमिन्दुभि पड युक्तां अनुसेपिधत ॥ क्र १२५१५॥ 


सुग्व से युक्त छुहा को--आाख, नाक, कान, रसना, त्वगू ओर मनको--मेरे लिये मेरे श्रनुकूल 
चलता है । 


८ इससे अधिक ग्रौर क्या चाटिये ? रि 


भ्र i 
दी i 
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| सोम पान का फल बल 


ओश्म । इमे सोमास इन्दवः सुतासो अधिवर्हिपि । 
तां इन्द्र मझसे पिच ॥ ऋ, ११६६ ॥ 
( इन्द्र) इन्द्र ( इमे ) यह { इन्दन,) आनन्द देने वाले ( सोमास, ) सोम ( बहिमिञ- 

अधि ) आसन पर ( सुतास ) कृट कर रखते हैं, ( तान्‌ ) इनको ( सहसे ) यल के लिये ( पिव ) पान कर | 

"सोम? एक औपधि का नाम है । इस के सम्बन्ध में सुश्रुत के चिकित्सा म्थाम गे लिया है फि 
उसके सेवन करने से कायफल्प हो जाता है, बढ़ बुनः युवा हो जाता है । फिन्तु तेद ग एफ ओर सोम 
की भी चर्चा हे, जिसके सम्बन्ध मे लिखा है | 

सोम यं ब्रह्माणो विटुर्ने तस्याश्नाति कञ्चन [ऋछ, १०८४।३)-अ्ाद्दाशों का जिस मोम का ज्ञान 
है कोई उमे नहीं खाता । त 

ब्राह्मण के सोम की महिमा टन शब्द मैं है-- | 

अपाम सोमसमृता अभूम [च्छ ८।४८३]हमत सोम पान क्या और दम अमृत दो गये 
[वा जी उठे। ] 

कोई प्राकृत मनुष्य इस छा उपयोग नहीं कर सकता. वेद कद्दता हे-- 

न ते अश्नाति पार्थिवः [ऋ,. १०।८४।४] ==प्रथिवी वासी, मिठ्री म लोट पोट होने वाले [ प्राकृतिक 
विपयो का उपासक ] उसका उपभोग नहीं कर मकता । 

सोम--बूडी की भी वेद मे चर्चा है-- 

सोमं मन्यते पपिचान्‌ यत्सँ पिंपन्त्योपघिम्‌ । ऋ १०।८४।३ 


ये ग्रोपघि--वृटी कृटते पीमते हैं, उने सोम का पिया जाना मानते हैं । 

इस मन्त्र म दानो प्रकार के सोमो के रान झा आदेश है । चूटी-सोग बाहर श्रासन पर विशेष 
कर कुशासन पर त्रेठ कर कूद पीसा छाना लाता है । और श्ध्यास्मिक सोम ब्रादार्गा के हृदय म छुनता हे । 

सोमपान की जो विधि सुश्रत-चिकित्सा न्यान म लिखी है, उससे प्रतीत होता है हि वह बरे 
परिश्रम से तय्यार क्या जाता हे । ब्राह्मणज्ञेय सोम की दु माध्वता तो वेट ने ही पतला दी है । मागान्य 
जन इस का पान नहीं कर सक्ने । 


र { १६७) 


५ 
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बूटी सोम को सुश्रुत में चौतीस प्रकार का बताया गक हे । इधर जीव की भी शक्ति नोत्रीस प्रकार 
की ऋषि बताते हैं-- 

“बल, पराक्रम, आकर्षेण, प्रेरणा, गति, भाषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, 
निश्चय, इच्छा, देष, सयोग, विभाग, सयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पीन, दर्शन, स्वादन और 
गन्ध ग्रहण तथा ज्ञान इन चौबीस प्रकार के सामर्थ्ययुक्त जीव है । इससे मुक्ति मे भी आनन्द 
की प्राप्ति भोगा करता हे ( स्र, प्र ३५७ श स) 

रूसार के सभी पदार्थ वेट की परिभाषा मे सोम हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं । इम ने इस ससार में सोम तैयार फिये हैं, जो वास्तव में सुम्वदाथी हैं। 
_ [ श्रानन्दधन प्रश्न दुःखद पदार्थों का निर्माण क्यों करेगा १ ] तू 

ता इन्द्र सहसे पिव=उन को बल के लिये पी । 

बू को जवान बनाने वाला अवश्य ही चलदायक होगा । श्रमृत करने वाला निस्सन्दे बहुत 
। बलवान्‌ होना चाहिये । 


५५ 


PANDIT LEKHRAWKNEDIC MISSION 


WWW. A बंखे TAVYA.IN 


वेद शान्तिप्रद है 
ओम्‌ अय ते स्तोमो अग्रियो हदिस्प्रगस्तु शन्तमः । 
अथा सोमं सुत पिव | ऋ० ११६७ ॥ 
(श्रयम्‌) यह (अग्रियः ) सत्र से पहला, पूर्वजों का भी हितकारी ( स्तोमः ) स्वुतिसमूह्‌ 
वेद-नान ( ह्ृदिस्पक्‌ ) हृदय को स्पर्शं करता हुआ (ते) तेरे लिए ( शन्तमः ) श्रत्यन्त शान्तिदायक हो । 


(श्रथः) इस के पश्चात्‌ श्रर्थात्‌ वेद जान प्राप्त करके ( सुतम्‌) तय्यार किया गया ( सोमम्‌ ) ससार का ऐश्वर्य 
(पिचर ) पान कर | 


पच्षपातरहित सभी विद्वान्‌ इस बात में सहमत हें कि वेद संसार में सत्र से पुराना ग्रन्थ है। 
इसी वास्ते इसे अग्रिय कहा है | यह छग्रों का, पहलों का भी हितकारी हे | सब से पहला शान भगवान्‌ से, 
मिलना चाहिये, वह वेट है। कणाद महर्षि तो इसी कारण वेद की प्रमाणिकता मानते हैँ-- 
* तइृचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ =ईश्वर वचन होने से वेद की प्रमाणता है । 
यह वेद “स्तोम? है, स्तुति समूह है। तृण से ब्रह्मपस्यन्त सभी पढाथों की लुति-गुणगाथा- 
इसमें है | उदाहरण के लिये जीव के संबन्ध में कहा है-- 
अपश्यं गोपामनिपद्यमानमू-- 
मेने अविनाशी श्रौर गॉपन्दान्द्रयों के स्वामी को देखा है । [ विशेष व्याख्या इस मन्त्र की 
इसी पुस्तक म श्रन्यत्र की हुई है ] श्रात्मा को इन्द्रयों से प्रथक्‌ तथा श्रविनाशी कह्य है | इसी प्रकार परमात्मा के 
सब्रन्थो में कहा है-- 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्त मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ (व )=म ने उम महान, सूय्यों के प्रका- 
शक, श्रज।न-अन्धकार से विरहित सर्वेव्यापक के दर्शन किये हैं । 
प्रकृति का निरुपण इन शब्दा मे हुआ है-- 
एया सनत्नी सनमेव जातैषा पुराणी सब मेव बभूव (छ. १०५३० )न्यर सदा रहने वाली 
प्रकृति सदा से ही विद्यमान दै, यह पुराणी=्पुरानी होती हुई भी नई सत्र कार्यों में विद्यमान है | इसी भाति 
जीवोपयोगी सभी पदाथा का ज्ञान वेट में कराया गया है | और यह शन्तमः श्रत्यन्त शान्ति प्रदान करता है। 
शान्ति तो परमात्मा के दशन से होती है, जैसा कि कटोपनिपत्‌ म कटा है— 
एको बशी सर्वभूतान्तरात्मा एक रूप वहुधा य॒ करोति । 
तमास्मस्थ येऽनुपश्यन्ति घीरास्तेपां सुख शाश्वतं नतरपाम ॥ ४१२ 
नित्यो नित्याना चेतनऱचेतनानामेको वहूना यो चिद धाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेपा शान्ति शाश्वती चेतरपाम्‌ )| ५१३ 
जो सम पदार्थों का ्रन्तगत्मा, सरको नियन्त्रण म रखने वाला अकेला दी एए प्रकृति रुपी चीन को 
श्रनेक प्रकार का बना देता है, श्रात्मा में रहने वाले उस परमात्मा के जो ध्यानी दर्शन करते हैं, उन्हें ही शाश्वत 
“खुस मिलता है, दूसरों को नटीं । नह नित्यं में नित्य, अर्थात्‌ सदा एक रस श्रीर चतनो का चेतन श्रर्थात मर्चन्न है, 
वह अकेला अनेकों की कामनायें पूरी करता है | उस ग्रामस्थ के; जो धीर दर्शन करते हैं उन्हे ही श्रर्गट शान्ति 
मिलती है, दूसरों को नहीं । 
ठोक हे, शान्ति परमात्मा के दर्शन से मिलती ए मिनत पर्मात्मा के सबन्त में यथाथ जान वेट से टी 
मिलता है | तभी तो श्रीपनिषद मह्पियों ने फा 
- ( “5६ ) 
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नावेदविन्मनुत्ता त बृहन्तपू = 
वेद न जानने बाला उस महान भगवान्‌ का मनन नहीं कर पाता | 
श्रत वेद का श्रवण अध्ययन, मनन, चिन्तन, धारण प्रत्येक शान्ति के अमिलापी का कत्तव्य दै । 
इस भाव को लेकर कहा हे--छदिस्पुकू--छूृटय का स्पशे करने वाला केवल वाणी ही वेद मन्त्र को न रटे, 
हृदय में उन का स्पर्श भी हो । बेद तो है ही परमात्मा का वर्णन करने फे लिये-- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ ( १।१३४।३६ ) = 
वेद सर्वव्यापक अविनाशी परमात्मा का जान करान के लिए हैं । 
भगवान्‌ का आदेश हे, कि जब इस प्रकार तू इस श्रग्रिय शान को हृदय स्पर्शी करले , 
अथा सोम॑ सुतं पिव-=तत्र निष्पादित सोम का-ऐश्वये का-पान कर 
° बहुत सुन्दर बात कही है । पहले शान, पीछे भ्रनुष्ठान । पहले पदार्थों को जान, पश्चात्‌ उन का 
यथा योग्य उपयोग कर । ऋषि इसी लिए शान को कम्म से पूर्वं स्थान देते हैं। 
ध्वनि निकलती है कि यत वेद तुमे पदार्थों का शान कराने के लिए तथा तदनुसार कम्मे करने के 


लिए, दिया गया है, अतः तू वेद का अ्रध्यन करके उस के अनुसार जीवन बना और ब्रिता। इसी म 
सफलता है । 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
११९ 


क्क चा. ~ 
हे कानों वाले ! मेरी पुकार सुन 

घइम। आथत्कर्णो अवी हच न चिद्‌ दधिष्व मे गिर । 

इन्द्र स्तोममिम मम कृष्वा युजश्रिढन्तरम ॥ ऋ० १7०६ 

है (आपलण्ण ) सब शोर स सुनने की शक्ति से मपन्न काना वाले । (म) मेरे ( हवम ) उपदेश, 
पुकार, ललकार को.( श्री ) सुन । ( नू+चित ) निश्चयपर्तफ ( में ) मेरी इन (गिरः) वेदबागियों को (दधिष्व) 
धारण कर, मत भुला | हे ( रन्द्र ) जानमपन्न जीव । श्रशानःनाश के ग्रमिलापिन्‌ ( तमम ) इस (मम) गेरे 
( स्तोमम्‌ ) पटार्थजानोपदेश को ( युज' ) समावि के द्वार सावधानता से, चित्त की एकाग्रता से ( ग्रन्तग्म ) 
अपने भीतर (कराच ) कर | , 

ससार म आकर जीव प्रमादी अन जाता है, भगवान्‌ को मुला देता है । समार के मोदक 
पढाथों म फस कर श्रपने श्राप को भुला देता है श्रौर नाना कष्ट पाता हैं । वह संसार के विपयों म ऐसा 
लिप्त होता है कि अपने अन्दर उठती हई भगवान्‌ की वाग्णान्यार्क-घ्वनि को भी नहीं मुनता, _ श्रथवा सुनी 
का अनसुनी कर देता है | तत्र मानो भगवान्‌ उसे सावधान करत हृए कहते हैं-- 

आधश्रस्कर्णे श्रधीहवमः्ग्रो सत्र ओर सुनने में समर्थ कानों वाले भेरी बात सुन । 

भगवान्‌ की रचना की विचिचता देखिये । श्रास तो सामने के ही पदाथ का देख सकती हैं, 
कान सत्र दिशाओं के शब्दों को सुन सकते हैं । इसी वास्ते भगवान ने जीव को “आध्नत्कर्ण कमत श्रोर 
सुनने म समर्थ कानों वाला कहा हे । प्रभु कद्रृत हे, मेरी चात सुन । केवल सुन ही नही श्रपितु 

नचिदू दघिष्व मे गिर:-इसके साथ मेरे शब्दो को धारण कर, मत भुला । 

प्रारण का श्रथे हे ग्राचरण भे लाना। आचरण मे लाने से पर्व मनन करना होता है । अश्र्यात्‌ श्रनि 
बचना र श्रवणा मनन उरे | किसी ने कहा भा हैस 
श्रोतव्य* श्रतिवाक्येभ्यो मन्तः्यश्वोपपत्तिभि' | मत्वा वै सतत ध्येय एते दशैनहेतवः ॥ 

श्रृतति वाम्यो के द्वारा तत्त्व का श्रवण करना चाहियि, श्रौर युक्तिय के द्वारा, तर्फे के दाय मन] 
वरना चाह्यि । मनन के चाट निरन्तर भ्यान करना चाहिये। ये दर्शेन के साधन हैं । 

भगवान स्थय धारण चा उपाय बतला ने हँ 

इन्द्र स्वोममिम मम क्रप्वा युजत्निदन्तरम । 

है श्रशाननाशक के इच्छुक | मेरे टस उपदेश र योगममावि द्वार अन्दर फर, श्रात्मसान कर । 

स्पष्ट ही योग समाधि का उपदेश भगवान वर रो हैं | श्रन्टर उरने फा ग्रमिप्राय है अपने 
जान का प्रवान श्रग नाना | श्र्थाव भगवाच झा बह क्ल्यागमाधऊ, य्रपगलघातफ तन्व उपदेश केरल 
पात चीत रा विषय ही न गर, उिंन्तु जीवन म ग्रोत-प्रीोत और अनुस्थत हो जाये! रस मन्त्र ममाथ ही 
घट का यथार्थ ताले न्स्तामलक बग्ने मे लवे पागसमावि के अनुष्ठान चा-समेत भी कर दिया गधा है । 
रनने गरन तन्व, जीव के उपयोगी सभी आन तस्व जिसम उपदि हें, उनको स्वायत उग्ना समागि भावना 
पे मिना कने समव है ? 

वेट मनुय नीवन का अन्तिम शार चास्तविऊ लक्ष्य प्राप्त रुने जा सातेन शनक धद हे 
शार रार बार च्ताने में जग्गा नरी होता, डिस प्रकार माता सम्तान फे जल्याग रो आस गर पार वस्ती गरी 
थरगी। त्मौलिये वर मे चटमाता उशा ज्ञाता है | 


०७ 
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तू प्राणों का ऋषि है 


ओम । उययेसा मनुषो देवताता त्री रोचना दिव्यो धारयन्त । 

अचेन्ति त्वा मरुत' पूतद च्तास्त्वमेषामृपिरिन्द्रासि धीरः ॥ ऋ, ५।२६।१ 

हे (इन्द्र ) इन्द्र । ( मनुपः ) मनन शील ( देवताता ) दिव्यगुणों के विस्तार के लिये (त्री ) 
तीनो--श्रवर्ण मनन निदिध्यासन-कायाँ में ( ग्रयंमा ) न्याययुक्त व्यवद्दार को, न्यायकारी परमेश्वर को 
धारण करते हैं शोर (त्री) तीन प्रकार के (दिव्या) दिब्य ( रोचना ) प्रकाशों को ( धारयन्त) धारण 
करते हैं । ( पूतदक्षाः ) पवित्र क्रिया वाले ( मरतः ) प्राण (ल्वा) दुक को (अचेन्ति ) पूजते है 


( त्वम्‌ ) तू ( धीर. ) परम ध्यानी ( एषाम्‌') इनका ( ऋषि: ) ऋषि ( असि ) है । 
परमात्मा परम देव हैं, उसमे सभी दिव्य गुणों का श्रवसान=्पराकाष्ठा है । मनुष्य यदि दिव्य गुणों 


मे 
के 


का विस्तार करना चाहे ता 

ऽयर्यमा मनुषो धारयन्तन्तीन श्रवण मनन निदिध्यासन कें प्रकार से ग्रर्यमा कॉ, न्यायकारी 
भगवान्‌ को अपने श्रागे रखें | 

अर्थात्‌ भगवद्भक्ति के माग म पग धरने वाले को सब से पूर्वे श्रपने व्यवद्दार की शुद्धि करनी चाहिये । 

क्यॉकि 

युक्ताहारबिहारस्य योगो भवति ठु खहा=उचित श्राहार व्यवद्दार वाले के लिये ही योग ढु ख- 
नाशक हुआ फ्ग्ता हे । 

श्रत. अपना व्यवहार न्याययुक्त करना श्रत्यन्तावश्यक है, इसीलिये योगी लोग मत्र से पूवे यम नियम 
का उपदेश करते हैं । जो इस प्रकार व्यवद्दार शुद्ध करके श्रवण मनन निदिध्यासन करते हैं, वे 

त्री रोचना दिव्या धारयन्तन्तीन दिव्य प्रकाशा को धारण करते हैं | 

उन्हें मनःप्रकाश, श्रात्मप्रकाश, तथा परमात्मप्रकाश-इन तीना प्रकाशों की प्राप्ति शेती है | प्रकाश 
प्राप्त करने से आत्मा पूजनीय बन जाता है, क्योंकि प्रकाश की सभी पूजा करते हें | भगवान्‌ जीव से कहते हैं-- 

इन्द्र | तू पूज्य चन गया हे, अत. , 

अचेन्ति त्वा मरुवः पूतदच्ता"=पवित्न कर्म्म बाले प्राण तुझे एन रहे हैं । । 

प्राणों का व्यवद्दार बड़ा पवित्र है | ये तो सत्र को पवित्र कर देते हैं | जैसे मनु जी कहते हैं--- 


देहयन्ते घ्यायमानाना धातूना हि यथा मला ! 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोपा. प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
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जैसे श्रग्नि से घोकायी जातौ हुई [ तपाई जाती हुई ] धाठुय्रो के मलन्मेल जल जाते हैं वैसे दी 
पाग के सयम से इन्द्रियों के दोप जल जाते हैं । 

श्रथात्‌ अम्नि के तपाने से जैसे सुवर्ण आदि धातुश्रॉ.के दोप नष्ट होकर वे शुड हो जाते हैं, बैमे 
प्राण को वश में करने से मन साठि इन्द्रियों के टोप नष्ट हो जाते ईं । 

योगिराज दयानम्ट महाराज ने भी लिखा दै 


जव मनुष्य प्रणायाम करता है तत्र प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल मे अशुद्धि का नाश अर 
ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जव तक मुक्ति न हो जाय आत्मा का ज्ञान बढता जाता ह ।” 
[स. प्र. १२३ शा. स. ] 


“प्राण अपने वश मे होने से मन और इन्द्रिय भी स्वाधीन होते हें । बल पुरुषार्थ 
चढ कर बुद्धि तीब्र सूच्मरूप हो ज्ञाता है कि जो चहुत कठिन विषय का शीघ्र महण करता हैं । 
इस से मनुष्य शारीर में योग्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर वल पराक्रम जितेन्ट्रियता, सव शास्त्रों 
को थोडे ही काल में समझ कर उपस्थित कर लेगा ।” [ स. प्र. १२३-१ श. स. ] 


प्राण पवित्र होकर इन्द्र की पूजा करते हैं । इस से एक उपदेश श्रौर निकलता हे कि पूजा करने 
के लिये पूजा करने वाले को पहले अपने श्राप को पवित्र करना चाहिये । श्रपवित्र मनुष्य प्रज्ञा कर दी 
नहीं मक्ता । 

इन्द्र । तेरा महत्त्व श्रौर भी है 

त्वमेपामिन्द्रासि धीरः ==त्‌ घीरूध्यानी होने पर इन का ऋषि है, द्रष्ट है, गति-टाता हैं । 

आत्मा न रहे तो प्राण की गति चन्द हो जाये । प्राणो की क्रिया तभी तक चलती है जब तक 
देह म थ्रात्मा का निवास है । श्रात्मा ने देह छोड़ा नहीं कि गनी मक्खी के पीछे मधुमक्खियों की भाति 
प्राण भी श्रात्मा के पीछे प्रयाण कर देते हैं | 

सामान्य जनों को प्राणा के गमनागमन का ज्ञान दी नहीं द्दा पाता । ध्यानी को इन झी गतिविधि 
का केवल आन ही नहीं होता, प्रत्युत ये इन को तथा मब्र क्रियाओं, व्यवडारों को इस्तामलक्त्रत साच्यात करता 
है |“ इस के मनन करने की आवश्यक्ता है । 


Wee 
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तेरी पूजा केमे करू ? 
ओम । कथो नु ते परिचराणि विद्वान्‌ बीर्या मघवन्‌ या चकर्थ । 
या चो नु नव्या कृणव शविष्ठ प्रेदु ता ते विद्थेषु त्रवाम ॥ क ५।२६।१३ 
हे ( मधवन्‌ ) पूजितधनवान्‌ भगवन्‌ । तु ( विद्वान ) सर्वज ने (या) जो ( वीर्य्या ) पराम 
( चकर्थ ) क्ये हैं ( च ) और ( या+उ+नु ) जो भी (नव्या) नये (कणव ) किये हैं । है ( शविष्ठ ) 
सत्र से अधिक बलवान ( ते ) तेरे (ता ) उन कायों ( उ ) तो, हम ( विदथेषु ) जानसत्रो में, जीवनसग्रामो म्‌ 
( प्रनत्रवाम+इत्‌ ) भली भाति कहें ही, वर्णन करे । ( नु ) किन्तु (कथो) केसे (नु) तो ( ते ) तेरी ( परिचराणि ) 
पूजा उरू , सेवा करू १ 
_ भगवान्‌ सर्वज्ञ है, श्रत वह सब की श्रावश्यकता और कर्मों को जानता, है । जीवों को 
भुक्ति मुक्ति देने के लिये वह शतक्रतु प्रभु सदा अद्भुत शक्तियुक्त कार्यों को करता है । ऐसे मरोपकारी 
कृपाकारी अ्रद्भुतबलधारी महिमामहान्‌ भगवान्‌ की पूजा का क्या विधान है ? कैसे उसकी पूजा 
की जाये १ 
एक उपाय छोटा सा बताया है कि 
प्रेदु ता ते विदथेषु त्रवाम=उस के उत्तम कार्यों कों हम सूत्रों मे-समाओं मे वर्णन करें । 
भगवान्‌ की पूजा का साटा सा उपाय है कि“ उस की गुणाचली का खुलेत्रन्धों अम्वान करें । 
हर एक के सामने भगवान्‌ का यशोगान करना चाहिये । ऋग्वेद ५।१४।१ मे कहा हे-- 
अग्निः स्तोमेन बोधय समिधानो अमत्येमच्नू स्वय भली प्रकार प्रकाशित होकर श्रविनाशी 
भगवान को स्तोम द्वारास्स्तृतिसमूह द्वार जगा । 


यशोगान का वस्त्रान यहा भी समान है किन्तु एक बात विशेष कही -है, मानो बद -कथो तते 
परिचराशि='केसे तेरी प्रजा करू? का उत्तर है । वह हे समिधान"? पद्‌ । परमेश्वर की सुति कर, किन्तु 
स्वव समिधानश=्प्रकाशमान होकर | किसी ने करा है-- वि 

फल कतकवृक्षस्य यद्यग्यम्बुप्रसाढ कम्‌ | 

तथापि नाममात्रेण तस्य वारि प्रसीदति ॥ 

यद्यपि कतक ब्रत का फल [ निर्मली ] नल को निर्मल करता हे, तथापि नाममात्र लेने से 
जल निर्मल नदी गे जाता | 
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इसी प्रकार भगवान का पावक है, पतितपावन हे । किन्तु टतना करने से मनुष्य पवित्र नटी चन जाता | 
उन गुणो से मनुप्च स्वय समिधान प्रकाशमान दोनु चाहिए । तात्पय्ये यह निकला कि उस्कम भगवान्‌ रे 
पराक्रम को देख कर जत्र मनुष्य के मन में उस की पूजा की भावना उठे, तो उसे भी भगवान्‌ के समान 
महान्‌ कार्यों के सम्पादन मे यतमान होना चाहिए । अपने अन्दर भगत्रान्‌ के गण गुणों की गणाना को प्रति दिन 
बढ़ाता जाए, इमा में कल्याण हे । ऋषि ने बहुत सुन्दर शब्दों मे इस तच्च का वर्णन किया टे-- 

“ज्ञो मनुष्व जिस बात की प्राथना करता हैं उस को वेसा ही बर्तमान करना चाहिए । ्र्थात्‌ 
जैसी सर्वोत्तम बुद्ध का प्राप्ति क लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है उस के लिए जितना अपने से प्रयक्ष 
दो सके उतना कर | अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है।'"' ` *“जैसे पुरुषार्थ 
करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है वेसे धम्म से पुरुपार्थी पुरुष का सहाय इश्वर भी करता 
६ ``" * इस प्रकार परमेश्वर भा सत्र के उपकार करने की प्रार्थना में सद्दायक होता दै, हानिकारक 
कम्म मे नहीं। जा काई “गुड़ माठा है? ऐसा कहता हें उस का गुड़ प्रास वा खाट कमी नहीं होता 
और जो यक्ष करता है उस को शोध चा विलम्म से गुड़ मिल टी जाता है |? ( स० प्र) 

माव यहद निकला कि जैसे पदाथा के गुण धम्म जानने मात्र से मञ्चल नहीं होता, वरन्‌ उन के 
उपयोग से लाभ होता है । वैसे परमात्मा के गुण-गण-शान अथवा गुण गणगणन मात्र से कल्याण की उतनी 
सम्भावना नही जितनी उन गुर्णो को जीवन म धारण करने की । 


TRB 
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इन्द्र स्वाभाविक शक्ति मे अकेला सारे कार्य करता है 
ओम्‌ । एता विश्वा चकवा इन्द्र भूरर्यं परीतो जनुपा वीर्येण । 
या चिन्नु वज्रिन्‌ कृणवो दधृष्वान्‌ न ते वत्ती तविष्या अस्ति तस्याः ॥ ऋ० ५२६।१४ 
हे (इन्द्र) बल पराक्रम के भण्डारसवाधार । तूने (श्रपरीत, ) श्रकेला ( एता+विश्वा ) 


a 


थे सब कार्य ( जनुषा+वीय्येंण ) स्वाभाविक शक्ति से (भूरि) अनेक प्रकार से ( चकृवान्‌ ) किये हैं 
5 और (या+चित्‌ ) नो भी कार्य तू, दे (वज्रिन ) वच्रयुक्त । वारणुसामर्थ्यसम्पन्न। ( नु ) शौप्र 
'( कृणवः ) करता है, (ते) तेरी (तस्याः) उस ( तविप्या, ) शक्तिका ( दघृष्णन्‌ ) दबाने वाला 
तथा ( वर्ता ) श्रपनाने वाला ( न~ श्रस्ति ) नहीं दै । 


भगवान्‌ ने अद्भुत श्रचिन्त्यपार ससार की रचना की है, और प्रतिदिन नये नये पदार्थों का 
निर्माण कर रहा है। ये सारे कार्ये वह श्रपरीतन्ग्रकेला, दूसरे की सहायता लिये विना कर रहा है। 
उसमें इस विश्व के निर्माण का स्वाभाविक सामर्थ्य है | उसका सामथ्ये ऐसा है कि उसे कोई दवा नहीं 
सकता । अपना सकने की तो बात ही कौन कहे | 


। 00 


भगवान्‌ के बल सामर्थ्य का वर्णन एक स्तुति मन्त्र में बहुत ही सुन्दर रीति से हुआ ६” 
तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो बिश्वया मते | आ पप्राथ महित्वना ॥ ऋ० 5६५२ 


है महाबल | हे महाकमन्‌ । महाबुद्ध | दे मते । तूने अपना महत्ता से ससार को पसारा हे। 


= tC र S 
भगवान मे बल महान्‌ , कमे मादन, जान मह्दान्‌ , सब कुछ महान है । दूसरे स्थान पर कहा गया हैः - 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ ऋछ० १०।८६=भगवान्‌ सब से महान्‌ है । अतः 

दघृष्वान न ते वर्त्ता तविष्या अस्ति तस्या.==उसकी उस शक्ति को न कोई दबा सकता और न 


१ 
श्रपना सकता हे । सचमुच-- हि 
न किरस्य शचीना नियन्ता सुन्र्तानाम्‌ | न किवेक्ता न दादिति ऋ० पा३२।१४ 
इस भगवान्‌ की सच्ची मीठी शक्तियों का न कोई नियन्ता हे न कोई वक्ता है, न कोई दाता है । 
० उसकी शक्तिया सच्ची हैं, श्र्थात्‌ त्रिकालाबाधित है, किसी समय उसकी शक्ति मे विन्न या रुकावट नहीं 
श्रा सकती । बाधित होने कै कारण उनका नियन्ता कोई नहीं हो सकता । अनन्त होने 
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के कारण उभका कोई वक्ता भी नहीं है । जव श्रनन्त शाक्तिया हैं, तो उसका वर्णन कौन करे ? जीव सारे श्रल्पज, 
सान्त, उस खनन्तशक्ति की शक्तिया का कथन केसे करें १ जो कही ही न जा सस्ती हो, उसके देने की बात तो 
दूर रद्दी | * ग 

भगवान्‌ का अल कोई भी नहीं दत्र सक्‍ता-- 

न मे दासो नार्यो महित्वा त्रत सीमाय यदह धरिप्ये। ऋ०८--जिस त्रत को मे घाग्ण करता 


ह, मदरव वे कारण न दास ग्रौर न ग्राय्ये उस ब्रत का मार सकते हैं । 

भना बुग कोई भी भगवान्‌ के कार्यों को नहीं कर सकता, उनको वद्द स्वय ही करता है । वेट म 
कहा ही है 

न तत्ते अन्यो अनुवीय शकन्न पुराखो मघवन्नोत नूतन ॥ अ, २०६७५. 


मघवन्‌ ! नया पुराना कोई भी तेरी शक्ति क श्रनुकरण नहीं कर सकता | 

भगवान्‌ सदा से अनुपम शक्तिमान्‌ है । 

जय वेट «ह कदता है कि भगवान्‌ के सामर्थ्यं को कोई श्रमना नहीं सक्ता, तो इसका गहरा 
श्रभिप्राय है । इस का श्रभिप्राय यह नहीं कि भगवान्‌ के घारणीय टवा श्राटि गुणो को भी हम धारण न करें | 
प्रत्युत टस का भाव यह है कि भगवान्‌ का सामथ्यं श्रनन्त दै, सान्त जीव श्रनन्त के साम्ये को केसे धारण 
क्र स्ता हे । सष्टिरचना आदि भगवान्‌ के विशिष्ट कमो के करने की शक्तितो जीव में शादी नी 
सक्ती, व्याम मुनि ने वेटान्त दर्शन में, इसी श्राशय को ठाच्य में रख कर क्द- 

भोगमात्रसाम्यलिङ्गात==मुक्त जीव तथा भगवान्‌ में श्रालन्द भोग वी समता है । 

प्रश्‍न यदद हे कि मुक्त जीव जब सत्र साधनों से मुक्त छूट गया तो नह भगयान, या भगवान ऊ ममान 
क्यों न माना जाए । महपि व्यास उत्तर देते हें, कि यदद सत्य है कि मुक्ति प्रात करने पर आच इन्धनरटित 
टो गया, किन्तु घन्धनशून्यता का ग्रारम्भ होने के कारण उसके अन्त की नम्भायना भा ऐ । अल्प 
श्रल्पसामध्ये जीव परमात्मनि शे जाने के कारण परमात्मा के श्रानन्दगुण के उपभोग वा ग्रधितारी ता दा 
जाता दे. किन्तु उसकी श्रनन्तता तथा सुष्टिरचनादि उस सो कभी प्रास नहीं होते | 


I 


( १४७८ ) 
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आत्मा कहां है ? उमे कोन देखता हे ? 
श्रोशम । क्क स्य को अपश्यदिन्द्र सुखरथसीयमान हरिभ्याम । 
यो राया वज्री सुतसोममिच्छन्‌ तदोको गन्ता पुरुहुत ऊती ॥ ऋ, ५३०१ ° 


( स्यः) बह ( वीरः ) वीर (क ) कहा है? (क ) क्मिने ( सुखरथम्‌) सुखकारक शरीर वाले 
( हरिभ्याम्‌ ) प्राण अपान, अथवा जान, कर्म रूप दो घाडों से ( ईयमानम्‌ ) गति करने वाले ( इन्द्रम्‌ ) 
इन्द्र को, श्रात्मा को ( अपश्यत्‌ ) देखा है । (य. ) जो आत्मा (वञ्जी) बज्रसपन्न होकर तथा ( पुरुहूत. ) 
अत्यन्त प्रशस्त होकर ( सुतसोमम्‌ ) अने बनाये ऐःवब्ये को ( इच्छन्‌) चाहता हुआ ( राया) ऐश्वय्य से 

होकर ( ऊती ) रक्षा और प्रीति के साथ ( तत्‌ ) उम ( ओकः ) घर को ( गन्ता ) जाने वाला है 

में मैं सभी करते हैं किन्तु मैं को क्तिमों ने देखा हे । वेद का प्रश्न सीधा किन्छु तीखा है 

क्क स्यवीर:--कहा है वह वीर १ 

कः अपश्यदिन्द्रम्‌-इ्द्र को किसने देखा है ? सचमुच श्रात्मदर्शन अति दुलेभ है | 

आत्मा के बाह्य स्वरूप को थोड़ी सी कलक डम मन्त्र मे दिखाई है | वह रन्द्र केसा है-- 

सुखरथमीयमानं हरिभ्याम्‌ 

जिसे यह शरीर सुख के लिये निला दे और जो टो घोड़ों के साथ आता जाता है । 

कदाचित्‌ कठोपनिपत्‌ में इन्हीं पढों की व्याख्या में ये वाक्य हैं-- 

आत्मान रथिस विद्धि शरीर रथमेवतु । 

बुद्धि तु सारथि चिद्धि मन' प्र्रहमेच च ॥ ३।३ 

इन्द्रियाणि हृयाना हुर्बिपयास्तेपु गोचरान्‌ | 

आत्मेन्द्रियमनो युक्त भोक्तेत्याहुर्मनी्िण ।। ३।४ 

आत्मा को रथी समझ, और शारीर को रथ । बुद्धि को कोचवान्‌ जान और मन को लगाम 


मान । इन्द्रियों को घोड़ा कहते हैं ओर विषयों को उनका घास | ग्रात्मा, इन्द्रिय तथा मन--इनके सघात 
को जानी लोग भोक्ता कहते हैं । 


उपनिपद्‌ के रथ और रथी से सुखरथ अश्रिक स्पष्ट दवे । सुखरथ से शरीर का प्रयोजन भी 
स्पष्ट हो जाता है । आत्मा के शरीरधारण के प्रयोजन के श्रधिक स्पष्ट करके कहा है-- 


सुतसोममिच्छन्‌ तदोको गन्ता =निष्वादित श्वर्यं की चाहना करता हुआ उस घर को जाता दै । 


अगला मन्त्र मानों इसका उत्तर है--अवाचचक्ष घड मस्य सस्वरुग्र निधातुरन्बायमिच्छन्‌। 
अप्रच्छसन्या उत ते म आहुरिद्र नरो बुबुधाना अशेम ॥ 


मैंने इस शरीरधारक के गुप्त उग्र ठिकाने को बार बार देखा हे । श्रौर उसकी चाइना करता हुआ 


उसक पास श्राया हूं । [ अपने जान के शोधन के विचार से ] मैंने दूसरों से पूछा है, उन्होंने भी मुझे कहा 
है “हम मनुष्यों ने निरन्तर ज्ञान से इन्द्र को--श्रात्मा को प्राप्त किया है |? 


निरन्तर जानध्यान करने से आत्मा की प्राप्ति हो सकती हे । श्रर्थात्‌ बिवेक का अभ्यास सदा होना चाहिये 
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यविद्वान्‌ सुने, जाते ` 
ओखम्‌ । प्र तु वय सुते या ते कृतासीन्द्र ब्रवाम यानि नो जुजञोप' । 
- वेददविद्वाऽ्छुणवच्च विद्वान्‌ चहतेऽयं मघवा मर्वेसेनः ॥ ऋ० ५३०३ 
हे (इन्द्र) इन्द्र । (सुते) इस ससार के निमित्त (बा) जो (ति) तेरे (कृतानि) कृत कम्मं हैं श्रोर (यानि) 
निनको तू-(न.) हमारे लिये (बुजोप.) प्रीतिपूर्वंक करता है | उन सब को ( वबम्‌ ) हम (नु) तत्काल ( प्रब्रवाम ) 
कहें, बखान करें| ( वेदद्‌ ) समझदार ( श्रविद्वान्‌) विद्यारहित मनु'प ( प्रण्वत्‌ ) सुने । अथवा ( श्रविद्वान ) 
विद्यारहित मनुष्य ( बटत्‌ ) जानने का यल करे (च) ओर ( श्यणवत्‌ ) मुने । ( श्रयम ) बट्‌ ( सर्वेसन ) सम 
सेनाश्रा वाला (मघवा) विद्याधन का बनी (बद्दते) प्राप्त कराता है.। 
आत्मा के कर्मा का सदा विवेचन करना चाहिये | किन किन पूर्व कर्मा के पल से यह देह प्राप्त हग्रा 
है, कौन से ऐसे क्म हो सकते हैं, जिनसे भावी कल्याण का सामान सुट सवता है ? विद्वान्‌ मनु के पास सब 
सामान, साधन होत हैं--श्रत बह 
." विद्वान्‌ बहते अय मघवा सर्वसेन >सब्र साधना वाला मराधनी विद्या का प्रात बगता ऐ । 
जिसके पाम न दो, वह दूसरा को कया देगा १ विद्वान्‌ ही दूसरा वो चान दे सउता है । श्रजानी बेचाग 
क्या करे १ वेट का उसके लिये श्रादेश है--- 
वेदटविद्राञछुणवश्च=विदा रहित मनुष्य जानने का पल करे यार सुने । 
चिद्या के दा उपाय इसम बताये हें व 
(१) जो विद्वान्‌ है, वह विद्वानों की क्रिया, चेष्टा ग्राटि देख कर वेसा करे और थार । 
(२) सुनना दूसरा उपाय है । बड़े बडे विद्यावान्‌ विद्वान्‌ जत्र ग्राकर व्याग्ब्यान टे, व उनको मुने । हं 
पढना सनने के अन्तर्गत सा हो जाता है । गुरु बोलता है, शिम्य मुनता है, दस झा नाम पढ़ना 
पढाना है | सुने बिना पहना लगभग असभव है | चेट मे दूसरे न्यान म कर है-८ 
अत्लेत्रतित्तेत्रविद्वन्यप्राट (० १०३२७) अज्ञनी जामी से पूछुता ई । 
पूछुना सुनने का मृल है । लगे द्दार्था विद्वान्‌ का कत्तव्य भी बता दिया हैन” 
विद्वान्‌ वद्दते विद्वान्‌ विद्या प्रास कगता है | ग्रर्थात्‌ सच्चे विद्वान फे लिये पट स्वाभाबिए है कि पद 
ग्रज्ञानिया को जान दे | ऋषि लिखते ई-- 
*६विद्वान ग्रार्सा का यही मुख्य काम है कि उपदेश चा लेग द्वार सन मनुष्या के ससे सलासत झा 
स्वरूप समपित कर दें | (म, प्र, भूमिका ७४ शा, स) 
क्योकि विद्वान्‌ सर्वसेनः-+सय साधनां वाला होता है | 
इस मन्त्र म विद्वान्‌ के साथ मघवा श्रीर सेसन पे दा नेप पर मजेत जगत प्रतीत होते # हि 
धनी शौर चात्रिय का मी।वदा-्प्रचार उत्तेत्य हे | प्रववा विद्वान ये लिये यलरीन शी: वनन दाना कोड गौर 
की बात नहीं दै । विद्या पे साथ शारीरिक उल तथा सापत्ति नल भूँपण हैं दुषण न] वढ के दास के 
थि लोगों म सर बुमत्कार घर क्र गया कि विद्वान नियत और पिउन होता है। शावश्यगा $ रि मभार मे, 
पिशेषतः भारत में दम वेटिय तस्र या प्रचुर प्रभार किया जाये | 


न. 
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न मन स्थिर कर 
'ओोउम्‌ । स्थिर मनश्चकृपे जात इन्द्र वेपीदेको जुधये भूयसश्चित्‌ । 
अश्मानं चिच्छवसा दिद्युतो वि विदो गवामूर्वसुखियाणाम्‌ ॥ त. श३०४ ॥ 

हे ( इन्द्र ) योगेश्वस्येच्छुक । यदि तू ( जातः ) समर्थ होकर ( मनः) मन को ( स्थिरम्‌) स्थिर 
( चक्षे ) करे तो तू ( एकः+-इत्‌ ) श्रकेला ही ( भूयस. + चित्‌ ) बहुतों को भी ( युधये ) युद्ध के लिये (विपि) 
प्रास हो सकता है, जीत सकता है, पर्य्या है। ( श्रश्‍शमानम्‌) पत्थर को ( चित्‌) भी ( शयसा ) बल से 
(दिद्युत,) चमका दे और ( उस्तियाणाम्‌ ) सुख वर्षाने वाली ( गवाम्‌ ) किरणा, इन्द्रियों के ( ऊर्वम्‌) विघातक 
को (वि~-विद्‌ः) विचार | 

मन बहुत चचल है, इसका वश में करना बहुत कठिन है | कद्दा हैन" 

चचलं हि मन' कृष्ण प्रभाथि बलवदूदृडम्‌। 

तस्याह निग्रहं मन्ये बायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 

हे कृष्ण । मन बहुत चचल हे, उघेड़बुन करने वाला बलवान्‌ तथा हटी है | वायु को वश मे करने 
के समान उसका निग्रह अत्यन्त दुष्कर है, कठिन है । 

चचलता का दृश्य वेद ने दिखाया है--, त 

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैव तदु सुप्तस्य तथैत्रेति ॥ य. ४३।१॥ = 

जागते हुए का मन बहुत दूर चला जाता है । वैस ही सोए हुए का चला जाता है । 

अर्थात्‌ न साते चेन, और न जागते क्ले, ऐसा यह मन चचल श्रौर विकल है । 

काम, क्रोध, लोभ, मोइ, मद, मत्सर, श्रह्कार, इर्ष्या, दष, ्याद नाना शत्रु श्रात्मा पर प्रह्मर कर 
रहे हैं श्रात्मा ञ्रकेवा, और उसके शत्रुओं की विशाल सेना, केसे पार पायेगा आत्मा ? वेद कहता है-- 

स्थिरं मन' चृकृषे जात इन्द्र वेषीदेको युधये भूयसश्चित्‌ = 

हे इन्द्र | यदि तू मन को स्थिर कर सके तो तू श्रकेला दी बहुतां से भी लड़ने को पर्य्या है । 


मन के द्वारा युद्ध तो तभी हो सकता है, जन मन किसी एक स्थान पर ठहरे | ग्रतः मनको 
स्थिर करो । ससार के सभी व्यबहारों-के लिये मन की स्थिरता श्रपेक्षित होती है मन की शक्ति के सम्बन्ध में 
वेद में कहा में 


यस्मान्न ऋते क्रियते किचन कर्म (य. ३४।३)--जिसके बिना कोई भी कार्य्य नहीं किया जाता । 


६ आख देखती हे किन्तु मन के सहयोग से, कान सुनता हे मन के सहयोग से | जिस इन्द्रिय के साथ 
मनका सहयोग न हो, बह कार्ये नहीं कर सकती । अत ऐसे महात्रली मनको उद्दराना चाहिये । 
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मन वश म॑ हो जाये, तो अजान जा पत्थर भी फूट जाता दै-- 

अश्मान विच्छवसा व्थ्रित =्=पत्वर को मौ बल मे चमका देता है । 

पत्थर चमक उरा, तो पत्थर डी न रद्दा | 

स्थिर मन वाला जान प्रतित्रन्धको को भी जान लेता है । धारणा, भ्यान, तथा समावि फे द्वार 
मन ठद्दराया जा सक्ता है । धारणा, ध्यान, समाघि--इम बिक को सयम कहते हैं । इसका फल योग दर्शा 
में यह वताना है-- 

तज्जयात्मज्ञालोक: (३।४) 

मयम के जीतने से बुद्धि-प्रकाश होता हैं | 

प्रकाश होने पर सभी रुमवटों का प्रत्यक्ष भान होने लगता है । 


' Ex 
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. आत्मा परम है, इन्द्रियां उससे डरती हैं 


ओम्‌ । परो यत्त्व परम 'आजनिष्ठा' परावति श्र॒त्य नाम विभ्रत्‌ । - 
अतश्चिदिन्द्राद भयन्त देवा-विश्वा अपो अजनयद्दासपत्नी ॥ ऋ० ४३०५ 
( परावति ) दूरदेश म ( श्रुल्मम्‌ ) प्रसिद्ध ( नाम ) नाम ( बिश्रत्‌ ) धारण करता हुआ (यत्‌ ) जो 

` ( त्वम्‌ ) तू (पर.) पर, उत्कृष्ट द्वोता हुआ (परम') अत्यन्त उत्कृष्ट (आजनिष्ठाः) हुआ, ( अतः+चित्‌ ) इस लिये 
भी ( इन्द्रात्‌ ) तुझ इन्द्र से, आत्मा से ( देवा ) देवा, इन्द्रियगण ( श्रभयन्त ) मानो डरते से हैं, क्योंकि यह 
(तरिश्वा') सपूर्ण (टासपत्नां ) पापपालक (श्रपः) कमा का ( श्रजयत्‌ ) जोतं लेता दै ॥ 

यह बात समौ मानते हैं कि शरीर और इन्द्रिय आत्मा के लिये हैं । शरोर आत्मा का भोगाधिष्ठान- 
सुख दुःख भोगने का ठिकाना है । इन्द्रिया आत्मा का करण=हाथियार हैं | अतः आत्मा इनसे श्रेष्ठ है । उपनिपत्‌ 
में इस तत्त्व का प्रतिपादन इन शब्दो मे किया गया है-- ही 

“इन्द्रियेभ्य पर॑ मनो मनस सत्त्वमुत्तमम । 

सत्वादधि महानात्मा महतो$5व्यक्तमुत्तमम्‌ ॥७॥ 

अन्यक्तात्तु पर पुरुषो व्यापकोऽलिंग एव च । 

यंज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्व च गच्छति ॥८॥। [कठो ६ बल्ली] 

इन्द्रियों से मन श्रष्ठ, मन से बुद्धि ( अहकार ) उत्कृष्ट  श्रध्कार से महत्तच्व, महत्त्व से 


अव्यक्त+प्रकृति उत्कृष्ठ है । अव्यक्त से पुरुष पर-उत्तम है | वह व्यापकन्ज्यापक सामध्यं वाला तथा अलिङ्ग == 
किसी का उपादान कारण नहीं है । 

प्रकृति विकृति दशा को प्राप्त हो रही हे, उसके विकार उसके अनुमापक हैं । किन्तु आत्मा का इस 
प्रकार का कोई विकार या कार्य्य नहीं, अत ऋषि ने आत्मा को श्रलिङ्ग कहा है । आत्मा की शाक्तिया सारे देइ मे 
कार्य कर रही हैं, ग्रतः उसे व्यापक कह दिया है । 

इस प्रकार का उत्कृष्ट आत्मा जब सत्कर्मों के कारण कीतिं पाता हे ओर सवत्र उस का नाम सुनने को 

लता है, तन यह पर==केवल उत्कृष्ट न रह कर परम-उत्कृष्टतम हो जाता है । 

मन आदि देव मानो इसी कारण आत्मा सें भय खाते हैं कि यह हमर्स श्रेष्ठ है। इम उसके कारण 
ही इस देह में रहते हैं। यह यटि इस शरीर से चला गया तो हमें भी यहा से चलना ,होगा । मानो, उन्हें 
चेठिकाना होने का भय सता रहा है । 


इन इन्द्रियों मे जो शक्ति हे, वह भी तो आत्मा की है | आत्मा की स्तुति करती हई इन्द्रिया 
कहती हं-- 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


या ते तनवाचि प्रतिष्टिता या श्रोत्रे या च चपि | * 

या च मनसि सन्तता शिवां ता कुरु मोत्कमी: ॥ ( प्रश्नो, २१२ ) र 

जो तग विस्तार वाणी में है जो कान मे और नोयरास में है श्रीर नो मन में फेल रहा है 
उमे कल्याणकारी नना, दस शरीर से तू मत निक्‍ल । 

क्योकि यदि आत्या शरीर से पिकल गया, तो उहि्िया टसम न रह फर्यंगी । ग्रास, नाक 
श्रारि की श्रपनी कोई शक्ति नहीं है, जो है, वह आत्मा की है । दूसरा कारण यदद भी है कि जिय प्रचार सूर्य 
जल, को रोक्ने वाले मेघो को छिन्न भिन्न करके नशा चरसाता है । इसी प्रकार आत्मा श्रात्मप्रकाश को रोक्ने 
चाली समस्त शक्तियों को छिन्न भित्र कर देता है । इस से भी मानों, इन्द्रिया घबड़ाती हैं कि कट्टी इमारी 
प्रतृत्तियो का ही अवमान हो जाए । सार बह निकला कि शरीर और टन्द्रिया की सत्ता, सामथ्यं तभी तक दै 
जय तक कि आत्मा शरीर म चास कर २ ] इन्द्रियो तला शरीर की महत्ता एव सामध्य का विचार करा वी 


आत्मा के गुण मामध्य समभ जा खम्त ह। 


णमे प'मान्तम आत्मा को जानना चाहिये । 


र्‌ ८२६ 
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आत्मा आहि = पाप का नाश करता है 


= ओउम्‌। तुभ्येदेते मरुतः सुशेवा श्रर्चस्स्मके सुन्बन्त्यन्धः । 
अ्हिमोहानमप आशयान प्र मायाभिर्मायि्नं सक्षदिन्द्र* || ऋ० ५३०६ 


हे इन्द्र। ( एते) ये ( सुशेवा ) अत्यन्त सुखकारी ( मस्त. ) प्राण ( तुम्य--इत्‌ ) तेरी । 
( श्रचेन्ति ) पूजा करते हैं और (अर्कम्‌) प्रशसमोय ( ञ्रन्धः ) श्रन्न ( सुन्वन्ति) उत्पन्न करते हैं 
त्‌ (इन्द्र, ) सर्व्येसमान आत्मा ( ओहनम्‌) सुमार्म त्यामने वाले ( श्रपः+आशयानम्‌) कम्मौ में रह 
वाले ( मायिनम्‌) हिंसक स्वभाव वाले ( श्रद्विम्‌) पापमाव को ( मायामिः ) बुद्धियों से ( सक्षत्‌ 


X 


ताड़- देता है | 
मरुत्‌ शब्द का मूल अर्थ है मरने मारने वाला । लाक्षणिक अर्थ प्राण, ऋत्विक्‌ , सिपाही, वार 
आदि अनेक हैं । आत्मा को पाप्र से शुद्ध करना है, उसे सेना चाहिये, वेद कहता है प्राण ही तेरी सेन 
» और , ति 
तुभ्येदेते मरुत सुशेवा अर्चन्ति--ये सुखकारी प्राण तेरी ही प्रजा करत हँ । 
प्राण आत्मा ही की सवा के लिये हैं | सारी मोग सामग्री ग्रात्मा के लिये लाते हैं । 
अके सुन्वत्यन्ध.--प्रशसनीय अन्न भोग सामग्री वो निष्पन्न करते हैं । 
जो कुछ हम खाते पीते हैं, उसको शरीर का अश बनने की योग्यता प्राण दी उत्पन्न करते हैं | 
इसी भाव को प्रश्नोपनिषत्‌ ( दूसरे प्रश्‍न ) मे बहुत मनोहारी शब्दों मे कहा गया दै 
तुभ्य प्राण प्रआस्त्विमा बलिं हरन्ति य प्राणो' प्रतितिष्ठसि ॥ ७ 
बयमाद्यस्य दातारः पिता त्व मातरिश्ब न ॥ ११ 
प्राणाधार आत्मन्‌ । जब तू प्राणों के साथ शरीर में प्रतिष्ठित होता हे, तब ये सारी प्रजाए तेरे 
लिये भेंट लाती है । इभ तो भोग के देनेहारे हैं,. हे जीवनाधार । हमारा पालक पिता तू ही है । 
- अब तक श्रात्मा और प्राण मिलकर शरीर में रहते हैं, तभी तक इसे भोग सेंट मिलती है । 
प्राणों का साथ छूटने पर प्राण-जड प्राण बेकार हो जाते हैं | 


है पाप-भावना प्राय मनुष्य के कर्मो में युसी रल्ती हे । हमारी प्रत्येक चाल में कुचाल होती 
६। संसार का व्यवहार विचित्र है | प्राय सभी लाग अहिंसा को मुख्य धम्म मानते हैं किन्तु मारक 
सामग्री का सग्रह भी सभी करते हें । पूछने पर कहते हैं--ससार में शान्ति स्थापना करने क्रे लिये यह 
अशान्ति का सामान आवश्यक है । अहिंसा फी प्रत्र्ठा के लिये हिंसा अनिवाय है, तो अहिंसा परम धर्मम 
केसे १ फिर तो 'हिसानु परमो भर्म्मः? मानना पडेगा | 


य्य ० त 
पापभाव मावी हे। ठग है। पुण्य का रूप घर के आता है । इसको श्रात्मा ही मार सकता है--- 
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अहिमोहुमानमप आशयार्न प्र मायाभिमायिर्न सक्षदिन्द्र.न्समार्ग छोडने वाले, कम्मों मे व्यापक, 
ठग पापंभाव का चुद्धियों से ताइता है । 


पाप को हटाने का योगदर्शन म उपाय 'प्रतिपक्षमावना* कहलाता हे । 'वितर्कयाधने प्रतिपन्त- 
भावनम्‌? [ यो, २३३ ] सूत्र के भाष्य मे ब्यास देव जी लिखते हैं-- 

“एन्ुन्मार्गप्रचणवितर्कञ्बरेणातिदीप्तेन वाध्यमानस्तत्मतिपक्षान्‌ भावयेत्‌ । घोरेषु संसारा- 
द्वारेपु पच्यमानेन मया शरणमुपगत' सर्वेभूताभयश्रदानेन योगधर्मः । स खल्वहद त्यक्त्वा वितर्कान्‌ 
पुनस्तानाददानस्तुल्यः श्ववृत्तेनेतिभावयेत्‌ । यथा श्वावन्तावलेही तथा त्यक्तस्य पुनराटदानः इति?’ 

इम प्रकार उलटे मागे की ओर ले जाने वाले अत्यन्त तांत्र वितक ज्वर ने पीड़ित होता छुश्रा उसके 
प्रतिपन्नो का चिन्तन करे | भयंकर ससार के श्रगारों म जलत हुए मने सम भूर्ता रो ग्रमय प्रदान करने 
से योगधर्म्म की शरण ली दै । उसको छोड़ कर उन बितकों को फिर ग्रहण करने से मेरा कुत्ते का सा स्व- 
भाव होगा? ऐसा विचारे । जैसा कुत्ता वमन किये पदाथ को चाटता है, छाडे हुए को फिर ग्रहण करने 
वाला भी वैसा दी है । 

इस तरह दिसा, श्रसत्य, स्तेय, व्यभिचार, शर्कर, श्रपविज्ञता, श्रसतोप, विलास, चक्वास 
श्रोर नास्तिकता रूपी वित्तको का लेक्र एक एक के टोप सोच | विचार स श्राचार बनता है । विनारना 
श्रामा का काम है अत एवं... 

सायिन मन्नहिन्द्र ==कुटिल पाप भावना को श्ात्मा ही ताटता है । 


( 9 
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. आत्मा बलवान्‌ भगवान्‌ से बल पाकर अन्धकार नाश करता हे 


ओम । उद्यत्सह' सहस आजनिष्ट देदिष्ट इन्द्र इन्द्रियाणि विश्वा । 

प्राचोदयत्सुदुधा बत्रे अन्तर्वि ज्योतिषा सववृत्वत्तमो5व' ॥ ऋ ५।३१।३ 

आत्मा ( सहस' ) मदान बलवान्‌ भगवान्‌ म ( यत्‌ ) जो ( सदः ) बल ( उत्‌+श्राजनष्ट ) उत्पन्न 
करता है ( इन्द्रः ) आत्मा ( विश्वा ) सम्पूणं ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रियो को, आत्मा की शक्तियो को ( देदिष्टे ) 
द्रिशा दिखलाता है, ति और उनको ( प्राचोदयत्‌ ) उत्तम प्रेरणा करता है, काय मे प्रवृत्त करता है, तथा 
( सुदुघा') उत्तम फल देने वाली क्रियाओं को ( वत्र ) स्वीकार करता है । दे श्रात्मन्‌ | (रन्त ) भीतर, 
अपने अन्दर विद्यमान ( सवदृत्वत्‌ ) प्रबलरूप से ढकने वाले ( तम' ) अन्धकार को ( ज्योतिषा ) प्रकाश से 
( वि+्रव. ) यिशेष रूप से हटा । न ० 

वल के लिये जन बलपति की शरण मे जाकर श्रात्मा बल पाता है तब 

देदिष्टे इन्द्र इनद्रियाणि विश्वा=सभी इन्द्रियों का उपदेश करता है | 

अर्थात्‌ मानों वह इन्द्रियों से कहता है कि यह चल मेरा नहीं हे, वरन्‌ महान्‌ भगवान्‌ का है | 

य आत्मदा बलदा यस्थ विश्व उपासते प्रशिष यस्य देवा ॥ य० २५१३ 

जो जीवन दाता और बल प्रदाता हे, सभी जिसकी उपासना करत हैं विद्वान लोग जिसके 
श्रादेश का पालन करते हैं | 


चल प्रदाता को सभी उपासना करेंगे ही, झ्याकि 


“बल॑ वाचविज्ञानादूभूय., अपि हृ शत विज्ञानवतामेको बलवानाकम्पयत । स यदा बली 
भवति, अथोत्थाता भवति । उत्तिष्ठन्‌ परिचरिता भवति। परिचरन्नुपसत्ता भवति। उपसीदन्‌ द्रष्टा 
भवति, श्रोता भवति, मन्ता भवति, बोद्धा भवति, कत्ता भवति, बिज्ञाता भचति। बलेन बे प्रथिवी 
तिष्ठति, बलेनान्तरिक्ष, बलैन द्यो., बलेन पर्वेता.. बलेन देवमचुष्या बलेन पशवश्च वबयासि च 
तृणवनस्पतयः श्वपदान्याकीटपतंगपिपीलिक, बलेन लोकस्तिष्ठति, बलमुपास्स्व । ( छन्दोग्योपनिषत्‌ 
७८१ ) 

सचमुच बल विज्ञान ने बड़ा हे । सैंकड़ों विजानिया को एक बलवान्‌ कपा देता है । जब बलवान्‌ 
होता है, तो उत्साही होता है । उत्साही होने से सेवा करता है । सेवा करने से समीपता लाभ करता हे । 
समीपता प्राप्त करने मे देखता, सुनता, विचारता है तथा जाता श्रौर कर्ता बनता है । बल के सहारे दी 
प्रथिवी ठहरी है, बल के सहारे ग्रन्तरिक्ष, बल के आधार पर दौ, बल पर ही पर्वत, बल पर ही विद्वान्‌ 
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तथा सामान्य मतुष्य, बल के सहा MUR HMR न रौर बल के आधार 


पर ससार ठद्दरा हे । अत बल की उपासना कर | 
किसी गुरु श्रादि से कुछ प्रास करना हो, तो गुरु की सेवा शुश्रपा परिचर्य्या करनी होती है । 
निर्मल मनुष्य में सेवा-सामध्य मी नरी होता । श्रतः चह सेवा के मेवा से वश्चित रहता हे । श्रतः बल 


प्राप्त करना चाहिए । बल का परम धाम ब्रह्म है । भ्त. ्रलमुपाम्स्व? का अन्तिम भाव है--बलप्रदाता ब्रह्म की 
उपासना करो । * 


चल पा कर हि 

देदिष्टे इन्द्र इन्द्रियाणि विश्वा स्स्ग्यात्मा सभी इन्द्रिया को दिशा दिखाता है । 

अर्थात जिधर चाहता है, इन्द्रियो को ले जाता है । नित्रेल को इन्ट्रिया घसीटती रहती हैं । उस दशा 
में श्रात्मा उनके बुरे माग मे नहीं चलता । तरन्‌ 

प्राचोदयस्सुढुधा वत्री = 

उत्तम प्रेरणा करता ई ओर उत्तम फलप्रदाती तियाश्या को स्वीकार करता है, पसन्द करता है । श्रर्थात 
भगवान मे बल पाकर मनुष्य उत्तमोत्तम जार को करे और श्रन्त में 

अन्तवि ञ्योतिपा सववृत्त्वत्तमो5व ==ग्रन्दर पैले अन्धकार को प्रकाश से दूर करे । 

मनुष्य जीवन का लक्ष्य ह प्रकाश प्राप्ति है तमी तो सन्ध्या मे प्रतिदिन पढ़ते है- 

उद्वय तमसस्परि स्व, पश्यन्तउत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूयेमगन्स ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 


हम्‌ श्रन्धकार का परित्याग करते हुए, उससे श्रे ज्योति को प्राप्त करते हुए प्रकाशक ऊ प्रकाशक 
विश्वात्मा रूप उत्तम प्रकाश का प्राम करे | ॥ 

प्रकाश बहुत बढ़ा चल हे । अन्धकार में मनुष्य को भव लगता है।असश में बह निर्भय 
रहता हे । श्रतः प्रकाश चल है। प्रकाशों मे ज्ञानप्रकाश श्रेष्ठ डे श्र शानप्रकार्णों आन्मजानस्यानि श्रेष्ठ 
है | मनुष्य शरीर दृष्टि से कैसा रो बलवान्‌ क्यों न हो. वढि उमम जानेत्रल नही तो बह सचमुच निम्न ल 
है | हाथ एव मिंद्र जेसे महाबली पशुओं को मनुष्य श्रपने आनवल मे यथेष्ट कार्य लेता है, वेल तक कराता है । 
रसी भाति श्रातमजानवल का बली लागो मनुष्यों गो अपने पीछे लगा लेता है | 

भाव यह कि मनुष्य सत्र प्रकार के चलो आ सचय करे ओर उसके लिए उधाम सगयान्‌ फे 
शग्ग में जाए | « 


~ 


(२०८७ ) 
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॥/॥//॥//.॥२४/॥॥/१९५॥॥१/४/ ॥५ 
जो तुझे चाहते हैं वे ही तृप्त होते हें 


ओम । ये चाकनन्त चाकनन्त नृ ते मत्ता अमृत मो ते ग्रह आरन्‌। 
वावन्धि यज्यू रुत तेषु धेह्योजो, जनेषु येषु ते स्याम ॥ ऋ, ५।३१।१३॥ 

हे ( अमृत ) जीवनाधार प्रभो | (ये) जो ( चाकनन्त-) तुझे चाहते हैं (ते मर्ता ) वे मनुष्य (नु) ही 
(चाकनन्त) सदा तृप्त होते हैं । (ते) वे (ग्रह ) दाप कों (मो) मत (आरन्‌) प्राप्त हों । तू ऐसे ( यज्यून्‌ ) याजिकों 
को, भक्तों को (बावन्धि) चाइ, सम्मानित कर | (उत) और (तेषु) उन ( जनेपु ) जनों में (श्रोन) ओज, शक्ति 
(विहि) दे, डाल, यिपु) जिनमें [सम्मिलित होकर] हम (ते) तेरे (स्याम) होव । । 

दीनबन्धो करुणासिंधो । ससार के समस्त पदार्थ देख लिये। किसी म नितान्त और स्थिर रस नहीं 
है । मुझे तेरे प्यारो ने बताया है, रसं हि लब्ध्वानन्दी भवति (उपः) मनुष्य रस प्रात करके श्रानन्दमग्न 
हो जाता है । 

वह रस मैं कहा पाऊ १ उन्हीं तेरे प्यारा ने ब्रताया-रसो हि स (उप०) वह परमात्मा 

है । 

प्राण से प्यारे, प्राण के भी प्राण । वू रस, और मैं नीरस । यद क्या बात है १ मुझे रस चाहिये 
रस | क्या कदृते हो १ 

ये चाकनन्त चाकनन्त नू ते जा चाहत हैं, वे ह्वा तृप्त दोते हैं | 

तो क्या मेरे अन्दर चाइ नहीं १ 

नहीं | क्योंकि--ये चाकनन्त चाकनन्त नू ते । जो चाहते हैं, वे हो चाहते हैं । मै चाह तो रहा हूँ, 
किन्तु ससार को । कृपा करके ससार की चाह मिरा । 

प्रभो । “चाह गई, चिन्ता मिटी मनुवा बेपरवाह ।? ससार की सब्र कामना समास करटी है । 

नहीं । तूने मन को बेपरवाद् कर दिया है,। मन को मेरी चाह में लगा और फिर रस पा । 

प्रमो । अच्छा । मेरा एक विनय सुन--मो ते श्रू आरन्‌ वे तेरे त्रमिलाषी पाप को प्राप्त न हों । 


पाप का फल दुःख होता है। प्रभो। उनके दु.खमूल को उन्मूलन कर | प्रभो । और भी-- 
वावन्धि यज्यून्‌ ऐसे भक्तों को बाध रख, तू मी इन को चाह । 
वे तेरा सग न छोड । तेरे मार्ग से न त्रिदक | तू भी उन्हें चाह। तेरे प्रेम से बन्धे वे पाप से 


अचे रहेंगे | 
अन्त में प्रभो । एक स्वार्थ भी-- 
तेपु धेह्योजो जनेषु येषु ते स्याम = 
शक्ति उनको देना, जिनमें चाकर हम तेरे हो जायें । 
- अमृत । जीवनाधार । मेरी कामना है कि मे तेरा बन जाऊँ। तुमे ही ध्याऊँ | तेरा ही यश गाऊ । 


अत'* प्रभो । उनको अवश्य बल दे जो मुके तेरा बना दे | 
नरा तो व्रत ट्री हे शरणागत की लाज रखना | 
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€ 
[दन रात सोम-सवन वाला द्युमान्‌ 
ओश्म । यो अस्मै घ्र स उत बा य ऊधनि सोमं सुनोति भवति द्यमा अह | 
अपाप शक्रस्ततनुष्टिमूहति तनशुभ्र मघवा य. कवासस्व. ॥ ऋ० ४३४३ 

(यः ) जो मनुष्य ( ग्रस्मे ) इम आत्मा के लिये (प्रसे) टिन में सोमम्‌) मोम फो ( सुनोति ) 
कूटता है, तर्यार करता है ( उत वा ) श्रथवा (य) जो ( ऊधनि ) रात्रि म, सोम निष्पाटन करता है, वह 
(द्रुमान+अरह) तेजस्वी ददी (भवति) होता है । (व') जो, (शक्र ) समर्थ (मघवा) धनवान ( क्वासख' ) ज्ञानी मित्रों 
वाला ( ततनुष्टिम्‌ ) विस्तार को श्रीर ( तनूशुश्रम ) शरीर की शुद्धि को (ऊद्दति) विचारता है, वह (श्रप+श्रप) 
दुःग्य से अलन्त दूर रहता है | 

अथवा (य) जो ( मघवा ) वनवान तथा ( क्वासख; ) भानियों का मित्र है, वह ( शक्र, ) शाक्तिः 
शाली ( ततनुष्टिम ) विस्तार का तथा ( तनूशुभ्रम ) शरीर-शुडि-मात्र को ( श्रपनश्रप+ऊरद्त ) श्रत्यन्त 
बुरा मानता है । 

दिन रात सोम-निष्पादन करने का बहुत बड़ा माहात्म्य दिखाया है | जो दिन गत 

सोम सुनोति भवति द्यमां अह्‌ =मोम-सम्पादन करता है, चद तेजम्बी होता ही है । श्रात्मा के लिये 
जो दिन रात शान्ति के उपाय करने म लगा रहता है, वह तेजस्वी श्रवश्य होता है । श्रशान्त मन चचल होता 
है । चचल होने के कारण उसकी शक्ति विग्वरी रहती हे किसी एक केन्द्र पर केन्द्रित न होने से उसकी शक्ति का 
पूरा पता नटी चलता । जब्र कोई मन को किमी एक केन्द्र पर केन्द्रित करने म सफल हो जाता है, तत्र उसका मुस 
सुटीप्त दाने लगता है | वायुसमान निरन्तर चचल मन को बश में करने के लिये थोड़ा चल नही चाहिये, वरन 
चहुत बल चाहिए । ऐसे महाबल को वेद वी परिभाषा मे 'शक्र' कहते हैं | 

सामपान करने से आत्मा शरीर की चिन्ता श्रौर समार व्यापार म ऊत्र जाता है | श्रत 

अपाप शक्रस्ततनुष्टिमूहति तनशुश्रम = 

शक्र ससार विस्तार के तथा शरीरशुद्धि मात्र के विचार का दर--बहुत दूर--भगा देता है । 

प्रात काल स्नान करता है, मल-मल कर देह को माजता हैं, धोशा है | किन्तु थोडी देर चाट 
फिर देट मलिन प्रतात द्वान लगता है। देह की टस मलिनता का देख कर बढ़ शराग्शुद्धि मात्र वो तुच्छ 
समभना है। विज्ञ, नाम का पशु अपना स्थान ग्रत्यन्त स्वच्छ रखता है, रतना कि यटि उसके मठ के पाम 
मलमूत्र फेंक टिया जाये, ता यह न्थान छाड़ देता है | बाहर से इतना स्वच्छु र्न वाला विज्जू खाता है मदे । 
पत्ताशो, बादर की सफाई स क्या चना ? श्त केवल शरीरशुद्धि ऐसे जानी फ जीवन फा लक्ष्य नहीं हो सकता | 
उसके जावन का लक्ष्य बहत ऊचा हाता है । 

दिन गत सोमसपाटन करने का फल "दयुमान ्तेजन्वी राना बतलाया ४ । शरीरणुदि मात से नन 

नों ्राता । सोमपान से तज श्राता है जसा कि वेद मे फ्ला 

अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान । ( ऋ० ८४८३ ) == 

हमसे सोमपान किया और इम श्रमृत हो गये, प्रकाश मिला ग्रोर मिले दिब्य गुण । 

प्रकाश के बिना तेज कहा ? सोमपान से जीवन्मक्कि मिलती है। मक्ति का श्रनिलासी तः राय का 
चहपाय मानता हैँ वह उसकी चिन्ता में क्यों सोगा? 


क 


{ जट । 
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उद्योगरहित मनुष्य हानि उठाता हे 


ओम्‌ । न पश्चमिदशयिर्बेष्टयारभ नासुन्वता सचते पुष्यता चन | 
जिनाति वेदमुया, इन्ति वा धुनिरा दबयु भजति गोमति न्रजे ॥ ऋ० ५।३४।५ 


जो ( श्रसुन्वता ) पुरुषा थेहीनता से ( पचमि, ) पाच इन्द्रियो के द्वारा ( दशभिः ) दश प्राणा के 


द्वारा ( आरभम्‌ ) काय्यं का आरभ (न) नहीं (वष्टि) चाहता है | वह ( पुष्यता+चने ) फलने फूलने के साथ भी 
(न) नहीं (सचते) मिलता । वरन्‌ बह (निनाति) हानि उठाता है, अपमानित हाता है । (वा) और (धुनिः) हलचल 
वर्ने वाला (श्रमुया) इससे ( इन्तिइत्‌ ) मार ही देता हे (वा) और ( देवयुम्‌ ) देवामिलाषी को (गोमति) गौय्रों 
वाल (बजे) बाडे म (भजति) पहुँचाता है | 


भगवान्‌ ने ग्रह ससार इसलिये श्चा है कि जीव पुरुषाथे करके अपने लिये भोग और मोच 


कमाये । धम्मे, अथे, काम, मौक्ष का शन कराने के लिये भगवान ने वेदशान प्रदान किया, साथ उससे काय्यं 
लेन क लिये शरीर इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि सावन मा दिये। जा इन साधनां के होते पुरुषाथ नहीं 
करता । वेद कहता हैं वह 


करते हैं | 


न सचते पुष्यता चन==वह फलते फूलते के साथ नहीं मिलता । 

अथवा पुष्टिकरक साधन के साथ उसका मेल नहीं हो पाता । बेद म स्पष्ट उपदेश हे-- 

इच्छन्ति देवा सुन्वन्तम्‌ (ऋ? 5।२।१८)=देव विद्वान्‌ या मदूगुण पुरुपार्थी को पसन्द 
आलसी को ससार म कभी सफलता नहीं मिलती । 

जिनाति घेदमुया हून्ति बा धुनि.= 

वह इस आलस्य से हानि उठाता है | हलचल करने वाला 2४४३०८ उसे मार देता है | 

इस भाव को दूसरे शब्दों म याँ कदा हे-- 

न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ( ऋ० ८२१८) 

साये रहन वाले को, प्रमादी को नहीं चाहते | 

साने स मुसाफिर को हे खतरा | जो जागत है सो पावत हे । 

इसके विपरीत जो पुरुषार्थी हें, विजयाभिलार्घ हें । उसको सब प्रकार के साधन मिल जाते हैं--- 

आ देचयु भजते गोमति ब्रजे 

देवयु=देवाभलापरी, विजयामिलाषी को गौश्रों के बाडे में पहुँचा देता है । 

अर्थात्‌ पुरुषार्थी को समी पदार्थ मिल जाते हैं। पुरुषाथ करते समय कष्ट अवश्य होता है किन्तु 


उसका फल मीठा दोता दै-- 


यन्ति प्रमादतन्द्राः ॥ ऋ० =।२।१८तन्द्रा रहित, उद्योगी आनन्द को प्राप्त करते हैं | 
कहा भी तो =-= 


उद्योगिनं पुरुषसिंददमुपेति लक्ष्मी: उद्योगी नरव्याघ्र को लक्ष्मी प्रास होती है । 
सासारिक तुच्छ धन से लेकर मोचलच्मी तक सभी पुरुषार्थो की वखुए हैं | श्रतः श्रालस्थादि 


छोडकर उद्योग को अपनाना चाहिये | 
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- जीव! तू सिद्धि के लिये पेदा. हुआ है 


आइम्‌। वृषा सि राथसे जन्निपे वृष्णि ते शवः । 
स्वक्षत्र ते धृपन्मनः सत्राइसिन्द्र पोस्यम ॥ ऋ० ५।३५।४ 


है ( इन्द्र ) ऐश्वर्यामिलापिन्‌ नत्र । तू ( हि ) सचमुच (त्रपा) बलवीस्येयुक्त, समर्थ 
( श्रसि ) है, तू ( राधस) सिद्धि के लिये, ऐश्चय्यं के, लिये ( जभिपे ) उत्पन्न हुआ है, (ते) तेरा 
( शत्र, ) त्रल दृष्णि ) सुखवपेक ह (त) तरा (स्वक्षत्रम्‌) घाव भरने का अपना सामर्थ्यं है, अपनी 
त्राटमा का पूरा क्गने का अपना चल है। (त्‌) तेरा ( मन") मन (धृषत्‌ ) प्रौढ दै श्रौर ( पॉस्यम ) 
पम्त्व, शां।य्ये ( सम्राहिम ) सत्याचरणादि है । 


समार मे प्राय, मतमतान्तर नीव को निल, हीनवीस्य मानते हे | वेद जीव का वास्तविक 
स्वरूप बताता है । निस्सन्देह भगवान्‌ की रचना श्रत्यन्त अदभुत है, परन्तु जाव की कृति मा अहत 
विलक्षण है । ग्राग जलाना, कृप खाटना, नदिर्या से नहरें निकालने, कृषि * करना,- मकान बनाना ज 
साधारण से काय्यं प्रतीत दोत हें किन्तु सोचिये, जत्र पहले पहल ये कार्य किये गये होंगे, तत्र ये क्निने क्ए- 
साध्य, मस्तिष्क को थका देने वाले हुए होंगे । रेल, तार, जहाज, वायुयान, वेतार का तार, बिबली के प्रटाप 
वनम्पति तेल, घृत, श्रन्न से मोजन पकाना, गुड, शक्र, खाड, चीनी, फलों फे श्राचार मुरव्वे, सुवर्णे श्रादि 
धातु के आमृपण, मोटर, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पीतल, ताम्र श्राटि के पाच, लाश श्रादि के 
उपकरण, शास्त्र अन्य तथा अन्य उपयोगी पदार्थ, विविध घाहुश्रों के भम्म, पानी से बरफ, मीमट से 
पत्थर बनाना आदि काव्ये वद्या तक गिनायें । युद्ध के उपयोगी श्रायुघ इन से पृथक हैं । मनुष्य ने रतन 
पदार्था का खुट क्र डाली ई कि उस छोटा मादा विधाता मानने म कोई दाप नहीं है । प्रतिदिन 
हमार व्यवहार म आने वाले विद्युत्मटीप श्रादि ्राज सरल प्रतीत शोत हे क्न्ति इनके निर्माण म मनुप्यां छा 
कितना परिश्रम करना पढ़ा, इस की कल्पना भी करना श्राज कटिन है । र 


>. 


ये सारे के मारे पदार्थ जीव ने अपने और सपने सो व सुख के लिये बनाये हो । खत पढ़ 


सि वृपास्मचमुच तू वृषा है. सुख चन्सान वाला है । 

तरा स्वभाव तो सुमी हाने तथा सुग्ी करने = दृ | से समार रे,लिय सुख हे सापन उटा, 
सत्र को मुग्र सपन्न बना । यदि मनुष्य केवल श्रपना सुख्यसाघन लक्ष्य मान लेता दै तो भधर संघर्ष उरन्पन हो 
शाता हे । जग बह दूसरे के सुग्वो झा भी विचार करता हे तय उसका परियार चढता 8 शौर उससे नमपी 
समृद्धि ॐ बुद्धि होती हे । मनुष्य के लिये पर आवेश्यक ही हैं रि व” सिदि के साधनों का श्वल मयने 
कॅरे | क्योंकि वेट मे उसे सशेधन करके कहा है कि त ५ 

राधप जाजपनासाद प लग उत्रन र्रा दे । 

ते नग्तन मिला ही इसलिये है किन्‌ समार की सुख सामग्री उत्प उर खीर उदा । एयर 
के घडि-येमय तथा हसडोशल का लाभ दमने उठाया है । हमारी सपलता वमी मे है कि थागे कराने 


कड क ॥॥ 
| 3६% | 
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, किन का धन भाग्यवान 


ओउम्‌ । तवोतिभिः सचमाना 'अरिष्टा बृहस्पते मघवानः सुवीरा । 

ये अश्वदा उत वा सन्ति गोदा ये वखदाः सुभगास्तेषु रायः॥ ऋ० ५।४२।८ 

है ( बृहस्पते ) रस्नधातः, धनटतः, सब से महान्‌ ( तव ) तेरी ( ऊतिभिः ) कृपाओं से ( सच- 
मानाः ) युक्त होते हुए, ( ये ) जो ( अरिष्टाः ) वि्नवाधारहित, हिंसारहित ( सुवीराः ) सुवीर ( मघवानः ) धनी 
( अश्वदा . ) घोड़ों के दाता ( उतवा ) श्रथवा (ये ) जो ( चस्त्रदाः ) वस्त्रो के दानी ( सन्ति ) हैं ( राय, ) धन 
( तेष्रु ) उनम ( सुभागाः ) सुन्दर, भाग्यवान्‌ , सफल हैं । 

निस्सन्देह मनुष्य के पास जो धनसपत्ति श्रादि है, उसके दाता भगवान ही हैं । बृहस्पति का 
अर्थ है बड़ों का पालक | ससार में दो प्रकार के बडे होते हैं। एक सदाचार विद्यादि सद्गुणो के कारण 
बड़े होते हैं, दूसरे धन, ऐश्वर्य, राज्य श्रादि से अडे कहलाते है । भगवान्‌ दोनों प्रकार के बड़ों का पालक है । 
सम्पूर्ण धनों का निर्माता तथा दाता वही है । जैसा कि ऋ० ४।४२।६ में कहा है-- 

तमु स्तुहि प्रथमं रत्नधेय बृहस्पति सनितारं घनानाम्‌ = 

उसी बृहस्पति दी स्तुति कर, जो सत्र से पहला, प्रधान रस्ननिर्माता तथा धनो का दाता, सवि- 
भाजक है । 

ससार में इम देखते हैं, जो दानी हैं, उनका परस्पर प्रेम होता है । जो सचमुच विद्वान्‌ हैं, वे 
परस्पर श्रतीव प्रीतिमान्‌ होते हैँ । तालये यह कि समान गुणकम्म स्वभाव प्रीति तथा स्नेह के उत्पादक 
हें। भगवान्‌ घनदाता है, उचित रीति से धन का सविभाग, पात्रापात्र का विवेक करने यथायोग्य दान 
करता है, इसी से भगवान्‌ का ऐश्वर्य सफल है । इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान्‌ के इस महान्‌ दान को देख 
कर तदनुसार पात्रों को उनकी अपेक्षित सामग्री देता है, नि,सशय उसे भगवान्‌ की रक्षा तथा 
प्रीति प्राप्त होती है । 
हु कोई कोई कहेंगे, हम कम्मे करते हैं, भगवान्‌ फल देते हैं, इसमे भगवान्‌ का क्या दान ? उन्हें 
छोटा सा उत्तर है, यदि वे आप के कर्म्म का फल न ढे, उलटा दें ता आप क्या कर सकते हैं १ श्ररे 


फर्म्मानुसार फल देना भगवान्‌ का महान्‌ दान है, वह देता ही है न, लेता तो कुछ नहीं । तुम जो सुकम्मू 
करते हो, उसस भगवान्‌ का क्या लाभ ? तुम्हारे दुष्कमो से भगवान्‌ को क्या हानि १ तुम्हारे सुकम्म 


दुष्कम्म उसका कुछ सवारते बिगाइते नहीं, अरत, उसका तुम्हारे कम्मौ के अनुसार फल देना प्रत्युपकार 
नही । प्रत्युपकार तो तब होता जत्र तुम्हारे किसी कम्मे से उसका उपकार होता, और वह उसके बदले 
तुम्हारा उद्धार करता । भगवान स्वभाव से न्यायकारी र दयालु है, अत' बह 
शंसते स्तववते शम्भविष्ठः ( ऋ० ५।४२।६ )==स्तुति प्रार्थना करने वाले के लिये अ्रत्वस्त 
कल्याणकारी है । 
, इतना ही नहीं, वरन्‌ वह 
पुरुवसुरागमज्जो हुवानम्‌ ( 3० ४।४२६ )-महाधनी बार बार पुकारने वाले के पास ग्रा जाता है। 


भगवान्‌ को अपने धन का अभिमान नहीं है, जो,उम बुलाता हे, भगवान्‌ उसके पास पहुँच 
नाता है । धन के अभिलाषियो । उसे पुकारो, वह पुरुवसु है । 


अश्वदान, गोदान, वस्त्रदान सभी टानों के उपलक्षण हे । दूध दही की प्राति के साधन, याता- 
यात का सामान, तथा तन ढकने की सामग्री देना जीवन की रक्षा करना है, अत इनका नाम लिया | 
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तुच्छ कामना वाले को अधिकार्रष्ट करो : 

श्रो३म्‌। य ओहते रक्षसो टेववीतावचक्रे भिस्त मरुतो नि यात । 

यो बः शर्मी शशमानस्य निन्दात्‌ तुच्छ्यान्‌ कामान्‌ करते सिष्विदानः ॥। ऋ ० ५।४२।१० 

(य' ) जो ( देववीतौ ) देवप्राप्ति के कार्य में (रक्षसः) राक्तसो को, दुष्टभावो को, विप्रो फो 
( श्रोहते ) लाता है, ग्रथवा (यः ) जो ( बः ) तुम में से ( शशमानस्य ) निरन्तर शान्ति का अनुष्ठान करने 
वाले के ( शमीम्‌ ) शान्तिकारक कर्म की (निन्दात्‌ ) निन्दा करे, ओर ( मिण्विटान' ) निरन्तर स्ने करने 
वाला बन कर ( तुच्छ॒घान ) तुच्छ पुरुषों की ( कामान्‌) कामनाओं को ( करते) करता हे, हे ( मसतः) 
मरुतो । ( तम ) उसको ( श्रचक्रेभिः ) चक्रशन्य दणडों के द्वार ( नि--यात) निकाल दो । 


रक्ष: राकस? का अर्थ है जिससे अपना बचाव क्या जाये | ग्रर्थात्‌ जो वित्न श्रथवा विभकारी हैं, 
चाहे वे भाव हों, कर्म हों, मनुष्य हों, कीट पतग श्रादि कोई हों, सभी राक्षस हैं। मनुष्य समान का 


रक्षा के लिये नो मरने मारने को तत्पर हों, उन्हें “मस्त? कहते हैं। दूसरे शब्दों में समाज से विप्तो छा 
नाश करके, शान्ति, ममता स्थापित रखने यालों को "मरुत? कहते हैं । * त 


दस मन्त्र मे ममृत्तो को प्रेरणा की गई है कि वे उस मनुष्य को निकाल बाहर करें कि 
१. य ओहते रक्षसो देववीतौ--जो भगवान्‌ की प्राप्ति के कायय मे, श्रथवा शुभकामना मे राकम 
को लाता है । 


~ 


शुभउग्मे वरना, भगवान्‌ की भक्ति करना ये मनुष्य जन्म की सफलता फे साधन हे, झो 
मनुष्य इन शुभकम्मों में विभ डालना चातता है विम्नकारियो को लाना चारता है, उसे वाइर फर 
देना चाहिये | समाज का श्राधार री शुभ-गुण-प्रा्ति है. नो उसमें विन्न डालता हे, वर समाज फा शात है 
ऐसे राक्स-्सद्दाय हे मै समाज की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का कत्तव्य दे | 


२. यो बः शमींशशमानस्य निन्टात जो तुमर्म से शान्तिकाग्क फमाँ के करने वाले फे शान्तिटा- 
यक कग्मा घी निन्दा करे | 


सम्पूर्ण प्राग्पियाँ रा पन सुख्शान्ति प्रान कर्ने के लिए फर । वे वास्तव में धन्य हैं । जो मनुस्य 
फो सुग्य शान्ति पहुँचाने प साधर्नो का सविधान फरते हे । मनुष्य समाल झे ये महोपडाग्क पास में 
समान भा ग्राघार है । 


क्न्ति समार में ऐसे भद्र मनुप भाहि लिखे टसर ॐ सुसशान्ि देश डर ड्या शरीर मंतर 
घेर लेते हैं । वे उनकी प्रशंसा झो सुन नहीं सकते, सहन नहीं फर सकते । वे स्वये लुकि भले फाय यरे 
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प्रशंसा प्राप्त नहीं कर सकते श्रतः जलन के मारे वे ऐसे शुभकर्म्मा लोगों के कम्मों की निन्दा करते रहते हैं और 
इस प्रकार अपने हृद्य की जलन बुझाना चाहते हैं, जो उल्टा और बढ जाती दै ऐसे निन्द्क, शान्ति भङ्ग करने 
वालों को भी समाज से बाहर कर देना चाहिए | और 

३. तुच्छुधान्‌ कामान्‌ करते सिष्विदानः 

जो चार वार प्रेम करता हुआ तुच्छो की कामनायें करता है । 

खाना पीना भोग आदि तो पशुओं में भी है। मनुप्य-तन पाकर भी यदि ऐमा ही होन कामनाश्रों 
के चकर में मनुष्य पढ़ा रहा, ता वह मनुष्य केसा ? उसे तो भगवान्‌ भी मनुष्य शरीर न देंगे। ऐसे हीन भावों 
बाले लोग मनुष्य समाज में हीन भावों का प्रचार कर के मनुष्य-समाज के पतन का कारण बनते हैं | 
ऐसों से मनुष्य समाज की हर प्रकार रक्षा करनी चाहिये, ये लोग राक्षस हैं = 

समानशीक्षव्यसेनघु सख्यम्‌=जिन का स्वभाव एक सा है श्रथवा जिन पर एक जेसी विपत्ति हो, वे 
मित्र जन जाते हैं । इसी नीतिबाब्य के अनुसार जो किसी काय्यं में विघ्नघारियों =राक्तसों की सहायता करता है, 
बह भी शक्तस दी है । 

इस दृष्टि से मन्त्र पर विचार किया जाए, तो राक्षृपो का स्वरूप स्पस्ट समझ में आ जाता हे ।किंसी भी 
काय्यं में विघ्न करने वाला पदार्थ राक्षस है, चाहे वह चेतन श्रथवा अचेतन । 
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जेसा देखा जाता है वैसा कहा जाता है 


ओ३म्‌ | यादृगेव द्रद्टरो तादगुच्यते स छायया दघिरे सिध्रयाप्स्वा । 

महीसम्सभ्यमुरुपामुरु यो वृहत्सुवीरमनपच्युत॑ सहः ॥ ऋ, ५।४४।६॥ 

उन लोगों से ( यादगू+-एव ) जैसा ही ( दहशे ) देखा जाता दै ( तादगू ) बेंसा ( उच्यते ) फटा 
जाता है, (ये) जो ( जअय' ) वेगवान्‌ मनुष्य ( ग्रासु) कम्मों म (मिम्रया) सरल, मगलमयी ( छायया ) 
छाया के साथ ( श्रम्मम्पम्‌ ), हमारे लिये ( महिम्‌) अहुत बढ़ी ( उरुपाम्‌ ) अति आदर करने वाली वाणी 
तथा ( उर ) विशाल ( बृहत्‌) महान ( सुवीरम्‌) शोभन वीरों वाला तथा ( श्रनपच्युतम्‌ ) क्षीण न होने वाला 
( सह. ) बल ( टघिरे ) धारण करते हैं | ह 

विद्वान्‌ धार्मिक सजनां की शक्ति मानों छाया अनकर उसके कम्मौं म विराजती है-- 

सं छायया दधिरे सिघ्रयाप्स्वा'* `` ` * सहः... 

मगलमयी छाया के साथ, कमा में शक्ति को धारण करते हैं। 

ऐसे महापुरुषों के कर्मा में चल होता है, उनके वचन में शक्तित होती हे । अमोघास्य वाग्भचति= 
इसकी वाणी श्रवज्य सफल होती दै । जिनकी वाणी में इतना चल हो, उनकी क्रिया में श्राकर्षण-शक्ति 
का झ्या कहना ? किन्तु इनके इस अवर्णनीय अल के साथ इनकी शान्तिदायिनी छायान्त्छवि भी होती 


है। ग्रथोत्‌ इनकी प्रत्येक क्रिया पर शान्ति की, मगल की छाप होती दै। क्योकि इनकी वाणी तथा 
पल अस्मम्यम! टमार लिये होता है । 


स्वार्थ छोडकर लोकोपकार की भावना से प्रेग्ति होकर जो अपना सारा बल, पराक्रम, तन, मन, 
धन) जन सेवा में श्रपेण कर देते हे; उनके कम्म लोकहित की भावना से प्रेरित होकर प्रदत होते हें 
श्रत वे "सिध्रा छाया! मगलमय छाया साथ लिये होते हैं | 

ना लोकहित म प्रवृत होते हैं, लोक भा उनका साथ देते हैं, श्रतणव उनका सह: ्स्चल । 

उस वृहत्‌ सुवीर मनपच्युतम्‌ = विशाल महान्‌ सुवीर श्रोर क्षीण न होने वाला होता है । 

दिन डिन इनके साथियों की सख्या बढ़ती ज्ञाती दे, श्रत इनका बल उद ग्रौर विशाल होता 


जाता है, उत्तम श्रेष्ठ सज्जन वीर पुरुषा के सहयोग से वड मुत्रीर और श्रतएवं 'प्रनपच्युत रूत्तीण न होने 
चाले दोता है । है 


हसम मल कारण यह है किल 


~ 


यादगेब दरशे ताठुल्यते >+जसा दोसता है, वेसा जश जाता है | 

ये साय के धनी शत हैं, केवल सुनी मुमाई आतो पर बिश्वास नहीं कर लेते, श्रपिठु बात री 
तट तक पहुँच कर उस यथाथता जानने का पल करने हें। इतने अनुसन्धान पर जैसी प्रतीति होता है, 
वेसा कहते ऐ | सत्य का स्वरूप भी सुभर दिया गया है | जो मनुष्य साय बोलना चाटे उने पहले मल फा शान भो 
फरना चाहिए । शान यदि पय नहीं ती बनन कैसे सत्य दोगे | 

सत्य उशन चरा बल है | 
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झम । समुद्रआसामव तस्थे अम्रिमा न रिष्यति सवन यस्मिञ्नायता । 

अत्रा न हादिक्रवणस्य रेजते यत्रा मतिर्बिद्यते पूतबन्धनी ॥ ऋ. ५।४४।१॥ 

(समुद्र ) समुद्र का अन्तरिक्ष (आसाम्‌ ) टन प्रणाओं का ( श्ग्रिमा ) अयुश्रा ( अ्रव-+-तस्थे ) 
होता है | इनका ( सत्रनम्‌) सन, वघ (न) नहीं ( रिष्यति ) नष्ट होता, ( यस्मिच्‌ ) जिसमें ( आयता ) 
वृद्धि हे और (यत्र ) जद्षा ( पूतबन्धनी ) पचित्र को धारण करने वाली ( मति ) बुद्धि ( विद्यते) रती है, 
( क्रवणस्य ) क्रियाशील मनुष्य का ( श्रत्र ) उस विषय मे ( क्षर्टि ) हृदय का भाव ( न.) नहीं ( रेजते ) कापता, 
डोलता | 
इस मृत्तिकामयी भूमि से जलमय सागर बहत विशाल है । सेंकड़ों नदिया इसमे पड़ती हैं किन्तु यह नहीं 
इसी प्रकार जा मनुष्य इस दृष्टान्त को सामने रखता है | उसका--न रिष्यति सवनमूऱ्च्यज्ञ नष्ट नहीं 


होता । पुरुषार्थ अकारथ नहीं जाता । उसके सामने वृद्धि दी बृद्धि है । उसे किसी प्रकार की हानि की सभावना ही 
प्रतीत नहीं होती । यह सत्र वहा सभव है--- 


यत्रा सतिर्बिद्यते पूतबन्धनी = जिसमे पवित्रता से अन्धी हुई बुद्धि है । 

ताम्य्य यह कि जो मनुष्य चाहता हे कि उसका उद्योग विफल न हो, उसकी क्रियाये सफल हों, उसे 
सबसे पहले अपनी बुद्धि को व्यवसायात्मिका =निश्चयास्मिका बनाने के लिये भी उसे पवित्रपदार्थ से बाधना होगा । 
उच्छुङ्खल या अपवित्र से संबन्ध रखने वाली बुद्धि चचल होती है, वह किसी विषय का दृढ़ निश्चय नहीं कर 
पाति । बुद्धि की शुद्धि जान से होती दै, जेमा कि मनु जी कहते हैं--बुद्धिज्ञीनेन शुद्धघति--खुद्धि जान से पवित्र 
हाता है । किसी महात्मा ने कहा है-- 


नज्ञानेन सम किंचित्पविन्नमिह॒विद्यते = ज्ञान के समान इस ससार में कोई वस्तु पवित्र नहीं है। 
अत'* मनुष्य को लगातार पवित्र ज्ञान के सचय में लगा रहना चाहिये । ज्ञानाजंन के नितने साधन हैं 
उन सबसे लाभ उठाना चाहिये | उनमें वेदशास्त्र सबसे मुख्य साधन हैं, अत" पवित्रता के अमिलाषी के लिए 
वेद शास्त्र सबसे मुख्य साधन हैं। उस, हेतु पवित्रता के श्रमिलाषी को वेढ-शास्त्र का श्रम्यास अवश्य ओर 
निरन्तर करना चाहिये । ज्ञान से बुद्धि को निर्मल करके जो कार्य्य क्षेत्र में आता है-- 
ह अन्ना न हार्दि क्रबणस्य रेजते == 
इस ससार में उस क्रियाशील के हार्दिक भाव नहीं कापते, श्रडोल रहते हैं । 
दुर्बलता का मूल हृदय में होता दै । कार्यारम्म में वा काय्ये में किसी समय जब दिल दहल जाये तो कार्य 
बीच में ही रह जाये । किन्तु जिसने पवित्रबुद्धि से पहले ही कार्ये साधकों बाधकों का जान प्रास कर लिया है, 
उस का चित्त चचल नहीं होता । 
परलोक की बात नाने दो । ससार-व्यवद्दार में भी सफलता प्रास करने के लिये बुद्धि की पवित्रता की 
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ओम । इद चपुर्निवचनं जनासश्चरन्ति यन्नद्यस्तस्थुरापः । 

द्वे यढीं विश्वतो मातुरन्ये इहेह जाते यम्या सबन्धू ॥ ऋ० ४।४७।४ 

( यत ) जैसे ( श्राप. ) जल ( नद्यः ) नदियों म ( तस्थु' ) रहते हैं, ऐसे ( जनासः ) लोग ( इम्‌ ) 
इस ( निवननम्‌ ) विशेष प्रसशनीय ( वपु' ) शरीर म (चरन्ति) विचरते हं (इृ६+द६) यहीं ही ( सबन्धू ) समान- 
बन्धु ( यम्या ) जौडिये (जाते ) उत्पन्न हुए ( मातुः ) माता से ( ्रन्ये ) भिन्न (द्वे) दा ( यत्‌ ) जिसको 
( ब्रिभतः+इम्‌ ) धारण करते हैं । 

नदी यहा उपलक्षण है समम्त जलाशयों का । जिस प्रकार जल जलाशयो में रहता है ऐसे 
ही ्रात्मा इस शरीर में रहता है, विचरता है | यह शरीर “निवचन? है । यह शरीर विशेषकर मनुध्य- 
शरीर बहुत प्रशासनीय है, वेद म इसे रथ, कलश, श्रपराजिता नगरी, श्रयोध्या, देवपुरी, ब्रह्मपुरी, नौका 
श्रादि विविध नामों से पुकारा गया है । ऐतरेय-उपनिपत्‌ में इस शरीर की महिमा एक कथानक के 
द्वार वरणेन की गई है । वहा कहा गया है, कि आत्मा के आगे गौ-श्रादि पशुओं के शरीर लाये गये, 
थयात्मा को वे पसन्ट न श्राये । जब्र इसके सामने मानव देह लाया गया, तो श्रात्मा प्रसन्न हो उठा श्रौर 
कहने लगा--सुकृत चत? इति=्=्यह् बहुत श्रच्छा चना है । 

निस्सन्देद्द मानव शरीर बहुत उत्तम कौर अद्भुत हे । सब इन्द्रिय यथायोग्य स्थान पर हॅ | 
मानव शरीर म एक ऐसा इन्द्रिय है जो श्रन्य पशु-श्रादिक के पास नहीं है, वद्द है वागिन्द्रिय, षिससे 
मनुप्य अपने मनोगत भाव दूसरों पर व्यक्त कर सकता है । इस वागिन्द्रिय के कारण मनुष्य 'व्यक्तवाकू! 
कहलाता है । दूसरे पशुश्रों को अव्यक्तवाक्‌? कहते हें । यह अपने दुःख सुख फी कष्टानी कद सक्ता है, 
दूसरे पशु नहीं । 

इसी शरीर म प्रकृति माता की दो सन्तानें रहती ई जो एक दूसरे से भिन्न हें, ्रौर इस 
शरीर को धारण कर रही हैं । देखिये-जानेन्द्रिया श्रौर क्मेन्द्रिया दोनों प्रकृति-माता की वर सन्ताने 
हैँ । दानों का स्वभाव एक दूसरे से भिन्न है । एक--जानेन्द्रियवर्ग-त्राइर का ज्ञान श्रन्दर पहुँचा रहा 
है । दूसरा--कर्मेन्द्रियव्गं--श्रन्दर के भावो. को बाहर प्रकट कर रहा दै । हैं ये दोनों सनन्धु । 
श्रात्मा ही इनका बन्धु है, श्रोर ये जीड़िये हं । शरीर में आत्मा के प्रवेश के साथ ही इनकी रचना श्राग्म्म हो 
जाती हे, और जब्र माता फे गर्भ से शरीर बाहर ग्राता है, तो शरीर में ये दोनों प्रकार गे एस्टिम 
उपम्थित होते हैं, श्रत. वेट रन्ह यस्याल्जीड्रिये कहता है । 

इसी प्रकार प्रागा और श्रपान एक वायु माता ळे दो सन्तान इस देह मे कार्य कर रहे हैं | 
एक बाहर से श्रन्दर जा रहा हे । एक अन्दर ने बाहर जा ग्हा हे । यह भी उसी प्रभार समन्‍पू श्रौर 
यम्य है। यदद टोनों एक तसरे नै भिन्न होत हुए. भी शरीर का धारण कर रेट हैं । 

इसी शरीर में पाप पुण्य कम्म किये नाते हैं । दोना की माता श्रादृतिस्सकल्पस्श्‍्गदा है । 
दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न है । 

इन प्रकार विचारने म सिड होता कि और भी पड जीड़िये यदा राम कर ग्हे हैं, विस्तार भय में 
उनकी यद्दा चर्चा नहीं करते । 
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मात्तायें सन्तान के क्ञानकम्म वस्त्र का विस्तार कर ( बनायें ) 


ओहम्‌ । वितन्वते धियो अस्मा अपांसि घस्त्रा पुत्राय मातरो वयन्ति | 

उपप्रक्षे वृषणो मोदमाना दिवस्पथा वध्वो यन्त्यच्छा ॥ ऋ० ५४५६ 

( मातर. ) माताए ( श्रस्मे ) इस पुत्र के लिये ( धिय, ) बुद्धियों तथा (श्रपासि) कमों को 
( वि-तन्वते ) विस्तृत करती हैं, और ( पुत्राय) सन्तान के लिये (वम्त्रा) वस्त्र ( वयन्ति ) बुनती 
हैं । ( बध्व, ) वधुये ( मोदमाना ) प्रसन्न होती हुई ( उपप्रक्षे) सम्पक के निमित्त ( दिवः+पथा) जान 
के मागे स ( बृषण' ) बीय्य चेतन समर्थ पुरुषों को ( ग्रच्छ ) भली भाति (यन्ति ) प्राप्त होती हैं, 
ग्रयवा (वध्वः) वधुये ( उपप्रक्षे ) संबन्ध के निमित्त ( मोदमाना ) आनन्द मनाती हुई ( वृषणः ) 
वीर्य्यवान्‌ पुरुषों को ( दिव ) चाहती हुई ( पथा ) धर्म्ममारे से ( अच्छु+यन्ति ) ठीक प्रकार प्राप्त होती हैं । 


मन्तान जो कुछ है वह प्राय, माता पिता के आचार विचार व्यवहार श्राह्दर तथा सस्कार का 
प्रतिबिम्ब है । माता पिता के आचार विचार का सस्कार वालक पर श्रवश्य पड़ता है । और उनम 
से मी माता का प्रभाव बहुत अधिक होता है। माता चाहे तो बालक को शूरवीर, धीर गम्भीर, धर्म्मात्मा 
महात्मा, विद्वान्‌ पण्डित, ज्ञानी ध्यानी चना दे । माता चाहे तो उसे कायर भीरु विक्षित चचल, पापात्मा 
नुरात्मा, मूढ, श्रज्, विषयी, लम्पट बना दे । बालक की जावन प्रभात माता को गोद म ब्ितती है । माता 
की एक एक इङ्गित चेष्टित, भाषण, गमन, श्रासन सभी उस बालक के लिये श्रनुकरणीय होत हैं । उनको 
देखकर, -असमथ होता हुआ भी बालक उनका श्रनुसरण करता है । दूसरे शब्दों म कहें तो यष्ट कहना 
होगा कि वालक की प्रबृत्ति माता ही बनाती है । वेट कहता है-- 

वितन्वते धिया अस्मा अरासि मातर =्मातायें श्रपनी सन्तान के लिये बुद्धियों तथा 
कर्मा का विस्तार करती हैं । 

माता का उत्तरदायित्व बहुत है । माताये सन्तान-सबन्धी अपने इस उत्तरदायित्व को समक 
जाये तो ससार का संकट दूर हो जाये । क्षुद्र कौटुम्बिक का देशिक दुर्भावनाओं स ऊपर उठ कर समस्त 
मसार को श्रपना घर समझ कर विशाल मानव समाज की कमनीय कल्याण कामना से प्रेरित होकर 
श्रपना विचार, उच्चार तथा आचार ऐसा बनायें कि बालकों के हृटय म 'बसुधेच कुटुम्बकम? की भव्य 
भावना उत्पन्न हुए बिना न रहे । तत्र अवश्यमेव ससार से श्रशान्ति का निर्वासन होकर शान्ति का 
साम्राज्य दोगा । माताओं का एक और काय्यं भी यहा बताया गया है-- 


बस्त्रा पुत्राय मातरो वयन्तिःसन्तान के लिये वस्त्र माताये बुनती हे । यादि यद कार्य भी माता 
मम्भाल लें, तो ग्रइशिल्प की उन्नति होकर व्यापारिक स्पर्धा भी ससार मे न्यून हो जाये | 


मन्त्र के उत्तरार्ध में विवाहाभिलाषिणी स्त्रियों के मनाभावां का सक्षेप में वर्णन है, उसमे 
दशारे से पुरुष में पुरुषत्व के होने की आवश्यकता भी चतलादी । स्त्री क्यो और केसे पुरुष को चाहती है, 
इसको 'उतप्रछ्ष' तथा 'वृषण ? दो पट स्पष्ट कर रहे हैं । स्त्री सोच समझ कर पति को चुने, वह उस को 


“दिवस्पथा? ज्ञान के मार्ग से चाहे । अर्थात स्री को श्रपने कत्तव्य तथा आवश्यक्ताश्रों, एव योग्यता का 
जान होना चा 
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: जीव. का. लक्ष्य महान्‌ संग्राम 
ओम्‌ । स वावशान इहःपाहि सोमं मरुद्धिरिन्द्र सखिभिः सुत नः । 
जात॑ यत्त्वा परि देवा पअभुपन्‌ महे भराय पुरुहूत विश्वे ॥ ऋ० ३५९ - 

है (इन्द्र) ऐश्वर््यामिलाषिन्‌” जीवात्मन्‌ | ( सः ) ऐसा तू ( इह ) इस ससार म ( वावशानः ) 
निरन्तर“ फास्तिमान होता हुआ, अपने ( सखिभि, ) मित्र ( मरुद्भिः) प्राणो के साथ ( नः ) इमारे ( सुतम्‌ )” 
निथ्यादित ( सोमम्‌) सोम की (पाहि) रक्ता कर, (यत्‌) क्योंकि दे ( पुरुहूत्‌ ) अनेकों से स्पर्धनीय ! 
( विश्वे+देवाः ) सत्र डेव ( जातनत्वा प्रकट हुए तुफको ( महे+मराय ) महान्‌ समाम के लिये ( परिनश्रभूषन ) 
सब श्रोर से श्रलक्रत करते हैं | 

यह मन्त्र । जीवन को संग्राम बताता है। सम्राम मे विनय "पाने के लिथे मरने मारने म तत्पर 
मित्रों की व्यन्त ग्रावश्यकता ' होती हे। नीव को ऐसे सग्राम में जूझना हे जिसमें उसे आक्रमण की 
श्रपेज्ञा ' रक्षा का कार्य अधिक -करना है; उस श्रवस्या मे तो मर मिटने वाले मित्रों की और भी श्रधिक 
श्रावश्यकता है | 

जीव को भगवान ने ऐसे साथी दिये हैं जोसढा इस का संग देते हैं । मुक्ति होने तक साथ 
बने रहते हे । वे हैं मस्तस्पाण | प्राण श्ात्मा के साथ सदा बने रहते हैँ। इन प्राणों को अपना सखा 
बनाना आत्मा का काय्यं है। इनको सखा बनाकर प्रास की रक्षा करना, ओर श्रप्रात फो प्रास करना शीव 
का कत्तेव्य हे । 

जीव के सामने एक मदान्‌ सम्राम है। भगवान ने इस समाम के लिये इसके चारों श्रोर देवों 
को खड़ा कर दिया है | 

जीवन सम्राम म यद्द देव इसके सहायक हैं | इसके सखा प्राणों ने इसके लिये ब्रह्मामृत रस तय्यार 
क्या है । उसकी यदि यह रक्षा कर ले तो श्रपने साथियों के सहयोग से रक्षित सोम का पान करने से यह भ्रमत 
द जायेगा । अन्यथा जन्ममरण को घोरण सिर पर है ही । 

ब्राह्मणों तथा उपनिपदों मे इम जीवन सग्राम का श्रनेक बार, विविध प्रकार से वणन हुथ्रा है, 
चढा दस संग्राम का देवासुर सग्राम कहा गया है। देवों और श्रसुरो का सदा ही युद्ध उना रहता है । 
अनेक चार ऐसा प्रतीत होता है कि देव द्वार बायेंगे, किन्तु श्रन्त म देवा का दी विजय होती ६ | दोना 
दी चाहिये । क्याकि देव सत्यपक्षावलम्बी का नाम है । ससार का यह नैसर्गिक नियम ई कि सत्यमेव जयते 
नान्तम्‌ ==सदा सत्य का विजय होता है न कि कूठ का । ग्रौर सत्य वे देवा. ( शत० १।१।१।१ )=्देव सत्य- 
स्वरूप हो होत हैं | ब्राह्मणों उपनिपदो तथा अन्य श्राव अन्यो म बद्दा बढ़ा मो टेवामुर सम्राम की चर्चा 
है; वहा सब नगद यह भी लिसा है कि देवों ने विष्णु को आगे करके पिय पाया । इन्द्र समेत देव विषु 

पास जाने है । सचमुच विष्णुल्परम देव भगवान [ विष्णुचे देवानां परमः (शत०)स्व्विपू] सम देवों में मे 

श्रेष्ठ है ] के सहयोग के बिना तिमी शुभ कायम सिद्धि प्राम नर्दा हे सम्ती। उस तत्व को देवस्थमाय 
` मनुष्य सदा सामने रखते है । 

जीवस्नडन्ट्र देवसज हैं, श्रसुगे दे पापभावों से इसे युद्ध फरना है। मिम्सस्देह देवस्सटिय भाव इसे 
सहायक हैं किन्ते डर तक परमदेच की सहायता यट नरी ग्राम सस्ता, तर तर विजय सन्दिग्ध है । 
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ज्ञानी ही ज्ञानी को सिखा सकते हैं 
ओशम्‌ । कवि. शाशासुः कवयो 5दब्धा निधारयन्तो दुर्या स्वायोः। 
'अतस्त्व॑ दृश्या अग्न एतान्‌ पड्भिः पश्येरदूभुता अर्य एवे: ॥ ० ४२१२ 

( आयोः ) जानी मनुष्य के या जीवन की ( दुर्यासु ) घरों मे श्रथवा दुरवस्थाओं में ( निधारयन्त ) 
नियमों को धारण करते हुए ( अ्रदब्धा: ) अदम्य ( कबयः ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी मनुष्य को 
(शशासु.) शिक्षा देते हें । (श्रतः) इस लिये, हे (अग्ने) शानामिलाषिन्‌ । ( त्वम्‌) तू (श्रयः) समथ होता हुआ 
( एतान्‌ ) इन ( दृश्यान्‌ ) दर्शनीय, दर्शनयोग्य ( श्रद्सुतान ) अपूर्वं श्रभूतपूर्भ विद्वानों को ( पड्भिः ) परो के 
द्वारा तथा (एवेः) चालों के द्वारा (पश्येः) देख । 

पूर्वाड में दो तत्त्व बताये हैं (१) कवि शशासुः कवयः ज्ञानी को ज्ञानी सिखाये । 

इसमें मनो विज्ञान का एक गम्भीर सिद्धान्त बतलाया है कि जिसे शिक्षा देनी दै, वह कवि है, कान्तः 
दर्शी है। उसे मूढ़ मत समभो । अध्यापक का काय्ये केवल प्रतिबन्धों को इयाना है। यदि शिक्षकवर्ग यह 
समभकर चले तो फिर ससार में कोई भी मनुष्य श्रशिक्षित नहीं रह सकेगा । चेतन होने' के कारण श्रात्मा में 
जानने का सामर्थ्ये तो स्वाभाविक है। गुरु भी कवि है, शिष्य भी कवि | एक क्रान्तदर्शी है, दूसरा 
होने जा रद्वा है | 

गुरु में क्रान्तद्शीं होने के श्रतिरिक्त निम्नलिखित गुणों का होन श्रत्यन्त श्रावश्यक है । 

(क) अदन्ध--गुरु बनने वाला दब्बू नहीं होना चाहिये । यदि गुरु शिष्य से दबेगा, तो शिष्य पर 
उसका प्रभाव अ्रच्छा न रहेगा श्रौर इससे शिष्य का अमगल होगा । 

(ख) गुरु स्वयं नियम पालन करने वाले हों, जिन सदूगुणों का वह शिष्य में आधान करना चाहते हैं 
उसको स्वय उन्होने धारण किया हो, चाहे केसे ही विपत्ति में ग्रस्त क्यों न हों। वीरता भी तभी दे कि मनुष्य 
दुरवस्था में भी सदगुणों का त्याग न करे । 

मन्त्र के उत्तरार्ध में गुरुओं के सम्बन्ध म दो विशेषण और कहे हे:-- १. दृश्य श्रौर २. श्रदूभुत । 
शिक्षक दशनीय होना चाहिये। ऐसा न हो, जिसे देखकर शिष्य डर जाये। जिसके दर्शनमात्र से भय 
श्रौर उद्देग हो, वह शिक्षक बनने के योग्य नहीं दै । गुरु का सौम्यदशंन होना श्रत्यन्त प्रयोजनीय है | (२) श्रद्मुत 
का श्र्थ है श्रभूतपूवं, श्रर्थात्‌ गुरु ऐसा होना चाहिये जो शिष्य को नूतन शिक्षा दे सके। पहिली शिक्षा ` 
को दोइरासे वाले गुरु की आवश्यकता नहीं । नित्य नया नया शान विज्ञान सीखने सिखाने से ही शान विज्ञान 
की उन्नति हो सकती है । हि 

उत्तराध में गुरु दशन की एक पद्धति लिखीं हैं | गुरु के टशन पेरों से करने चाहिये, अर्थात्‌ गुरु के 
चरणो की ओर ध्यान देना चाहिये, इसी प्रकार गुरु की गति विधि पर दृष्टि रखनी चाहिये । जेसा उसका आचार 
ब्यवहार है, वेसी अपनी चाल ढाल बनानी चाहिये | तभी तो औपषिद्‌ गुरु कहा करते थे-- 

यान्यस्माकमनवद्यानि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ( तैत्तिरीयोपनिषत्‌ )== 

जो इमारे श्रनिन्दनीय कर्म हे, उनका सेवन नू कर, निन्दित कम्मा का नहीं | 

एक प्रकार से शुरू को भी सावधान कर दिया गया है कि वह भी श्रपने ग्राचार व्यवद्दार पर 
कठोर नियन्त्रण रखे । श्रश वालक उसकी प्रत्येक चेष्टा को आटशे मान कर अनुकरण करता है । गुरु की 
सुचेष्टा के साथ गुरु की कुचेष्टा का शिष्य में श्राना सभव है । श्त शिष्य के हित के लिये गुरु को श्रत्यन्त 
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आत्मयुक्त आकाश के दोहन मे अमृत पैदा होता हे । 


ओश्म्‌। आत्मन्वन्नभो दुह्यते छृतं पय ऋतस्य नाभिरमृत वि जायते | 

समीचीनाः सुदानवः प्रीणन्ति तं नरो हितमव मेहन्ति पेरवः ॥ छ. ६।७४।४। 

( ात्मन्वत्‌+नम' ) ग्रास्मयुक्त श्राकाश से ( त्तम्‌} दीतियुक्त ( पय" ) श्रमृत चल (दुहते ) 
टो ज्ञाता दे | उस से ( ऋतस्य ) ऋत का ( नाभि) सम्बन्धी, मुल ( श्रमृतम्‌ ) अमृत ( विनजायते ) 
विशेष रूप स उत्पन्न होता है । ( समीचीनाः) उत्तम चाल चलन वाले ( सुदानव श्रेष्ठ दानी महानुभाव 
( तम्‌ ) उस को प्रीणन्ति ) तृत करते हैं। ( पेरव. जानी ( नर ) मनुष्य ( हितम्‌) दित मो ( श्रमती मेन्ति ) 
नीचे बरसाते हैं | 

श्रात्मयुक्त आकाश से ग्रमृत वरसने की त्रात को तेत्तिगीयापनिपत्‌ म सफेत से कटा टै 

स य एडोऽन्तद्टदय आकाश: | तस्मिन्नय पुरुपो मनोमयः, अमृतो हिरण्मयः ( १।६।१ )= 

यह जो हृटर में श्राकाश है, उस म यह मनामय पुरुपन्द्रात्मा डे, जो अम्रत तथा ज्योतिमय छे । 
दय के भीतर का ग्राकाश आत्मा का निवासस्थान है, ओर वरी है परमात्मा की उपलब्धि का मन्दिर । 
छान्दोग्योपनिपत्‌ ८. १, १ म हृटयाकाश के भीतर रहने वालों की खोज का आदेश किया है। श्रौर 
कट्टा है कि वह श्रामाण इतना महान है कि उस मे समम्त मसार समाया है । श्रीर कि यढ शरीर” 
नाश के साथ नष्ट नहीं होता, यर आत्मा “आपहतपाप्मा विजरो [अजर] विमृत्युः [अमर] विशोको 
[सोकरडित ] विज्िवत्मो [उनक्षघारहित] श्रपिपासः [प्यास मे शुन्य] मत्वकाम सत्यमकल्प” हे। हृदय 
के भीतरी शकाश म रटने वाले इम श्रात्माच्यरमात्मा का निरूपण करके फिर श्रामनान था 
माहात्म वर्णेन किया है । प्रतिदिन प्रतीत होते हुए टस श्रन्तशत्मा के प्रत्यक्ष न होने का ऐेतुत्रता 
क्र क्श 

अध थ एप सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्त समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेगाभि- 

निष्पद्मत एप आत्मा होवाच ण्तदमृतमेतद्‌ ब्रह्मोति । ( ८। ३।४) 


श्रीर यह जो मम्पसाटना जीवाच्या इस शरीर से निकल कर परमञ्योति को प्राप्त होफर श्रपने म्वरप में 
निष्पन्न होता है । परी श्रात्मा है. यहा श्रमृत है । यही भ्रमय है, पढी बरह्म है । 

इसी बात को मन्त्र मे चाटे ने शब्दा मे कटा ह~ आस्मन्वन्नभो दुद्यते घृतं पय. = 
श्रात्मयुक्क आकाश ने [ हृदयाकाश से ] प्रराश युक्त ग्रमृत दोहा जाता है । & 

वह प्रमृत का रस मूल है। कदा दै--ऋत च सत्य चाभीद्धात्तपसो अध्यज्ञायत (श्छ) == 
घ्यात शोर सत्य उस जे प्रदीत्त उल तप से उत्पन होण ॥ एस 'प्रमृत से हर कोई तस नदी पाता वरन 

समीचीना सुदानव” प्रीणन्ति तमत्ल्‍्श्वन्द्र चलन वाले तथा उत्तम दानी उसे प्रसर कर 
पाते हे | ¢ 

स्या क ऐसे, नरो हितमच मेहन्ति परयः न= गनी नरदित | ब्रि अन्साने दै | 

चिन्दै इम श्ान्मतन्य फा बोध नहीं हे । जानी उन उन पर जानामूत री सि करने है । 

मन्त्र म साधर ली उस पचम्था छा वमान है, जत य” ब्रासमा ग्स पान उसने लग उना है | 


vO 


= 
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ऋतरक्षक नहीं दबता 
ओशेम्‌ | ऋतस्य गोपा न दभाय सुक्रतुखी प पवित्रा हृद्यन्तरा द धे । 
विद्वान्त्स विश्वा भुवनाभि पश्यत्यवाजुष्टान्‌ विध्यति कत्ते अन्नतान्‌ || ऋ ६७३८ 
` (कृतस्य) क्रतन्च्खष्टि नियम का (गोपाः)) रक्षक (सुक्रतु) सदाचारी (न) नहीं ( दभाय ) 

दबता, (स') यह तो ( हृदि+-अन्तरा ) हृदय में (त्री) तीन ( पवित्रा ) पवित्रों को ( दधे ) धारण किए हुए 
हैं । (सः) वह ( विद्वान ) ज्ञानी (बिश्वा ) सज (सुवना) सुवनों को लोकों को ( श्रभि+पश्यति ) सम्मुख 
देखता है । (कर्ते) कर्तव्य कर्म में ( अन्रतान्‌ ) ब्रतरश्तो और (श्रजुष्टान) प्रीतिरहितों को, कम न करने वालों 
को (अ्रव-+-विध्यति) बींध देता है, नीचे गिरा देता है ! 

आय्य धम्मं में सृष्टि नियम= ऋत का बड़ा महात्म्य हे । ऋतज्ञानी 'ऋतानुष्ठानी का पढ 
बहुत ऊचा हे । ऋत का विचार हर एक को नहीं रुचता | कोई निरलो ही हाता हे जो इस पर परम आवश्यक 
तत्व पर दृष्टि देता हे । वेद कहता है--ऋतस्य घीतिमूषिषाडचीवशत्‌ (० ६।७६।४) = 

ऋत का चिन्तन ऋषिषाट [ ऋषियों क बल वाला ] ही बार बार चाहता है । 


वेदाध्यन, सृष्टि नियम-चिन्तन तथा योगाभ्यास ऋषि बनाते हैं । जो अभी ऋषि नहीं बना, 
किन्तु ऋषि बनने का मार्ग जिसने पकड लिया है, वेदाभ्यास और योगाभ्यास मे जो निष्णात हो चुका है, 
बह लगातार ऋत का चिन्तन करता है, और उसी फे अनुसार अपनी जीवनचय्याँ बनाता है। ऐसे 
मनुष्य को किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती । हानि के माग पर तो वह जाता नहीं । श्रतः वेद का 
यह कथन सर्वथा सत्य है कि-ऋतस्य गोपा न दभाय सुक्रतुः = 
ऋत का रक्षक सदाचारी नहीं दता । क्योंकि 
= त्री ष पवित्रा हृदयन्तरा दधे==वह तीनों पवित्रां को हृदय में धारण किये हुए हें । 
भगवान्‌ ज्ञान, तथा ध्यान तीन पवित्र हे । शान, कम्मे और उपासना तीन पवित्र हैं। पवित्र 
विचार, पवित्र उच्चार तथा पवित्र आचार तीन पवित्र हैं । इन तीनों पवित्रों का जिसने हृटय में ध/रण कर 
लिया, उसे कौन दबा सकता है । वह भवसागर से पार हा जाता दै, जेसा कि वेट स्वय कइता हे-- 
सत्यस्य नाचः सुकृतमपीपरन्‌ ( ऋ०६।७३।१ )==सदाचारी को सत्य की नौकायें पार लगा देती हैं। 
सृष्टि-नियम-चिन्तन के कारण उसे सारे रचनारहस्य का बोध हो जाता है और मानो बह समस्त 
लोक लोकान्तरों को श्रपने सामने देखता है--चिद्ठान्त्स विश्वा भुवनाभि पश्यति = 
वह शानी सारे लोकों को अपने सम्मुख देखता है । 
सृष्टि नियम का निरन्तर चिन्तन करने से . ष्टा का ध्यान आता है ) स्रष्टा का जान होने से सृष्टि का 
शान होना कोई अद्भुत बात नहीं हे योग दर्शन बिभूतिपाद मे कहा है-- 
भुवनज्ञानं सूर्य सयमात्‌ ॥ २६ 
सय्येन्चराचर के आत्मा में सयम करने से लोकों का जान होता है | 
ऐसा मनुष्य कतेव्यश्रष्टों को बींध देता हे | उन के हृदय में गहरी चोट लगती है, उन्हे उन की 
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तप की महिमा 


, ओश्मू पवित्र ते चिततं ते त्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्य्येपि विश्ववः | 
- अतमततनूनै तदामो अश्नुते श्व्वास इद्रहन्तस्तत्‌ समाशत ॥ ऋ० ६5३१ | 


हे (ब्रह्मणस्ते) तपोस्लुक् प्रमो | (ठे) तेरा ( पतित्रमू ) पवित्र नियम (विततम्‌) सर्वत्र पैला 

हुआ दे । तू (प्रभु) सर्वे समर्थ (विश्वतः) सत्र प्रकार से (गात्राणि) शरीरों को (परि+-एधि) व्याप्त करता 

दे । (अतप्ततनू' ) श्रतपस्बी शरीर वाला [कच्चे तन चाला] (आम- ) कचा मनुष्य (तत्‌) उस को (न) 

नही (अज्नुते) प्रास करता | (श्रतासः) पक्के (इत्‌) ही (तत्‌) उमे ( बहन्तः ) घारण करते हुए ( समाशत ) 
उत्तम रीति से भोग रहे हैं | 


~ ~ ~ ~ च» 
मगवान्‌ के पवित्र नियम सर्वत्र ब्यास हैं । वह हमारे अङ्ग अङ्ग म सङ्ग लगा हुआ दै किन्तु उस का 
द ~ = क 
दशन नहीं दो रहा, क्योकि 


7 


अतपतनृचे तदामो अश्नुते = 


कच्चे तन वाला कच्चा मनुष्य उस विस्तृत सवत्र वितत पवित्रता को नहीं पा सक्ता | 

नुवर्ण तभी कुन्दन बनता दे अत्र बह आग मे तपावा जाता दै। जो तप की मदी म तपाया 
नहीं गवा, पकाया नदी गया वद केसे उस रस मो पावे १ कच्चे घडे म॑ पानी नहीं डाला नाता] पानी 
डालने के लिये उमे-आवे में पकाना पड़ता दै ' इसी प्रकार श्रानन्ड भरने के लिये शरीर को तपाना पडेगा 
श्रात्मा=श्राम ==आत्मा =>कच्चे ग्रामा को पक्का श्रना पडेगा, तमी इस में ब्रह्मानन्द रस डाला जा सकेगा । 
तप की मन्टिमा म वेट कहता है-~ 

* तपसा ये अनावृष्याम्तपसाये स्वर्ययु. । 

तपो ये चक्रिरे महस्तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ ऋ १०१५७४२ ॥ = 
तप के कारण जा ग्रनाबृष्यन्=किमी से न घमळाये जाने चाले हे तप के कारण जो श्रानन्ड की 
प्रा द्रण ई | निन्होने मरान्‌ तप क्वि हे भगवान उन्हें दी प्रास दाता है | 

ये चित्पूर्त ऋतसाप ऋतावान ऋतावृधः । 

पितृन्तपम्धतो चस तांद्रिदेवापि गच्छतात्‌ ऋ, १०१४४४ 

जो मी ऋत ने सम्बन्ध रखने वाले, ऋत का सत्कर करने वाले ओर ऋत को बद्टाने वाले ई | 
जो तपस्वी जानी हे, दे निवन्त- । तू उन्ह भी प्रास्त हो । - 

इस प्रजान तप की और मी बहुत मदिमा वेट शान्त्रो म वशित की गई दै जो वथार्थ है ए 
तपन्ती से ममी टळते हे, कोई मी उस के सामने शृष्टता नही कर समता | 


शी 


ञ्र Te < ~~ PT यता य अक हि 
तप का श्रथ डे नानपुवक कम्मा का अनुदान नेताराजापनिपतू शाह म लिखा हैन 
भरत च खाथ्याय प्रवचने च | सत्यं च स्वाध्याव प्रवचने च । 


तपश्च स्वाघ्याव 
प्रवचने च | ्ग्नयञ्च स्वाध्याय प्रवचने च। अग्रिहंत्र च म्वात्याय प्रवचने 


यच मानुषं च 
{ २०५ ) 
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स्वाध्यायप्रवचने च प्रजे१७॥ हाथ [रत 7 पल / YA या चे च । प्रजाति» 
स्वाध्यायप्रवचने च ।' सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः तप दात तपोनित्यः पौरुशिष्टिः | स्वाभ्यायप्रवचने एवेति 
नाको मौद्गल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तप ॥ ह _ 

भरत और अभ्ययनाध्यापन तप है | सत्य और सत्य का पढ़ना पढाना तपहै। तप ग्रीर तप का 
करना कराना तप है | शम ग्रोर शान्त रद्दना श्रीर रखना तप है | ज्ञानाग्निया ओर जानना ओर जनाना तप है । 
अञ्चिहोत्र और. वेट का पढ़ना पढाना तप है। श्रथिति यन्न और जान ग्रहण तथा ज्ञानटान तप है । 
सन्तान, सन्तान की उत्पत्ति तथा सन्तान में उत्कप, इन बातों का जानना जतलाना तप है | सत्यवादी 
राथीतर के मत में सत्य ही तप हे | तप.परायण पौरुशिष्टि तप को ही तप मानते हैँ । मुद्दल के सन्तान नाक 
का कथन हे कि स्वाध्याय प्रवचन ही तप है | यही तप है, यद्दी तप है | 

सत्यवादी राथीतर का मत बताने से पूर्व आत आढि सभी तपो के साथ स्वाध्यायप्रवचन” को, 
भी लिया है, और अन्त म फिर स्वाध्याय प्रवचन को ही तप बताया है | इस का ममे यह है कि स्वाध्याय 
और प्रवचन के बिना सभी तप अधूरे हैं। स्वाध्याय और प्रवचन से वे पूरे बनते हैं अत. स्वाध्याय 
र प्रवचन मुख्य तप हैं। मनु जी का कहना है--कि जो नित्यप्रति स्वाध्याय करता है, वह नख 


से शिखा तक तप करता है ज्ञान ही परम तप है। अतः जो तप की भट्टी में-स्वाध्याय प्रवचन की ज्वाला 
में जल कर किल्विषशुन्य हो गए हैं, वे- 


श्शतास इद्दद्दन्तस्तत्समाशत = 
पक्के होकर उसे धारत हुए उसे प्रास करते हैं । 


तप से अपने को उज्ज्वल विमल निर्मल बनाकर उस को आत्मसात्‌ करने वाले ही उस आनन्द को 
प्राप्त करते हें । 


» 


pe 
BEER 
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देव पतितोद्वारक 

देम्‌ । उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः । 

उतागश्चकष देवा देवा जीवयथा पुनः ॥ ४० १०।१३७।१ 

हे ( देवाः ) लोकोपकारक मद्दापुरषो ! ( उत ) और ( वहितम्‌ ) नीचे गिरे को १ दे (देवा; ) 

, पतितोद्धारक विद्वानों | (पुनः) फिर से ( उन्नयथ ) ऊपर ले जाओ, उठाओ, उन्नत करो | (उत) श्रौर दे (देवाः) 

देवो | ( श्रागः+चक्रुषम्‌ ) बार बार अपराध करने वाले को हे (देवाः) आनन्टित करने वालों! (पुनः) फिर से 
(जीवयथ) निलाओ, जीबन दो | 

अल्पशता और ग्रज्ञान के कारण मनुष्य से श्रनेक श्रपराघ होते हैं । निस्सन्देह मनुष्य नीवधन्य है, 
प्राणिमात्र में श्रेष्ठ है । उन्नति के लिये जितने साधन इसे प्राप्त हैं, अन्य किसी प्राणी को पास नहीं हैं, वरन्‌ 
अन्य सभी प्राणी तो उन्नति के साधनों से वञ्चित ई | किन्तु जीव स्वाभाविक श्रल्पज्तता तथा अहङ्कार के वश 
-कई अकरणीय कर्म्म कर जेठता है, जिससे बह शिर नाता है । विद्वानों से पूछते हैं कि ऐसे अबहितम्पतित का 
क्या करना दै ? पूछ कर उनसे ही प्रार्थना की है-- 

देवा उन्नयथा पुनः 

देवो । उसे फिर से उठाश्रो, उन्नत करो | 

मार्ग चलते हुए से चूक तो अवश्य होती है किन्छु 

हसति खल. समादघति सञ्जनाः = 

दुष्ट पुष्प उस पर उपहास करता है किन्तु सजन समाधान करते हैं, उसको सान्त्वना करते हैं | 
उसे उत्साहित करते हैं । 

जब कोई मनुष्य शिर जाता हे, तभ उससे बार बार अपराध होते है, वह पुनः पुनः ऐसे कुकार्य्य कर 
वेठता है निससे प्रतीत होता हे कि उसका आत्मा मानो मरै सा चुका है । ऐसे श्रात्मसम्मान-विद्दीन मृतक-प्राय 
मनुष्य का क्या करना १ बेद आदेश करता है-- - 

देवा जीवयथा पुन रहे विद्वाना उनको फिर से जीवित करो | 


किसी को गिरा देना तो सरल है किन्तु उठाना बहुत ही कठिन है | मार देना तो कोई बड़ी बात नहीं 
है, जीब्नदान करना अत्यन्त कठिन और वीरता का कार्य है। . 

देवों से ऐसी आशा स्वाभाविक है । वेट में प्रार्थना है-- 

पुनन्तु मा ढेचजनाः ( ऋ० ६।१६।१ ) = 

देवनन विद्वान जन मुझे पवित्र करें । ढोषों की प्रवृत्ति इटा कर किसी को सुमागे पर लाना पवित्र करना है | 

पवित्र आचार विचार को उन्नत करने में कोई विशेषता नहीं हे | विशेषता तो तभी है कि श्रचहितञ्= 
नीचे गिरे=्पतित्त का उत्यान किमा जाये | 

नो लोग पतित से घुणा करते हैं, बेट की दृष्टि मे उनका कोई मान नहीं, स्थान नहीं | वेद 
पतिनोद्धारकों को माननीय मानता और उन्हें देव पदवी देता है । 


® 


(२०१ । 
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_ ठेः क्ल दे गाति प्रापि 
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रि 
~ 
५.२ 


_ ,२२ (यायाम) जाऊं'तू ( नूनम' ) श्रव्य ( मित्रस्य ) 


EN 


,„ ७ इस ( मियस्य ) यारे (हिसानस्य ) विघ्न दूर करने 
त क स्स शेते ह | 

`` ८००१ है । अपने श्राप को कचा उठाना सभी को अभीष्ट 

९ बये देता उसके सामने 'बार बार यह प्रश्न आता है-- 

| _ = एरिस्थिति में उसे ' सबमित्र, सहन मित्र, अकारण मित्र का 

` ` ` है फि क्यों भटक रहे हो ? श्राश्रो जो मार्ग मैं बतलाता हूँ, उस 

२०: मग पर चलने की भावना जाग उठती है, उसको मन्त्र के पूर्वादे 


५ र 
‘XN 


हुँ री जिप याया पथा= 
#बश्य मित्र की गति पाउ | श्रयवा यदि मैं मिन्न'के-मार्म से चलू , तो 
१ 


दा ~ 
रे _ न्स डे द्दे 
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उपदेश करने का अधिकारी 


\ ओश्म्‌ | यञ्चिकेत स सुक्रतुर्दै वत्रा स ब्रवीत नः। 
वरुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा बनते गिरः ॥ ऋ० ५६५१ 


( यः ) जो ( चिकेत ) जाने, ज्ञानी होवे, ( वरुणः ) सब से श्रेष्ठ भगवान्‌ ( यस्य ) जिस सुकर्म्मा 
शानी का ( दर्शतः ) दर्शनीय है (वा) और ( मित्रः ) सर्वस्नेदी भगवान्‌ जिसकी ( गिर: ) वाणियों का 
( वनते ) सत्कार करता है | ( सः ) वही ( सुक्रतुः ) उत्तमकर्म्मा हो सकता है, ( सः ) वही उत्तम ज्ञानी थेष्ठकम्मा 
( देवत्रा ) देवाँ के सम्बन्ध म ( नः) हमें ( ब्रवीतु ) बोले, उपदेश करे । 

बेद आचार पर बड़ा बल देता हे । ससार के सभी धम्मग्रन्थ विश्वास-+ईमान को प्रथम स्थान 
देते हैं । वेद ही ऐसा धम्मंग्रन्य हे जिसमें ईमान का स्थान तो है किन्तु प्रधान नहीं | प्रधान स्थान 
आचार का है । वेद की इस भावना की झलक पौराणिक साहित्य में भी मिल जाती है । एक पुराण में 

ललाई |-- - | 
i आचारहीत न पुनन्ति बेदा.==श्राचारद्ीन को बेद भी पवित्र नहीं कर सकते | 

वेद्‌ को तो 'पावमानीः?सन्पवित्र करने वाला कहा गया है और यदद पुराण वाक्य वेद की इस 
योग्यता का अ्रपल्लाप सा करेता दिखाई देता है। बात क्या है १ इस का भाव स्पष्ट है । ऐसे मनुष्य मिलते है 
जिनको चारों वेद कण्ठ कर लिये हैं, और जो एक एक मन्त्र का विस्तार से भाव समका सकते है, किन्तु आचार 

उनका उनक्रे विपरीत है | तब वेद क्या करेगा १ वेद का काम प्रेरणा करना है। मानना न मानना मनुष्य का 
काम है | इस आशय को समझ कर ऋषियों ने कहा-- i 


आचार: परमोधर्मः श्रुत्युक्तः स्मात्ते एव च==श्रतिस्मृति में निर्दिष्ट आचार ही मुख्य धम्मं है । 

वेट में आचार को यज्ञ कहा जाता है । वहा यज को मुख्यधम्म बतलाया गया है । 

इस मन्त्र में उपदेश देने के श्रधिकारी का वर्णन है--उपदेशक में निम्नलिखित गुण होने 
-चाहिये~ 

- १, यश्चिकेत--जो जानता ददो | हु , 

जिस पदार्थ का उपदेश करना दै उसका उमे जान हो । श्रजानी उपदेशक तो भ्रम में डाल देगा | 
जो जिसे जानता नहीं, वह उसका उपदेश क्या करेगा । किन्तु आज अनेक उपदेशक ऐसे हैं । जिन्हें अपने 
डपदेश्य बिपय का जान नहीं है । 

२ स सुक्रतु--वह सुकर्म्मा हो | 
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उपदेशक के कर्म्म श्रेष्ठ होने चाहियें | ज्ञान के ग्रनुसार उसका आचार व्यवहार हो । उसक्रे 
विचारों और आचारों में समता हो, न कि विषमता । वह अपने विचार के अनुसार कह्‌ और कर 
सकता हो । 

३, वरुणो यस्य दर्शंत:--वरुण जिसका दर्शनीय =श्रादशं हो । 

जो अपने प्रत्येक कम्म श्रौर विचार में भगवान को समक्ष रखता हो, जिसकी प्रत्येक क्रिया 
चेष्टा का लक्ष्य प्रभुदुशन हो, जो भगवान्‌ को अपना आदर्श समझता हो | भगवान्‌ को श्रादशं मान कर चलने 
वाला मनुष्य अपने उपदेश में भ्रम या ठगी की कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि भगवान्‌ सदा भ्रमरहित 
एवं ठगी शून्य है, वह प्राणियों के कल्याण के लिये ही उपदेश करता दै । 

४ मित्रो वा बनते गिरः--स्नेहमान्‌ भगवान्‌ जिसकी बात का समादर करता हो । 

वेद में प्रार्थना है-- 

सखा सख्ये गातुविश्तमो भव ।ऋ₹० ६।१०४।५= 

हे प्रभो । तू मित्र है श्रपने मित्र के लिये सब्र मे अधिक जानी है । अर्थात्‌ तू मित्रकी ˆ 
झावश्यकताश्ओों को जानता है | तू उसकी बातें सुनता है और पूरी करता है । 

जो निरन्तर भगवान्‌ के सकेतों, आदेशों को मनन करता है, उनके अनुसार चलता है, भगवान्‌ 
उसकी श्रवश्य सुनता है ग्रौर उस की बात पूरा करता है | 

सक्षेप में, उपदेशक में उपदेश्य विषय का ज्ञान, सटाचार, ईश्वरनिष्ठा, प्रभु की भक्ति न्यून से न्यून 
गुण अवश्य होने चाहिए । इन गुणोंसे हीन उपदेशक वाह वाह भले ही प्राप्त करले, किन्तु जनकल्याण 


नहीं कर सकता । _ 
\ 
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मित्र पाप से बचाता है 
श्रो३म्‌ । मित्रो ग्रहोश्चिदादुरु क्षयाय गातुं बनते। 
मित्रस्य हि प्रतुवेतः सुमतिरस्ति विधतः ॥ ऋ, ४६५४ ॥ 


. (मित्रः) सवस्नेही भगवान्‌ ( अद्ोः+चित्‌ ) पाप से भी [बचा कर] ( च्याय ) निवास के लिये (उर) 
- विशाल ( गातुम्‌ )' पृथिवी (वनते) देता है । (हि) क्योंकि (सुमतिः) उत्तम बुद्धि उस ( प्रतूवेतः ) श्रतिशीधकारी 
(विधतः) विधाता (मित्रम्य) कृपालु प्रभु की देन'है । ` 
भगवान्‌ के स्नेह को इतनी सी चात से जान लेना चाहिये कि इमें सदा चिताता रइता है । वेट में 
बहुत ही पुन्टर कहा दै--अचेतयद चितो देवो श्रय: (ऋ. ७८६।७)= 
, वह सर्वज्ञ स्वामी ( मालिक ) अचेतों को चिताता है । पापी को जब अपने पाप का और भगवान्‌ के 
रक्षकत्व का वोध होता है और वह समझता है कि 
मित्रो अद्दोश्चिदादुरु क्षयाय गातु' बनते==स्तेइवान्‌ भगवान्‌ पाप से बचा कर श्रौर निवास के 
" लिये विशाल भूमि देता है, त्र वह रो रो कर कहता है-- 
क त्यानि नौ सख्या वर्भूवतु: सचावहे यढबृक पुराचित्‌ (ऋ. ०फऽ।५) = ` 
वे इमारी मैत्रिया क्या हुई, जब पहले कुटिलता रहित मिल कर रडते ये | 
पाप करके अपने चिरसगी, सटा सगी का सग छोड दिया, और इम पाप पक में धस गये | 


जीव तो अज्ञान के कारण पाप करने लगा, उसको पाप से ग्लानि स्वतः हो नहीं हुई, नरन्‌ स्वरक्षक 
परमास्मा ने ही उसे वह सुमति टी, जेमा कि वेद कहता है-- 

मित्रस्य हि प्रतूर्वतः सुमतिरस्ति विधतः = 

क्योंकि सुमति तो अति शीघ्रकारी, कृपालु विधाता की देन है | ऋषि ने लिखा हे-- 

“जब आत्मा मन और इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता, वा चोरी आदि वा परोपकार आटि 
अच्छी चात के करने -का निस कषण में प्रारम्भ करता है उस समय जीव की इच्छा शानादि उसी इच्छित 
विषय पर झुक नाती हैं । उसी चण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय शङ्का श्रोर लजा तथा श्रच्छे 
कामों के करने में रमय, निःशकता शरं श्रानन्दोत्साह उठता है वह नीवात्मा की शरोर से नहीं परमात्मा की 
रोर से है |? (स प्र.) 

सच्चे मित्र कां यह कार्य्य ही है कि मित्रे को सुमति=सश्ची मति दे। परमात्मा स्वाभाविक मित्र दै-- 
“जैसा परमेश्वर सच जगत्‌ का निश्चित मित्र है न किसी झा शत्रु ओर न क्सी से उदासीन हे । इससे भिन्न कोई 
भी इस प्रकार का कभी नहीं हो सक्ता |? (स, प्र १ समुल्लास) । 

यदि भगवान्‌ उदासीन हो जायें तो जीवों का--विशेष कर पापी जीवो का--निस्तार, उद्धार 
कभी न हो सके। परमात्मा का स्नेह ही पापियों की रक्षा कर रद्दा हे | सासारिक मित्र प्रयोजन न होने पर 


उदासीन या बेरी चन नाते हैं। किन्तु भगवान तो सहज मित्र है, नेमित्तिक मित्र नहीं। अ्रतः वह कभी 
उदासीन वा शत्रु नहीं रोता | 
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ओम्‌। आ यद्वामीयचक्षसा मित्र वय च सूरय । 

न्यचिष्ठे वहुपाव्ये यतेमहि स्वराज्ये || ऋ० ५।६६।६ - 

हे ( इयचचसा ) प्रासव्य ज्ञान वाले (मत्रा) प्रीतियुक्त स्त्री पुरुषों | ( वाम्‌ ) श्राप, दोनों के ( सूरय: ) 
विद्वान्‌ (च) और ( बयम्‌ ) हम मिल कर (व्यचिष्टे) ति विशाल ( वहुपाय्ये ) अनेकों से रक्षणीय ( स्वराज्ये ) 
स्वराज्य में (आनयतेमहि) सम ओर से यत्न कर | 

मसार मे ज्ञुद्र से छुद्र कोई ऐसा प्राणी न मिलेगा, जो श्रपनी गतिविधि में प्रतित्रन्ध को पसन्द 
करे | सभी चाहते हैं कि उनकी गति निर्वाध रदे । वेट में मागे के सम्बन्ध में प्राथना है--कि वह अनूक्षरः 
काटो से रहित हो । काटे मार्ग की बाधा हैं । बाधा से रहित मागे प्रशस्त माना जाता है । श्रौर प्रशस्त होता भी 
है । ऐसी स्थिति में स्वराज्य की कामना अस्वाभाविक नहीं और त्रतएव अपराध भी नहीं | जो दूसरे की गतिविधि 
में प्रतिबन्ध लगाता है, जब कभी उसकी गतिविधि पर प्रतित्रन्ध लगता दै तब उसे ज्ञात होता है कि स्वाधीनता = 
स्वतन्त्रता=स्वराज्य क्या वस्तु है । हैं 

वेद स्वराज्य का सबसे अधिक समर्थक है | वेद मे एक समूचा का समूचा सूक्त [ऋग्वेद ११८०) 
स्वराज्य प्रतिपादक है | इस स्वराज्य सूक्त के प्रत्येक मन्त्र की टेक है--अचेन्ननु स्वराज्यम्‌? [स्वराज्य के 
श्रनुकूल काय्ये करता हुआ] । 

“स्वराज्य? के सबन्ध मे दो एक निर्देश इस मन्त्र मे हैं ज्ञो मनन करने योग्य हैं-- है 

१ स्वराज्य से तथा स्वराज्यप्रात्ति के लिये विद्वानों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है । विद्वानों के बिना 
स्वराज्य का सम्भालना दुष्कर हो जाता है । ह 

२ स्वराज्य अहु॒पाय्य! है। अनेक जन मिलक्नर दी दसकी रक्षा कर सकते हैं। स्पराज्य तमा 
स्वराज्य हो सकता है, जन सभी को यह प्रतीत हो कि यह अपना राज्य है। विसा एक का एकछत्र राज्य उसके 
लिये भले ही स्वराज्य हो किन्तु उस राज्य म रहने वाले सभी का वह स्वराज्य नहीं दो”सक्ता । स्वराज्य में सभी 
स्वराज्य ग्रनुमव करें । 
` ३ स्वराज्य “व्याचष्ट? विशाल होना चाहिये । कुद्र स्वराज्य के अपह्दत और नष्ट होने की सभावना 
का भय बना रहता है । विशाल स्वराज्य में उसके रक्षक बहुत होंगे, अतः उसके विनाश की सभावना भी 
कम होती है | ` 

४ स्वराज्य के लिये जब सत्र को ममता होगी, तो सभी उसके लिये पुरुषार्थ करेगे और सब प्रकार का 
पुरुषार्थ करेंगे | स्वराज्य का महत्त्व ऋषि ने इन शब्दों म लिखा हे-- 

“कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है बह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा 
मतमतान्तर के आग्ररहित अपने और पराये का पच्षपातशून्य, प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और 
दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूणं सुखदावक नहीं दै |? (स० प्र ३४४ श० स०) 

आद्य और आज के ऋषि का भाव कितना समान है । स्वराज्य की भावना का विरोध अस्वाभाविक है | 


इस सूक्त की व्याख्या हमारे लिखे 'वेढिक स्वदेशभक्ति' नामक पुस्तक में देखिये । 
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सृष्टि से पूर्व संसार की दशा 


ओश्म्‌ । मीणे भुवनं तमसापगूढमाविः खरभवव्ञाते अग्नौ । 
तस्य देवा: प्रथिवी द्यौरुतापोऽरणयन्ञोषधीः सख्ये अस्य ॥ ऋ १०८८।रे 
( सुवनम्‌ ) ससार ( गीणँम ) निर्मीण, निगला हुआ सा और (तमसा ) अन्धकार से ( श्रप- 
गूढम्‌) बुरी तरह दका था । ( अग्नौ+जाते ) अग्नि के उसन्न होने पर ( स्वः ) प्रकाश, आनन्द ( आविः ) 
प्रकट ( श्रभवत्‌ ) हुआ । ( तस्य+श्रस्य ) उस इस प्रसिद्ध श्रग्नि के ( सख्ये ) सख्य में, मैत्री में, सह- 
योग में ( पृथिवी ) पृथिवी ( चौः ) द्यो ( श्रापः ) नल तथा अन्तरित और ( ओपधर्धीः ) श्रौषविया ( अरणयन्‌ ) 
मानो प्रमन्न हो उठी । 
, 'सुष्टि-उत्पत्ति से पूर्व क्या था, केसा था १ ये प्रश्‍न प्रायः सभी विवेकशील मद्दानुभावो के 
हृदय में उठते हैं | किन्तु जैसा इनका समाधान वेद में है, और किसी भी घम्म ग्रन्थ में नहीं है । उत्पत्ति से पूव 
- यहँ--गीणे भुवन वमसापगूढ्म्‌== हे हे 
ससार निगला हुआ सा और अन्धकार से अत्यन्त आच्छादित था । 
* सूर्यचन्द्र अह नक्षत्र ताराआदि, सस्यश्यामला मही, कलकलभ्वनि करके चहत जल, सरसर करती 
घीर समीर । वायु ) आदि पदाथा का नाम ससार है] सृष्टि से पूर्व सुतराम्‌ यह ससार अपने कारण म 
बिलीन था, इसको वेट ने “गीर भुवनम्‌? कहा दै । जब सूय्यै चन्द्रादि प्रकाशमव पिंड न थे तो अ्रन्धकार हौ 
होगा | इस अवस्था को तससापगूढुम्‌ =अन्धकार से श्रत्यन्त शराच्छुन्न था शब्दा म नक्त किया गया है। 
ऋग्वेद ' १०।१२६।३ म इसी भाव को अधिक. स्पष्ट शब्दों में कहा ई--तमआसीत्तससागृढमग 5प्रकेत सलिल 
सवैमा इदमू-सृष्टि से पूर्व तमन्ञ्रन्धकार था, श्रौर अन्धकार के कारण सत्र गुप्त था । और यद सारा सरणशील 
पदार्थ लिंगरहित हो रक्ष था । ॥ 
मनुस्मृति में इसका अनुवाद सा ही है¬ |: सो र 
आसीदिद तमोभूतमम्रज्ञातमलक्तणम । य॑ असुप्तमिच सवतः 
यह समस्त ससार तमरोभूतम्रन्धकाराच्छुनन प्रकृति में था, और प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द श्रर्यापत्ति श्रादि 
का श्रविपय हो रहा था ! क्योकि वह सथा प्रसुसत्तनिश्चेष्ट था । ' 
सृष्टि में सव से पूर्व एक आग्नेय पिंड पेंढा हुआ, और 
आविः स्वरभवज्जाते अग्नो--अग्नि के उत्पन्न होने पर प्रकाश हो गया । 
इस आग्नेय पिंड की उत्पत्ति के पीछे सारी खि क्रमशः उत्पन्न हुई 


~ 


तस्य देवा: प्रथिवी; ययौरुतापोऽरंणयञ्षोपथी 'सख्येअस्य | 
इस महान आम्नेय पिड के सहयोग में प॒थिवी चौ, जल और ोंपधिया रमण करने लगी | 
घूर से प्रथिवी पिंड पृथक्‌ हुआ, सहलो वपे उस पर मूसलाधार वर्षा होती रद्दी | तज कहीं परथिवी 
उडी हुई, ग्रौर उसके पश्चात्‌ श्रौपधिवनम्पति आदि की उसत्ति हुई । 
” यसुष्टि-उसत्ति का यह क्रम ञ्राजक्ल के वैज्ञानिक चतलाते हैं, वेट विज्ञान का मिद्धान्तम्रन्थ है । रनम 
ऐसे गभीर वैज्ञानिक तत्त्वो को देग्वकर पश्चिमी विद्वान्‌ चकित रह जाते हैं । 


( २१३ ) 
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ग्राग्न भूमि को तपाता है 
ओश्म्‌ | यं देवासोऽजनयन्ताग्नि यस्मिन्नाजुहुवुभु बनानि विश्वा । 
सो अर्चिषा प्रथिवीं द्यामुतेमाझृजूयमानो अतपन्महित्वा ॥ ऋ० १०८८६ 

( देवास. ) देवों ने ४4०४३] £07०९४ ने (यम्‌) जिस ( अग्निम ) आग्नेय पिंड को 
( अजनयन्त ) प्रकट किया और ( यस्मिन्‌) जिसम ( बिश्रा ) सस्पूण ( भुवनानि ) भुवनो का ( आजुहुनु ) 
वे हवन कर डालते हैं (स ) वह ( ऋजूयमान- ) ऋजुता स चलता हुआ ( महित्वा ) अपनी मद्दती शक्ति के 
कारण ( ञ्रचिषा ) तेज से ( प्राथवाम्‌ ) प्रथिवी को ( उत ) और ( इमाम्‌ ) इस ( द्याम्‌) दो को भी ( श्रत- 
पत्‌ ) तपाता है | 

सृष्टि के आरम्भ में जब महान्‌ श्राग्नेय पिंड उत्पन्न होता हे, तब मानो सारी प्राकृतिक शक्तिया 
सपूर्ण भुवनों को उसी में डाल देती हैं, तभी तो उसी से ग्रहों आदि की उत्पत्ति होती है। यदि देव 
Natural 07८९६ उसमें सभी को डालते न, तो ये सब उत्पन्न केसे होते मनुस्मृति में इसका श्रनुवाद 
सा ही किया हे-- 

तदाचिशान्ति भूतानि महान्ति सह कमेभि. । 

मनश्रावयवैः सूच्ष्मै सर्वभूतकृतदव्ययम्‌ ॥१।१८ 

पनी अपनी क्रियाओं के साथ समस्त भूत, और सूचम अवयवों के साथ मन भी उस सवजगत्कारण 
में प्रविष्ट होते हैं । 

वेद में देव हवन कर रहे हें, मन में भूत स्वय प्रवेशा कर. रडे हैं | यह तो कइने की शेली है किसी ने 
“कहा वद्द भोजन बनाता. दै?) दूसरे ने कहा भोजन बन रहा है? । तात्पर्य दोनों का एक है | 

वह श्राग्नेय पिड इतना शक्तिशाली है कि 

सो अचिषा पृथिवीं ्यामुतेमामृजूयमानो ्रतपनमहित्वा== 

वह ऋणजुता से गति करता हुआ अपनी शक्ति के कारण प्रकाश से, ज्वाला से प्रथिवी और 
द्यौलोक को तपाता है । 

सूय्य प्रकाश से यह त्रिलोकी तपती है, इसमें किसी को सन्देह ही नहीं है । करोडो मील दूर रहकर 
पृथिवी को तपाना कम सामथ्यं नहीं है। द्यो के परिमाण की कल्पना मात्र मनुष्य की बुद्धि को'चकरा देती है 
उसको भी तपाना ! कितना महान्‌ हे वह श्राग्नेय पिंड १ 

श्रौर कितना महान्‌ है वह निसने यह सब रचा ! 

इस ्राग्नेय पिंड को सब देगें ने मिल कर चनावा-- | 

स्तोमेन हि दिवी देवासो अग्निमजनयञ्छक्तिभी रोदसीप्राम्‌। ऋ १०।८८।१० = 

देवो ने स्तोमन्समुदाय के द्वारा त्रिलोकी को भरने -वाले ग्नि को दौ में शक्तियों के द्वारा 
प्रकट किया | क 

प्रकृति का पहला काय्ये-श्रग्नि यौ मै उत्पन्न होता है श्राज भी श्रनन्तलोक-निर्माण-मामग्री 
आकाश गगा-द्यो में विराजती है । अग्नि उत्पन्न होकर सारी त्रिलोकी में भर जाता है | कितनी श्रद्भुत 


बात है ? 
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स्तुति करने पर भगवान्‌ को हृदय में पाते हें 


ओश्म | हस्ते दधानो नृम्णा विश्वान्यमे देवान्धादूगुहा निषीदन | 
विदेन्तीमत्र चरो धियंधा हृदा यत्तष्टान्मन्त्रां अशसन ॥ ह. १६०२॥ 


`  *चह भगवान्‌ ( विश्वानि ) सत्र ( नृम्णा ) धनो, बलों, मनुष्योंपयोगी पदार्थों को ( हस्ते ) अपने हाथ 

में, अपने अधीन ( दघान- ) धारण करता हुआ, रखता हुआ और ( गुहा ) हृदय शुद्दा में ( निषीदन ) 'नितरा 
रहता हुआ ( देवानं ) सब देवों को ( श्रमे ) भय में, ठिकाने पर ( धात्‌ ) रखता है। ( धियघाः ) ध्यानघारी 
बुद्धिमान्‌ ( नरः ) मनुष्य ईम्‌) उसको ( अत्र ) इसी में, श्रपने हृदय में ( विदन्ति ) प्राप्त करते हैं, जब वे 
( हृदा ) हृदय से ( तष्टान्‌ ) निकले, विचारे ( मन्त्रान्‌) मन्त्रों के ढारा ( अशसन ) स्तुति प्रार्थना करते हैं । 

ईश्वर को मानने वाले आस्तिक ईश्वर की खोज में हैं, कोई उसे श्राकाश से ऊपर मान कर 
वहा जाने की पनी शक्ति न देखकर उसे सदा श्रदृश्य मान वेठता है । साधारण मनुप्य भगवान्‌ को 
घनपति मान कर उसकी चाइना करता है | वेट कहता है कि धहं-- 

हस्ते दधानो नृम्णा विश्वाति | सम्पूर्ण धनों को अपने ्रधीन रखता है । 

जो वस्तु जिसके अधिकार में होती है, उसका मिलना उसी से सभव है । श्रन्य से नहीं । 
किसी पदार्थ को प्रास करने के लिये श्रपनी योग्यता का भी प्रदर्शन करना होता है । यदि कोई सोचे कि 
इम उससे बलात्‌ धन छीन लेंगे, तो उसे समझ लेना चाहिये कि वह भगवान--अमे देवान्‌ घात==देवों 
को भी भय में रखता है । 

भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । भीषास्मादग्निशचेनद्रश्च मृत्युर्घावति पंचमः ॥ ते. भरू. 

इसके भय से वायु चलता है, सूर्य मानों इसी के भय से उदय होता है । श्रप्मि और विद्युत्‌ भी 
मानों इसी के मय से क्रिया करते हैं । मौत मी मानो इसके डर से दौड़ रही है । 

प्रधानमल्ल न्याय * से सिद्ध हुआ कि सपूर्ण प्राकृतिक शक्तिया उसी के डर से कार्य कर रही 
हे । अतः तुम, जा अत्यन्त दुर्बल हो, बलात्कार करके कुछ नहीं छीन सकते हैं । उसे रिझाश्रो, क्योंकि रिमा! कर 
उससे कुछ लिया जा सकता है । उसे रिभाने के लिये, उसे कहीं श्रन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है । 
क्यों के बह गुहा निषीदन्‌ =ह्ददय गुफा में रहता दै, वह सटा श्रपने पास रहता है । उसका इधर उधर 
खोजना क्या १ तभी ता विदन्तीं मत्र नरो धियधाः । 

बुद्धिमान्‌ भ्यानी मनुष्य उसे यहीं--छठय मे--ही पा लेते हैं | 

जब रहता ही हृदय मे है, तो वह बहा केस नहीं पाया जायेगा ? उसे केसे पाते हैं १ 

दृटा यत्तष्टान्मत्रा अशसन्‌ | 

जब हृदय से निकले मन्त्रों द्वारा वे स्तुति करते हैं । हृटय से जब तक आराधना न करोगे, 

तब तक न तो उसे पा सकोगे और न रिमा सकोगे । चाहे वह इतना समीप है | 


*वडे पह्लवान्‌ को गिरा कर बिजेता पह्लवान्‌ छोटे पहलवानों से कुश्ती नहीं लड़ता । वे सव 


पराजित सममे जाते हें । सूये आदि महान्‌ देवों को जब भयभीत बता दिया तो तुच्छो की चर्चा 
प्रयुक्त है । इसे प्रधान मल्ल न्याय कहते हैं । 
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४४४४७४.७२७॥॥७४/७५४५.॥५ 
सर्व जीवनाधार हृदय से हृदय को प्राप्त होता हे 


ओश्म्‌ | अजो न क्षां दाधार प्रथिवीं तस्तम्भ द्या मन्त्रेभि. सत्यैः । 

प्रिया पढानि पश्चो निपाहि विश्वायुरग्ने गुहा गुहं गाः ॥ %ऋ० १६७३ 

(अज--न ) श्रज की भाति ( ज्षाम्‌ ) एथिवी को ( पृथिवीम्‌ ) विशाल श्रन्तरि्ष- को 
( दाधार ) घारण करता है तथा (द्याम्‌) द्यौ को ( सत्येः ) सत्य ( मन्त्रेभिः ) मन्त्रो, विचारों के द्वारा 
( तस्तम्भ ) थाम रखता है | दे प्रभो । (पश्वः ) इस जीव के (प्रिया) प्रिय ( पठानि) ठिकानों को; 
प्रास करने योग्य पदार्थों की ( मिपाहि ) सर्वथा रक्ता कर । हे (श्रग्ने ) सन के श्रागे रहने बाले भगवान, 
तू ( विश्वायुः ) सब का नौवन होता हुआ ( गुद्दा ) हृदय गुदा से ( गुहम्‌) हृदयशुहा को (गाः) 
प्रास होता है श्रथवा ( गुहा +गुह्र+गा. ) गुप्त से गुप्त हो रहा है । 

भंगवत्माप्ति के प्रयत्न के निमित्त प्रेरणा करने के लिये भगवान्‌ के सामथ्यं का वणुन पूर्वा 
में किया गया है--अजो न क्षा दाधार'प्रथिचीं= 

अजन्मा इस पृयिवी और अन्तरिक्षु को धारण करता हैं और 

तस्तम्भ द्यां मन्त्रेमि. सत्यै = 

सूच्यो, नक्षत्रो, ग्रहों उपग्रहों आदि ज्योति पिएडों के आधारभूत द्यौ को श्रपने श्रबाध्य 
निर्देशों के द्वारा धार रखता है । इस महान्‌ भगवान्‌ को प्रास करके मनुष्य भी महान्‌ बन जाता है । उस 
महान्‌ भगवान्‌ से प्रार्थना है कि--प्रिया पदानि पश्चो निपाहिन्ट 

प्रभो । जीवात्मा के ग्रभीष्ट पदों की रक्षा करो | 

जो इतने विशाल ससार कौ धारण कर रहा है उसके लिये* आत्मा के श्रमीष्ट पदार्थों की रक्षा 
करना साधारण चात हे, अतः उससे श्रपने श्रभीष्ट की रक्षा के लिये प्राथना करना अ्रत्यन्त उपयुक्त है । 

जीव के पद ठिक्राने-शरीर, इन्द्रिय, श्रन्त,करण आटि हैं | इन की रक्षा के लिये प्राथना का 
विशेष प्रयोजन हे । इन्द्रियों की अदूसुत रचना मे भगवान्‌ का अनुमान द्वारा शान होता दे, श्रन्तःकरण 
में उसका साक्ष॒त्कार होता है । शारीर इन इन्द्रियों तथा अन्तकरण का आश्रय हे । ये यदि नष्ट भ्रष्ट हो 
जायें या विकल हो जायें तो भगवान्‌ के ज्ञान का साधन कोई शेष नहीं रहता, मन के अविकसित होने 
के कारण पशु आदि भगवान्‌ के शान और ध्यान के श्रयोग्य हैं । भगवान के ज्ञान ध्यान का साधन 
मानवदेह है, श्रत. इसकी रक्षा के लिये प्रार्थना है । 


भगवान्‌ के ध्यान्‌ के लिये बहुत सामग्री की श्रावश्यकता नहीं, वह हृदय में रहता है, जिस 
महापुरुष ने श्रपने हृदय में इसका साक्षात्कार किया है, वह अपने हृदय से दूसरे के हृदय में उसका 
प्रकाश दिखा सकता है। श्रतः वेद कहता है--विश्वायुरग्ने शुद्द गाः= 

सन का जीवनाधार जान स्वरूप परमात्मा हृदय से हृदय को प्रास होता है । 

अर्थात्‌ किसी महात्मा के दिल से अपना दिल मिलाश्रो, वह तुम्हें तुम्हारे हृदय में छिपे 
प्रियतम की झाकी दिखला देगा । 

C 
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त्यागी को धन बताता है 


ओम | य ‡ चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद घारामृतस्य । 
वि ये चृतन्त्यृता सपन्त आदिद्वसूनि प्र ववाचास्मै ॥ %० १६७४ 
( यः ) जो ( ईम्‌ ) इस भगवान्‌ को ( गुद्दा ) हृदय गुफा में ( आ--भवन्तम्‌ ) सर्वथा रहता ष्ट्रा 
( चिकेत ) जानता है और (यः ) जो ( ऋतस्य ) ऋत की, सृष्टिनियम की ( घाराम्‌) धारा को (ससाद ) 
प्राप्त करता है, उसके अनुकूल चलता है । श्रौर ( ये ) जो ( ऋणता ) सुष्टिनियमों को (सपन्तः) पालन करते हुए 
(-बि+च॒तन्ति ) बन्धन तोड़ डालते हैं । ( आत्‌-+-इत्‌ ) तत्काल ही बह प्रभु ( श्रस्मै ) ऐसे मनुष्य को ( वसूनि ) 
वास्तविक धर्नों का ( प्र--ववाच ) उत्तम रीति से उपदेश करता है । 
भगवान्‌ को वाचिकतया तो सभी मानते हैं किन्तु हृदय से मानने वालों की सख्या बहुत थोड़ी 
है। वेद एक कसौटी बताता है जिससे ईश्वर को मानने तथा न मानने वालों की परख हो जाती है । वह 
परीक्षा यह है--य ई चिकेत गुद्दा भवन्तमा यः ससाद धारामृतस्य == 
नो उसे गुद्दा में रइने वाला जानता है और नो ऋत की धारा को प्रास करता है । 
जिसे यह जान हो कि समस्त जगत्‌ म व्यापक भगवान्‌ उसके हृदय में रह रहा है। वह तो समकेगा 
कि भगवान्‌ उसकी प्रत्येक क्रिया और चेश को देख रहे हैं, उससे कुछ भी छिप नहीं सकता । ऐसा 
_ मनुष्य निम्सन्देह पाप से छुट जायेगा । उसकी पापम्रदृत्ति निवृत्त हो जायेगी । तब वह भगवान्‌ के नियम 
ऋत का जान करके उसके अनुसार श्राचरण चनायेगा | ऋत का बहुत बढ़ा बल है- 
देवो देवान परिभूच्छेतेन (ऋ० १०।१२।२) = 
भगवान्‌ ऋत के कारण सब देवों म व्यापक और इनका श्रध्यक्ष है । श्रतः ऐसा ऋतजानी ऋतधारा को 
प्राप्त करता है | भगवान्‌ को मानने वाला श्रवश्य ऋताचुसार अपना आचार रखता हे । भगवान्‌ की सत्ता तो 
स्वीकार की किन्तु भगवान्‌ के नियमों की श्रवहेलना की तो भगवान्‌ के मानने का क्या लाभ ? मानने 
श्रौर न मानने में क्या भेट रहा १ जो ऋताधार की धार प्राप्त करते हैं, वे 
बि ये चुतन्त्युता सपन्तः== 
ऋत का पालन करते हुए वे बन्धनों को तोड डालते हैं । 
किर काल्पनिक बन्धनों का कोई लाभ नहीं होता । ऋत के नियमपालन का अर्थ है श्रपने श्राप 
को भगवान के श्रपण कर देना | जब भक्त अपने आप को भगवान्‌ के हवाले कर देता है तब वह 
आदिद्वसूनि प्रववाचास्मे 
सब ओर क धन इसे बता देता है । इसी का कहते हैं 
ऋतेन सत्यमूतसाप आयन ( ऋ० ७४६१०) 
ऋत का पालन करने वाले ऋत के द्वारा सत्य को प्राप्त करते हैं । 
यह सारी सृष्टि भगवान्‌ का जान करा रही है | ऋत के पालन से जव भगवान की प्राति झो गई 
` तो प्रभु इस पर अपने सव ग्वजाने खोल देता है । 


( २१७ ) 
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भगवान्‌ धन के हार खोल देता हे 


रेम । पितुनँ पुत्रा ऋतु जुषन्त श्रोपन्ये अस्य शासं तुरास. । 

चि रायऔरणोदूदुर' पुरुक्षुः पिपेश नाक स्तृभिर्दमूनाः ॥ ऋ १६०५ 

(ये) जो ( ञम्प ) इस हृटयग्हिरी भगवान्‌ के ( शासम्‌ ) शासन को £ श्रोपन्‌ ) सुनते हैं 
और ( ठुगास ) शीघ्र तदनुसार कर देते हैं और. (न ) जसे ( पुत्रा ) पुत्र ( पितुः ) पिता के (क्रतुम्‌) कमं 
को, बुद्धि को ( जुपन्त ) प्रीति पूर्वक सेवन करते हैं, बह ( पुरुलु ) महादानी. उनके लिये (रायः) धन के 
( दुरः ) द्वारा को (वि-- ग्रौरणोत्‌ ) खोल देता है | उस ( दमूनाः ) हृदयघर में रहने वाले, सत्र को दमन 
करने वाले प्रभु ने ( नाऊम्‌ ) भ्रामन्द्‌ को.( म्तूमिः ) परदों से ( पिपेश ) सजा रखा है | 

भगवान्‌ ने सृष्टि केआरभ म मनुष्य के सभी कार्य्यो को साधने वाला): सत्र जानो का मूल, 
वेदरूप ज्ञान दिया और मदा मनुष्य के हृदय मे पापपुण्य के समय आदेश देता रहता है किन्तु कितने 
जन उसके दिये वेटजान का ग्रध्ययन करते हैं, कितने मानव हृदय मे उठने वाली उसकी शासन-ध्वनि 
को सुनते हैं । परिणाम सत्रके सामने है । मारकाट खूनखच्चर का वाजार गर्म है । केवल सुनना ही 
पर्याप्त 'नहीं होता, वरन्‌ उस पर आचरण भी करना होता हे । इसीलिये वेट ने सुनने वालों के साथ एक 
विशेषण लगाया--चुरास =शीघकारी । वे परमात्मा के शासन को केवल सुनते ही नही, वरन्‌ शीघ्र ही 
उस शासन के अनुसार काय्यं कर डालते हैं। 


भगवान ससारोद्धारक के लिये श्रमेक कम्म॑ करता रहता हे । वह स्वपस्तम ==श्रेएतम कर्म्मो का 
करने वाला है। तो जो 

पितुने पुत्रा" क्रतुं जुषन्त==वाप के कम्मों। को पुत्रों की भाति" इसके कर्म्मों का प्रेम के सेवन 
करता है | जं , 
सुपुत्र वही है । जो पिता क चलाये कार्यों में पिता की अपेक्षा उन्नति कर जाये वही जगत्‌ सुप्रत कहलाता हे | 
भगवान के कार्य्या म उन्नति करना किसी भी मनुष्य के सामर्थ्य में हे नहीं] बढ़ना तो क्या, बराबरी भी नहीं हो 
सक्ती । तो जितना हो सकता है परमात्मा का अनुकरण करे, जिस प्रकार पुत्र पिता का अनुकरण करता 
है । तब वह परमपिता अपने आराधक पुत्र के लिये 

वि राय ओर्णोद्‌ दुरः--धन के द्वार खोल देता है । 

क्योंकि उसने पिपेश नाक स्तूभि >वह परदों म सुख को बनाता है । अर्थात्‌ उसका जगन्निर्माण 
विधान गुप्त है । 

अतः भगवान्‌ को पिता मान कर, उसके वर पुत्र बन कर अपने पिता की गुप्त निधि के द्वार 


व 


खुलवाने चाहिये । 
पिपेश नाक स्ठृमिः [ =्ञ्रानन्द को परदों मे सजा रखा है ] का एक भाव यह है कि ब्रह्मानन्द तो 


पचचकोशो--श्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय काशों के अन्दर छिपा है । इन परदों 
को फाड़ो । 
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मिलकर बलवान्‌ धूम करो 


ओश्म्‌। कृणोत धूमं वृष्ण सखायो5स्रेघन्त इतन घाजमच्छ । 
अयमग्निः एतनाषाट्‌ सुवीरो येन देवासो असहन्त दस्यून्‌ । ऋ० ३।९६।६ 


(सखायः) समान मनोभावों वाले सजनो । ( वृषणम्‌) बलशाली (धूमम्‌) धूम ( कृणोत ) 
करो ( अखे घन्तः ) हिंसित न होते हुए ( वाजम्‌) सग्राम में (श्रेच्छु) अच्छी तरह ( इतन ) बाश्रो 
( श्रयम्‌ ) यही ( श्रमि, ) अग्नि ( पुतनाघाट्‌ ) फ़ितनों को दाने वाली, युद्धों में विजय दिलाने वाला तथा 
( सुवीरः ) बड़े वीरों बाला है, और ( येन ) जिस के द्वारा ( देवासः ) देव, सदाचारी ( दस्यून्‌ ) दस्यु को 
( श्रसइन्त ) दचाते हैं । 

- शत्रु से युद्ध करना हे । युद्ध के लिए तैयारी करनी होती है यदि शत्रु से लड़ने के लिये भेजी 
जाने वाली सेना शत्रु के प्रति उदासीन भाव रखती है तो वह वीरता से न लडेगी सभव है, अवसर 
आने पर शत्रु से मिल भी जाये । इसी प्रकार जिस राष्ट्र के नायक किसी'शन्नु के बिरुद्ध युद्ध-घोपणा 
करते हैं किन्तु राष्ट्र वासी उस के लिये उपेक्षा का भाव रखते हैं तो पराजय-कलड्ठ से भाल को दूपित होता 
देखने के लिये तय्यार रहना चाहिये | ऐसे उपेच्षाइत्ति वाले सैनिक तथा राष्ट्र सम्राम में विजय कभी भी 
प्राप्त नहीं कर सकते । विजय के अन्य आवश्यक साधनों के साथ विजयाभिलापी योडाओं के हृदय में शत्रु के 
प्रति घोर 'ग्रसन्तोप होना चाहिस्ने | वेद इसी लिए कहता है-- 

कणोत धूम वृषण सखायः तुम सत्र मिल कर बलशाली धूम करो । 
` धूम का श्रथ हे कपा देने वाला | राष्ट्र तथा सेना का धूम--शत्रु को अ्रवश्य कपा देगा | यह 
धूम उत्पन्न करना किसी एक का कार्यं नही हे, बरन्‌ सव का । श्रतः सत्र को मिल कर इस की उसत्ति में 
यक्षणीत्त होना चाहिये। 
` राष्ट्र मे धूमोत्पादन के कार्य्यं मे लगे लोगों के लिए एक शर्त श्रौर भी हे, वह है कि वे 'सखा? 
हों, एक दूसरे के मित्र हों, एक से विचार रखते हों, परस्पर विरोधी न हों, क्योंकि फूट के शिकार तो मृत्यु के 
आस बनते हैं । 
इस काय्यं म एक और सावधानता भी वत्तनो पड़ती हे, वह यह कि कही इस में अपनी दानि 
न दो जाये, श्रत वेट का आदेश हे-- 


खस्ने धन्त इतन वाजमच्छ =हिंसित न होते हुए सग्राम को भली प्रकार जाओ। । 

सग्राम मे जाने से पूर्व ही यदि हिंसित हो गए, तो सग्राम मे क्या युद्ध करेंगे। ग्र्थात श्रपना 
सब तरह का बचाव कर के सग्राम मे जाना चाहिए । नीतिकारो के मत में “शुद्ध पाप्णि,' [पीछा जिस का 
शुद्ध दे] हो कर सग्राम में जाना चाहिए | ऐसा न हो कि सेना शत्रु से भूक रही हो श्र पीछे से प्रकृतिन्यदोप 
उठ खडा हो या कोई दूसरा शत्रु आक्रमण कर दे । 


धूम जव होगा तो अमि भी होगी | यह अग्नि ऐवा हैं कि इस से सारे, फरमाट, उपठ्व मिट जाते हैं 
मन्त्र आध्यत्पिक सृक्त का है। आध्यात्मिक अर्थ की कल्पना पाठकों पर छोड़ी जाती? । 


(२१६) 


° क 
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ओश्मू। नहि मे अस्त्यध्या न स्वधितिर्वेनन्वति। 

अधैताहृर्भरामि ते ॥ ऋछ० ८।१०२।१६ 

इम्‌ । यदग्ने कानि कानि चिदा ते दारूणि दध्मसि। 

ता जुपस्व यविष्ठ्य ॥ ऋ ८।१०२।२० 

( नहि) न ता (मे) मेरे पास ( अस्ति ) हे ( श्रघन्या ) गौ और (न) न ही ( वनन्वति ) वनों को - 
छेदन करने जाला ( स्वभितिः ) कुल्शड़ा है । ( श्रथ ) तो मैं ( एतादृग्‌ ) ऐसा दी, रिक्इस्त ही (ते) ठे 
( भरामि ) धारण करता हू । हे ( अग्ने अग्ने । ( यत्‌) जो ( कानि कानि --चित्‌ ) जैसी कैसी भी ( दारूणि ) 
लकड़िया ( ते ) तुझ में ( आनदध्मसि ) हम धारण करते हैं, दे ( यविष्ठ ) अत्यन्त बलशालिन्‌ ( ता ) उनको 
( जुषस्व ) स्वीकार करा । 


श्रमनिद्दत्र करने का नित्य बिधान है | देखो श्रथवेवेद- 

साय साय गृहपतिर्ना अझ्निः प्रात प्रात.-सोमनसस्य दाता | 
वसोवेसोवेसुदान एधि बय त्वेन्धानस्तन्व पुषेम ॥ ३ ॥ 
प्रात: प्रतिगृ इपतिर्नो अग्निः साय साय सौमनसस्य दाता । 
चसोर्व सोवंसुदान एधीन्धानास्त्वा शतं हिमा ऋधेम ॥४।१६।५% 


ग्रह में स्थापित अमि प्रति साय और प्रति प्रात सुखका दाता हे । नानाविध धर्नों का धाता है । 
टसफो प्रदोप्तकर हम शरीर को पुष्ट करें, तथा सौ वर्ष फलं फुलें । 


ग्रभिद्दोत्र करने के लिए निम्नलिखित पढार्थों की श्रपेक्षा होती है । समिधा (लकडी) घृत, 


सामग्री ( जिसमे जौ, चावल, खाड, शक्कर, नानाविध औषध श्रादि सम्मिलित हैं ), यशकुण्ड, यशपात्र, 
दियासलाई आदि । घृत दूध के बिना नहीं बन सकता, दूध गौ आदि के बिना नहीं मिल सकता । लकड़ी 
बच्चो से मिल सकती है, किन्तु काटने के लिए कुल्शड़ा चाहिये । 


एक अत्यन्त ढरिद्र मनुष्य भगवान्‌ से कहता हे-- 


~ 


नहि मे अस्त्यघ्न्या न स्वघितिर्वेनन्वति = 


« मेरे पाम गौ नहीं है, और वनों को छेटन करने वाला कुल्हाड़ा भी नहीं है । 
गौ न होने से यशनिष्पाटक घृत का मेरे पास अभाव है । में इतना दरिद्र हूँ कि लकड़ी काटने को 
कुल्हाड़ा भी मेरे पास नहीं है । भगवान्‌ | मैं श्रमिद्दोत्र करू तो केसे करू १ सचमुच बड़ी विकट समस्या दै । 
वेट से भी यजोंकी नित्य-कत्तेव्यता प्रतीत होती है मनु जी भी इसे नित्य बतलाते हैं । यथा-- 
ऋषियज्ञ देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । F 
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ऋषियश ( VMN LENIN भूतयज्ञ Vets यज्ञ ) दृयश ( अ्रतिथियश ) 
तथा पितृयज्ञ को यथा शक्ति सदा करे, कमी न छोडे । 


श्रुति स्मृति जिनका करना नित्य चैला रहे हैं । सामग्री न होने पर उनका श्रनुष्ठान केसे किया 
जा सकेगा ? इस चिन्ता से भक्त कहता है-+ 

यढम्रो कानि कानि चिदा ते दारूणि दृध्मसि । ता जुपस्व यविष्ठय ॥ 

जैसी केमी भी लकड़िया हम डालें, उन्हें स्वीकार करो । 

वेद का अ्रमिप्राय स्पष्ट है कि जैसी केसी समिवाओं से हवन कर दो । नहीं मिली बिल्व खदिर 
आदि की समिघाय तो न सही । नक्कल से गिरी पढ़ी लकड़िया चीन कर लाओ और यश कर दो । भगवान्‌ 
उन्हे स्वाकार करेगे । अर्थात्‌ धम्मे काय्यं मे ढरिद्रता बाधक नहीं होनी चाहिये । 

एक बात बहुत गम्भीर कही है -- 

नहि मे अस्त्यघ्न्या > मेरे पास गौ नहीं हे-- 

गौ यज्ञ का प्रधान साधन है। वेदिक धर्म्मं यज का धर्मे है} उस के निर्वाह के लिये प्रत्येक बैदिक 
के घर मे गौ का होना श्रावश्यक है । पीछे एक मन्त्र दिया जा चुका है कि उत्तम मोजन तो वही मनुष्य करता 
है जिस के घर में अपनी दूधार गौ दे | श्रथांत्‌ अभिहोत्र जाने दो | शरीर की आग को व्यवस्थित रखने के लिए 
गो की आवश्यकता है | 


ड़ 
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ओम्‌ । भरामेष्म कृणवामा हवीषि ते चितयन्त, पर्वणा पर्वणा बयम्‌ 

जीवातवे प्रतर साधया थियोऽञ्नो सख्ये मा रिषामा वय तव ॥ ऋ, १।६४।४ 

( वयम्‌ ) हम ( पर्वणा-पबेग्या ) पवे पव में ( चितयन्तः ) चयन करते हुए (ते) तेरे लिये 
( इध्मम्‌) इन्धन, समिधा ( भराम ) लायें ( हवींषि) हवियं ( कृणवाम) करं} दे (अम ) श्रमो | 
( जीवातवे ) दीघ जीवन के लिए (धियः) बुद्धियों और कर्म्मों को ( प्रतरम्‌ ) अत्यन्त उत्तम रीति से 
( साधय ) सिद्ध कर | ( वयम्‌) इम ( तव ) तेरे ( सख्ये ) सख्य में (मा) मत (रिषाम) हिंसित हों, 
हानि उठावं | 

वेद में भ्राता दे-आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌ ) य० २२२३ )= 

जीवन यज्ञ के द्वारा सफल हो । अर्थात्‌ सारा जीवन यज्ञमय हो | इसी भव को उपनिपत्‌ ने 
बहुत स्पष्ट करके कहा--पुरुपो चाव यज्ञ. [ छान्दोग्योप ]=मनुष्य-जीवन एक यज है । 


जत्र सारा जावन यज है तो पर्व पर्वे मे करना स्वाभाविक ही है । ब्राह्मणग्रन्थां और धम्मेशास्त्रों म इसी 
भाव को लेकर दशं, पौर्णमास आदि भिन्न भिन्न पर्वों में करने योग्य यशों का साटोप निरूपण क्या गया हे | 
पार्वण यज्ञों का मानो फल बताते हुए कहा दै-- ` 

जीवातवे प्रतर साधया धिय = दीघं जीवन के लिए बुद्धि और कम्म की सुटीघ साधना करो । 

वेद्‌ में दीघ जीवन की अनेक बार कामना हे, क्यॉंकि-- 

जीचन्नरो अद्रशतानि पश्यति = जीता हुआ मनुष्य सैकड़ों कल्याणो के दर्शन करता ई । 

मरे की क्या भलाई हो सकती है | भलाई का भोग करने के लिये बुद्धि चाहिये | 

वेद से प्रार्थनां है-अप्नस्वती धीरस्तु [ ऋग्वेद ] बुद्दि कमं युक्त हो । 


वह बुद्धि ही क्या, जिसमें कर्मण्यता न हो । ग्रत बुद्धि और कृति, ज्ञान और किया को मिला कर करना 
चाहिये । पार्वणयज्ञ में कम के साथ बुद्धि का मेल करने का आदेश बता रदा है कि ज्ञानशून्य कोरे कमं थोथे होते 
हैं, वे तो श्रविद्या कोटि मे गिने जाते हैं । कम्मे बिना कोरा शान भी अजान ही है । अत. शान कर्म्म का समुच्चय 
ही श्रेयान्‌ है । अन्त में प्रार्थना है 


पग्ने सख्ये मा रिषामा तव =तेरे सख्य में दानि न उठाये । 
अग्नि का सख्य उन्नति कारक होता है | अग्नि आगे ले जाने वाले को कहते हैं । उसके सख्य में किसी 


की हानि हो ही नहीं सकती, उन्नति ही होती है | 


` जीवनाभि को प्रदीप्त रखने के लिए भी पर्व पव में शरीर के अ्रग-क्षण में समिधाचयन और हवि के 
आधान का विधान यह मन्त्र कर रहा हे । तनिक ध्यान दीजिये अधिभूत, श्रधिदेव तथा अध्यात्म यशो का 
समिश्रण है । 
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ओश्म्‌। त सुप्रतीक सुदृश स्वळ्चमविद्ठासो चिडुष्रर सपेम | 
स यक्षद्विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ प्र हन्यमर्निरमृतेषु वोचत्‌ ॥ ऋ, ६१५१० 


हम ( अबिद्वास, ) श्रविद्वान्‌ (तम्‌) उस ( सुप्रतीकम्‌) सुन्दर प्रतीत होने वाले ( सुहृशम्‌ ) 
उत्तम द्रष्टा ( स्वञ्छुन्‌ ) उत्तम चाल ढाल बाले, श्रेष्ठाचार वाले, सुपूज्य ( विदुएरम्‌ ) अपने से अधिक 
विद्वान्‌ को ( सपेम ) प्राप्त हों, मिलें, सग क्रें | (सः) वह (विद्वान्‌) विद्वान ( विश्वा ) संपूण 
( वयुनानि )''ज्ञानों और कम्मां को, विचारों ओर ग्राचारों को (यक्षत्‌ ) परम्पर संगत करे । वह 

अग्नि. ) अग्रणी, ज्ञानी ( ग्रमृतेपु ) श्रविनाशियों म, जीवों म ( हव्यम्‌) ग्रहण करने योग्य पदार्थं 
का ( प्रवोचत्‌ ) मली प्रकार उपदेश करे | 

जानी के सग करने का उपदेश है । जानी के विशेषण विशेष मनन करने योग्य हं- 

१ सुप्रतीक--जानी सुन्दर आकार प्रकार वाला हो | सुन्दर प्रतीत हो । अर्थात्‌ उसका श्रद्धभड्ध 
हो । वह विकगल न हो । टुत्रला पतला मरियल या सवथा वेडोल न हो चरन्‌ सुप्रतीक हो, सुन्दर मूत्ति 
वाला हो | शह्म आकार का पर्य्यात्त प्रभाव पढ़ता है, और सत्र से प्रथम पढ़ता है । श्रत, दूसरों को 
उपदेश देने वाला अपने आकार प्रकार का विशेष विचार रखे । चि 

२ सुदकू-स्वय सुद्रश हो । शोस्त्र का अच्छा ज्ञानी हो । जिस पदार्थ को देसे, अवहेलना 
श्रौर वेपरबाद्दी म न देखे, वरन्‌ सक्ष्मदष्टि से निरीक्षण करे । यटि उपदेशक या श्रध्यापक मे यह गुण न 
हो तो वह अच्छा उपदेशक या श्रव्यापक नही चन सवता । 

३ स्वव््य--उपदेशक, प्रचारक की प्रत्येक चाल ढाल का लोग साववानता म अवलोकन करते 
हें | एक प्रचारक त्राह्माकार म उत्तम है, जान मे भी गरीयान्‌ है किन्तु श्राचार में हीन हे तो उसे सफलता 
मिल ही नहों सकता । 

साराश यह कि उपदेशक को सुन्दर, उत्तम ज्ञानी तथा श्रेष्ट श्राचार ज्यवहार वाला होना चाहिये । 

, ४, बिदुष्टुर्पविद्द त्तर. उपदेशक जित्रासु की अपेक्षा विदुष्र्ञ्रधिक विद्वान न दोगा, तो जित्रामु 
क समाधान न कर सकेगा । 

स यच्तद्विश्चा वयुनानि>-वद सभी जानो कम्मों को मगत करे । 

अर्थात्‌ उसके जान कम्म एक दूसरे के विरोधी न हों । और प्र हव्यमग्निरमृतेषु बोचत नवर 
जीवों के निमित्त म्य व्=ग्रहण करने योग्क पदाथ का उपदेश करे | 

, सामान्य भोग शरीर के लिये दै, वह तो 'पणुओं वो मी प्राप्त हे । ग्रावाजान ही अम्रतों के 
लिये "व्य है । लेसे ग्रग्नि मत्र ठेवों के लिये हव्य ले जाता टै वेमे ही इस विद्वान्‌ को यात्मा के कल्याण 
के प्रवचन करने चाहिये । 

इस मन्त्र म एक गहरी बात करी गई है | प्राकृतिक भोग वी प्राप्ति के लिये विशेष उपदेश की 
श्रावश्यकता नहीं दै ) वह ता पशुओं को भी प्रास है उसके लिये उन्हें कोई उपदेश देने नही जाता, 
प्रत्युत नैसगिक बुद्धि से चे उसे प्राप्त कर लेते हैं । हा, य्ात्मिक् जीवन के लिये अपेक्षित सामग्री उपदेश 
के चिना ज्ञात नदी दो सक्ती । उपदेश करना हो, ता उसका वरना चाटिये | 


गा 


जे 


के 


( २२३ ) डे 
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तेरी शरण सबसे अच्छी 


हि श्रोशम्‌ । अयमग्ने जरिता त्वे अभूदपि सहसः सूनो नह्मन्यदरत्याप्यम्‌ । 

भद्र हि शमे त्रिवरूथमस्ति त आरे हिंसानामप विद्युमा कृधि ॥ऋछ. १०।१४२।१॥ 

हे ( श्रग्ने ) सच को प्रकाश देने वाले। ( श्रय ) यह ( नरिता ) स्तोता ( त्वे+श्रपि ) तेरे ही सहारे 
( श्रभूत्‌ ) रहता हे । दे ( सदस.+सून्ता ) वलियो को झाका देने वाले । क्योंकि ( अन्यत्‌ ) तेरे भिन्न श्रन्य 
( राप्यम्‌ ) प्राप्तव्य, या सबन्धी (न) नहीं ( श्रम्ति ) है । (हि ) सचमुच (ते) तेरी शरण ( भद्रम्‌) भली 
श्रौर ( त्रिवरूथम्‌ ) तीनों में श्रेष्ठ है, प्रव ( हिंसानाम्‌) दिंसकों का ( विद्युम्‌ ) वज्र हम से ( आरेन-श्रपन+- 
आ-+-कृधि ) बहुत दूर करदे । 

आश्रयाथी समस्त समार म घूम आया है । उसे श्रपेक्षित श्राश्रय नहीं मिला । जहा कहीं 
आश्रय मिला भी, थोडे समय के पश्चात्‌ उसमें उसे दोष टिखाई टिया । निर्दोष आश्रय की ग्रमि- 


लाघा से वह उसने छोड़ दिया । इस प्रकार मारा ससार उसने खोज डाला है । उस बन्धु बान्धव, मित्र 
कलत्र, पुत्र, पिता सभी स्वार्थ के पुतले दीख पडे | प्रत ग्रात्त स्वर में कहता है-- 


अयमग्ने जरिता त्वे अभूदपि सहसः सूनो नह्यन्यदस्त्याप्यम्‌= 

प्रभो । यह भक्त तरे दी सहारे हो गया है [ रहता है ] । बलवार्ना को झुकाने वाले । तेरे बिना 
ओर कुछ प्रासत्य नहीं और कोई सत्रन्धी नहीं । 

सच है । भगवान्‌ ही सबा सखा बन्धु, माता पिता है-- 

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता (य. ३२।१०) = 

वही प्रभु ही हमारा बन्धु, जनिता [ माता पिता ] हे और वह विधाता [ जगन्निर्माता ] है । 

वह प्रबलों में प्रबल है, उससे अधिक प्रबल कोई नहीं है । उसकी शक्ति के सामने सत्त मन्ट 
पढ़ जाते हैं । वह सवेशक्तिमान्‌ है । सर्वेशक्तिमान्‌ सर्वशुशनिधान्‌ भगवान्‌ मिल जाये, ता और चाहिये 
ही क्या १ आश्रय खोजते खोजते मिल गया सर्वाश्रय, सर्वाधार । 

सारे सहारे देखे थे, उनके गुण अवगुण का ज्ञान है । जब ये मिला तो मक्त के मुख स 
निकला--भद्र हि शर्म त्रिवरूथमस्ति ते =तेरा शरण तो सचमुच तीनों म श्रेष्ठ है । 


एक शरण जड़ प्रकृति की है । उससे तो जाव उतना पाता नहीं, जितना गवाता है । चेतन 
जीव जब जड़ प्रकृति का शरणार्थी होना चाहता है तो समझ लो कि यह पदले बहुत कुछ गवा चुका है | 
विवेकशील जीव को इतना विवेक नहीं रहा कि में स्वामी हूं और यह स्व है । वह भूल गया कि जड 
चेतन को अपेक्षा हीन होता हैं, जड़ तो स्वय कोई क्रिया भी नहीं कर सकता । उसमें तो क्रिया, चेष्टा, 
गति वा आधानि चेतन ही करता है | श्रत' जड़ की शरण तो मरण हे । दूसरी शरण जीवों की है । जीव 
उसके समान चेतन श्रवश्य हैं । 
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जड़ प्रकाश रहित प्रकृति की श्रपेच्षा श्रवश्य उत्कृष्ट हैं। सन्या मन्त्र मे ही जीव को प्रकृति से श्रेष्ठ 
कहा है |-- 
उद्दय तमसस्परि स्वः पश्यन्तः उत्तरम्‌ = 
अन्धकारमयी प्रकृति से ऊपर उठ कर उस से श्रेष्ठ श्रात्मप्रकाश के दर्शन करते हैं । 
किन्तु जीव के शानाडि गुणों म तारतम्य हे । एक से एक उत्कृ दीखता है। जीव एक की 
शरण लेता है, उस की अपेक्षा दूसरे का उत्कप ज्ञात होने पर उस छोड देता है | अन्त में बह्द से भी 
अपना मनोरथ “मलता न देख शरणान्तर की तलाश करता है तीसरी शरण जगद्विघाता परमात्मा प्रकृति तथा 
- जीव के श्रविष्ठाता की है । उस के प्राप्त होते ही सब उपद्रव शान्त हो जात हैं, वासना शान्त हो जाती है । 
* और वह आवेश म आकर कहता है-- 
भद्र हि शर्म त्रिवरूथमस्ति ते==तेरी शरण तीनों मै श्रेष्ठ है । 
श्रल्पशता के कारण जीव बहुधा प्राप्त हुए उत्तम पदार्थ को सम्भाल कर नहीं रख पाता है । 
जीव अपनी इस दुर्बलता से डरता है। उसे चिन्ता है, कि काम-क्राधादि घातक शत्रु उस पर कहदी वार न 
बर दें, अपना बज्र प्रहार न कर दें। श्रौर उस की चोर खाकर वह त्रिवरूथ शरण का खो बेठे । वह उस 
आप्तय = बन्धु से प्रार्थना करता दै-- 
_ आरे हिंसानामप विद्युमा कधि--हिंसकों के वञ्ज को मुझ से बहुत दूर कर । 
काम क्रोधादि के बज्न से श्रात्मा चचा रहे, तो इस के कल्याण उत्तरात्तर बृद्धि होती 
रहती है । ४ हि 
तांत्पय्य यई हे कि शरण प्राप्त कर के मनुष्य प्रमादी न बने, सदा सावधान रहे | इस के लिए वह 
निरभिमान शोवर भगवान से ही प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे अपनी दु्घेलता का भान हो चुका है । 


[ २२५ | 
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भगवान परिश्रमी की रक्षा करते हैं 


' ओश्मू। यस्त इध्मं ज॑भरत्सिष्विदानो मूर्धानं घा ततपते स्वाया । 
भुवस्तस्य स्वतवा पायुरग्ने विश्वस्मास्सीमघायत उरुष्य ॥ ऋ० ४।२।६ 


_ . (सिष्विदानः ) पसीन/ पसीना होता हुआ (यः) जो ( ते) तेरे लिये ( इध्मम्‌) इंधन, समिधा 
( जरमत्‌ ) लाता हैं अथवा ( ते ) तेरे ( इध्मम्‌ प्रकाश को ( जरमत्‌ ) धारण करता है । (वा ) श्रथवा 
( त्वाया ) तेरा ्रभिलाघी होकर ( मूर्धानम्‌ ) माथे को ( ततपते ) बार बार तपाता हे, दे ( अग्ने ) सर्वरञ्षक | 
तू ( तस्य ) उस का (स्वतवान्‌ ) परनिपेक्ष बलवान्‌ , अपने बल्ल से बली होता हुआ ( पायुः) रक्षक ( भुवः ) 
होता दै, प्रभो | ( सीम्‌) उस को ( विश्वस्मात्‌ ) सभी ( ्रघायातः ) दानिकरों से ( उद्धष्य ) बचा | 


भगवान्‌ ने अपना प्राकृतिक ऐश्वव्यं जीवों को अर्पित कर रखा है। प्रकृति के एक भी श्रु पर- 

_ माणु को वह पने निजी स्वार्थ के लिये नहीं बरतता । वह जीवों को भोग मोक्ष देने के लिये ससार का 

पसारा पसारता है | जीवों के कर्म्मौ के श्रनुसार उन के लिये नये नये मानो ससार बनाता रहता दै । 

भोग में लिप्त होने वाले, कर्सब्यम्रष्ट जीव को भोग से उठाने, उसे पुनः कत्तेन्य पथ पर लाने के लिये उसे 

बार बर चेतावनी भी देता रहता दे । इस तरह भगवान्‌ मानो निरन्तर क्रियवान्‌ है स्वाभाविक है कि 

भगवान्‌ की प्रीति भी उन्हीं के साथ हो सकती है जो भगवान्‌ के समान ग्रपना संव कुछ दे डालने वाले हों । 

जब कोई मनुष्य स्वार्थ भावना से रहित हो कर काई शुभ कम्मे करता हे, तो वह भगवान्‌ का 

काय्यं करता हे । अर्थात्‌ निष्काम भाव से कम्मं करना भगवान्‌ के अपण करना है । इस प्रकार के कर्म्म 
करने वालों का रक्षक भगवान्‌ होता है | 


भगवान्‌ की प्रौति-प्राप्ति के लिए भी स्वार्थ त्याग करना आवश्यक दै। कोई वस्तु किसी को 
देते समयृ श्रपने श्रभिमान के मदन के लिये मनुष्य को करना चाहिए--अभो | तेरी वस्तु तुझे देने लगा हू |? 
परिश्रम से की कमाई को जो भगवान्‌ के मार्गे म दे डालता है सचमुच भगवान्‌ ही 
[ 


भुवस्तस्य स्वतवा पायु =उस के रक्षक हाते हैं । 


रक्षा करने के लिए भगवान्‌ को किसी अन्य शक्ति की सहायता का अपेक्षा नहीं हुआ करती, वह 
रतवान्‌ स्वबल से बलवान्‌ है । 


पापों का मूल स्वार्थ है। जिस ने स्वार्थ त्याग दिया, जो अपने लिए समिधा नहीं लाता, वरन्‌ 


यस्त इप्म जमरन्‌ = 
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जो तेरे लिए समिधा लाता है । जो चार बार इद्‌ न भम [ यह मेण नहीं है | पढ़ता हे! उस से 


पाप की सभावना केसे १ श्रथवा 
सिष्बिदानो मूर्धार्न वा ततपते त्वाया= 
पसीना पसीना होता हुआ तेरा श्रभिलाषी होकर माथे को जार बार तपाता है | 
मूर्धा को भगवान्‌ के लिये तपाना बढ़ा विकट कार्य है। इसमें मनुष्य पसीना पसीना हो 
जाता हे । किसी साधक से पूछो, कितना माथा तपता हे, कितना पसीना आता द । दतना परिश्रम करने 
पर बह श्रपनी रक्षा से वेसुध हो जाता है । अतः भगवान्‌ से प्रार्थना करता है-- 
विश्वस्मात्सीमघायत उरुष्य = 
उसे सभी श्रनिष्टो से, हानि करने वालों से बचा । 
भक्त की रक्षा भगवान्‌ के सिवा कौन कर सकता है १ श्रतः प्रभो | तू ही उसकी रक्षा कर | तू तो 
अवितासि सुन्वतो वृक्तबर्हिषः (%ऋ० ५३६।१ ] = 
घरद्वार छोड़ चुके हुए, निराश्रय याशिक का तू ही रक्षक है। 
५ घर बार छोड़ कर भी जो यज्ञ करता है, वह अवश्य भगबदाश्रित ही होता है। शरणार्थी कौरचा तो 
भगवान्‌ की टेक है । भगवान्‌ से रक्षित सदा सर्वथा निर्भय एबं निरापद्‌ रहता है। इस लिए प्रत्येक 
उपाय से भगवान्‌ की रक्षा करनी चाहिए । 


‘६२७ 
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प्रभु तू हमें सब ओर से बचा 


ओम्‌ पश्चातपुरस्ताद धरादुदक्तात्कचिः काव्येन परि पाहि राजन्‌। 

सखे सखायमजरो जरिम्णेऽग्ने मतो सत्यस्तव नः | ऋ० १०८७२१ 

हे (राजन्‌) राजाओं के राजन्‌ । मद्दातेजस्विन्‌ | प्रकाशपुञ्ज परमेश्वर | तो (कविः) « 
कान्तदर्शी ( काव्येन ) अपनी कान्तदशिता के द्वार ( पश्चात्‌) पीछे ( पुरस्तात्‌) आगे ( श्रधरात्‌ ) 
नीचे ( उदक्तात्‌ ) ऊपर [ अथवा पश्चिम, पूवे, दक्षिण, उत्तर, ] (परि) सब ओर से (पादि) बचा। 
हे ( सखे ) मित्र, तू ( अजरः ) अजर अपने ( सखायम्‌) मित्र को ( जरिम्णे ) बुढ़ापे के लिए बचा। दद 
( अग्ने ) सबैरक्षक | (त्वम्‌) तू ( ग्रमत्यृ ) श्रमर, मृत्युरद्तित ( नः ) इम (मर्तान्‌) मरने वालों 
को बचा । 

हे घट घट के वासिन्‌। सर्वप्रकाशिन्‌] हम श्रल्पश्ञ हैं, अल्पगति हैं, अल्पशक्ति दें, अल्प- 
युक्ति हैं | ऊपर, नीचे दायें, बाय तो क्या! प्रभो हमें सामने के पदार्थ भी ठीक नहीं दीखते । श्रतः 
हमें प्रतीत नहीं हो पाता कि हमारे लिए क्या क्या विपत्ति इन दिशाओं में खड़ी हे।तू कवि है, 
क्रान्तदर्शी है । सर्वव्यापकत और सर्वयज्ञ होने से तेरी क्रान्तदर्शीता स्वाभाविक है। तेरी क्रान्तदर्शीता से 
चाइर कोई भी वस्तु नहीं रह सक्ती । श्रतः प्रभो | तू अपनी कान्तदर्शीता से, सर्वशता से हमें सब 
श्रोर से बचा । पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां भी विपदा हमारे लिए हो, उसे प्रभो तू ही हटा | 
मेरी तो कामना है-- है 

सर्वा आशा मममित्र भवन्तु ( 8० १०१४।६ )==सभी दिशायें मेरी मित्र हो जाये। 

| किसी दिशा में मेरा कोई” विरोधि, बैरी न रद्द जाये। सभी मुझ से स्नेह करने वाले हों। ,, 

सवत्र मुझ से प्रीति करने वाले हों। 

मित्र | सखे । प्रियतम १ तू अजर हे, तुझे जरावस्था, नहीं व्यपति, ठुके श्रवस्थाओं का 
विचार नहीं सताता । मैं हूँ तो तेरा मित्र, किन्तु बाल्य, यौवन और जरिमा मुके व्याप रही है। मेरी 


तुझसे एक प्रार्थना है । भगवान्‌ । स्वीकार अवश्य कीजियो | उसे सुना अनसुना न कर देना । सुन | प्रभो । 
सुन मेरी प्रार्थना । 


सखे सखायमजरो जरिम्णे =दे मित्र | तू अजर सखा को बुढ़ापे के लिए. बचा । 


निस्सन्देह मेरा शारीर श्रजर नहीं हो सकता । किन्तु प्यारे अहुत दिनों तक तो रह सेकता है | 
वाल्य या यौवन में यह विक्राल काल की गाल मे न समा जाये | इसे बूढा होने के लिए बचा । 

पितः । थोड़ी बात और । तू स्वय तो अमत्य है, अ्रमृत है । मृत्युक जाल में नहीं फसता। 
किन्तु हम तू ने मते =मर्त्य ==मस्यधरस्मा बनाया है | इसको कच्चे फल की भाति डाल से न गिरा। इसे 
बचा | प्रभो । तु ही बता, तेरे सिवा ये वर कीन दे सकता है ! अतः तू ही बचा । 


ये मेरी कामना इस लिए हैं कि मैं चिरकाल तक तेरी अराधना करता हुआ तेरे आदेश का ससार में 
प्रसार कर सर्क । 
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मरने से पूर्व भगवान्‌ को रक्षक बना लो 


ओम्‌ । आ वो राजानमध्वरस्य रुट होतारं सत्ययज रढस्योः । 
अनि पुरा तनयिक्गोरचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌ ॥ ऋ ४।३।१ 
( तनयिल्लो, ) मृत्युरूप विद्य॒त के द्वारा ( अचित्तात्‌ ) अचेत होने से ( पुरा ) पूर्व ही ( श्रध्वरस्य ) 
यश के ( राजानम ) प्रकाशक ( होतारम्‌) होता ( रोटस्योः) दानों लोकों के ( सत्ययज ) सच्चे याशिक, 
ठीक ठोक सगति फरने वाले ( रुद्रम्‌) रुद्र, भयकर किन्तु ( हिरण्यरूपम्‌ ) हितकारी श्रीर रमणीय कान्ति 
वाले ( असिम्‌ ) भगवान को ( धबसे +-्ा+कणुष्वम्‌ ) रक्षक बना लो । 

भगवान ने यह जो ससार रचा है, यह एक यज्ञ है, और ऐसा यज जो अध्वर दै । श्रध्वर == 
श्रध्व-र, माग देने वाला । जीव को उन्नतिका मार्ग इसी ससार में मिलता है। अतः यद श्रध्व-र मागे 
देने वाला है | ससार में हम प्रति दिन भयङ्कर मारकाट, घातपात, रक्तपात देखते हैं, परन्तु वास्तव में 
यह यश तो भ्र-ध्वरन्ञ्र-हिंस=हिसारहित है। इस ससार-यश का पुरोधाः पुरोहित ब्रह्मा भगवान्‌ 
श्रत्यन्त.दयावान्‌ है, उसमे क्ररता नाम को भी नहीं। उसके श्रध्वर म सम्मिलित होने के लिये तू भी 
अध्वर =दिंसारह्दित होके श्रा । 

भगवान्‌ ने इस ससार यज्ञ की सत्र व्यवस्था सत्य पर की है । स्य भगवान ने कद 

सत्य वृहरतमुभ दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञं च प्रथिवीं धारयन्ति ( ऋ० १२।१।१) = 

महान्‌ सत्य उग्र ऋत, दीक्षा? तप, बझ और यन इस प्रथिवी को धारण किये हुए हैं । 

जब उसने विश्व की व्यवस्था सच पर की है, तत्र तो वह अवश्य 

सत्ययज रोठस्यो.==दोनों लोकों का सच्चा याजिक है । 

„ समस्त समार की ठीक टीक व्यवस्था करता है । उसकी व्यवस्था के कारण पापियों को कष्ट 
मिलता है, वे रोते है, इससे इस रुसारयज का ब्रह्मा उन्हे सद्र प्रतौत होता हैं स्ट्र प्रतीत होने पर भी वह 
हिरण्यरूप श्रत्यन्त सुन्दर, कमनीय है, बड़ा हितकारी -हे। दूर से अवश्य वह रुद्रसविकणल मासता ४ 
किन्तु समीप से देखने पर वह हिरण्यरूप दिखाई देता है । मृत्यु सिर पर सवार है, जैसा कि उपनिपत्‌ म 
कहा है--महाद्भथ बञ्जमेतचुद्यत य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति =मह्दभयङ्कर मृत्युरूप वज्र तय्यार है, जो इसे 
जानते हैं, वे ग्रमृत हो जाते हैं । र 

ऐगा न हो, मौत की बिजली तुम्हारे सिर पर गिरे और तुम समाप्त हो जाओ, और हृदय की भावनाय 
हृदय में ही लेकर चले जाओ | वेट कहता है-- 

अम्नि पुरा तनयित्नोरचित्ताद्विरण्यरूपमचसे कणुष्वम्‌== 

मृत्यु वज़ सिर पर पड़ने से पूर्व तुम दविरण्यरूप भगवान्‌ को रक्षक बना लो | 

उसे यदि तुम रक्षुक चना लो तो मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड सकता, वष्ट काल का भी काल 
है। किन्तु इसमें विलम्ब न होना चाहिये । जाने, क्त्र मृत्यु सिर पर श्र पडे। ऋषियों ने टीक कहा है 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति [ केनो० ] =इसी जन्म मे जान लिया तो टीक 
अत, मरने से प्रघ उसे अपना लो | * 


है १ ४०६९ ) 
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कौन जानता है हमने कयां पाप किया 
ओम्‌ । कि स्विन्नो राजा जगृहे कदस्याति त्रत चक्रमा को वि बेद । हि 

मित्रश्चिद्धि ष्मा जुहुराणो देवाञ्छूलोको न यातामपि वाजो अस्ति ॥ऋ, १०१२।४॥ 

( राजा ) राजा ने, भगवान्‌ ने ( न. ) हमारा (किं+स्वित्‌ ) क्या कुछ (नगण्दे ) लेलिया, छीन 
लिया १ हमने ( श्रस्य ) इसके ( व्रतम्‌ ) नियम को ( कत्‌ ) किस भाति ( अति--चकूम ) उल्ल घन किय १ इस 
बात को ( क. ) कौन ( वि-वेद ) विशेष रूप से जानता है । ( मित्रः+चित्‌ ) मित्र भी (हि) तो (देवान्‌) 
देवों पर ( जुहुराणः ) रुष्ट ( स्म ) है। ( न+याताम्‌ ) विचलित न होने वालों के लिए. ( श्लोकः) यश (श्रपि 
श्रौर (वाजः ) अन्न, बल, शान भी ( अस्ति ) है । 

यदि सेना श्रपने शस्त्रों से प्रबा की रक्षा न कर के उस की हत्या करने लग नाये, तो चतुर 
धार्मिक राजा या राज्यसत्ता सेना से हथियार छीन लेती है” श्रौर अन्य उचित दरड भी देती है। इसी 
प्रकार जीव जब अपने हथियारों से उपकार के स्थान में ससार का श्रपकार करने लगता है और सीमा का 
उल्लघन कर जाता है तो न्यायकारी भगवान्‌ उससे उस हथियार को, साधन को छीन लेते हैं, श्रौर उसे 
ऐसी योनि देते हैं, जहा उसे उस पाप का अवसर न मिले । 

ग्रल्पक्ष राजा के दण्डविधान में भले ही कोई स्खलन हो सकता है किन्तु सर्वेजानविधान 
भगवान्‌ के व्यवस्थाविधान में स्खलन होने की कोई साभावना नहीं हे | ऋतः जब किसी से कोई साधन 
छिन जाता है, तो यदि वह विवेकी होता है, तो कहता है--कि खिन्नो राजा जगृद्दे =श्ररे राजा ने हमारा क्या 
लिया है ! 
अर्थात्‌ कुछ नहीं लिया है । यह केसे ? सुनो-- 
कदस्यातित्रत॑ चक्कमा को विवेद =कौन जानता है कि किस किस तरह हमने उसके नियम 


तोडे हैं। 

पाप करने के पश्चात्‌ प्रायः मनुष्य अपनी करतत को भूल जाता है। जब उसका फल मिलने 
लगता है, तव तिलमिलाता है और भगवान्‌ को उपालम्भ देता हे । किन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्य जानता है कि 
दु-ख पाप का फल है | पाप के बिना दुःख मिल नहीं सकता । नहा दु.ख देखो, समझ लो पाप फल 
रहा दे | अत' वह उपालम्म न देकर कहता है-- ॥ 
र कदस्याति व्रतं चकृमा को विवेद =कीन जानता है कि किस क्सि तरह हमने उसके नियम 
तोडे हें १ 

ओर जो पापका फल भोगते हुए धरग्ममागे नही छोड़ते, धम्म पर दृढ़ धारण धारे रखते 
हे, उन-- 

श्झोको न यातामपि वाजो अस्ति=विचलित न होने वाले के लिए कीर्ति भी है और वान भी । 
श्रथवा विचलित होने वला की न कीत्ति होती है श्रोर न जीवन-गति | 


अर्थात्‌ केवल उनका यश ही नहीं वढता, वरन उनको सब प्रकार की जीवन सामग्री भी मिलती 
हे । श्रौर नो विचलित हो जाते हैं, उनको न यश और “न सम्पटा 
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जीवन की रात में जिसे तू आ मिले वह भला 
ओम्‌ । आरे अस्मदमतिमारे अहं आरे विश्वा ठुर्मेतिं यन्निपासि। 
दोषा शिव: सहस. सूनो अग्ने यं देव आ चित्सच से स्वस्ति ॥ ऋ० ४११६ 


( यत्‌ ) जन ( निपामि ) तू रक्षा करता है तो ( ग्रस्मत्‌ ) इम से ( मतिम्‌ ) श्रज्ञान को, श्रकमण्यंता 
को, नास्तिकता को (आरे ) दूर करता है (ग्रह) पाप को (आरे) दूर करता है और ( विश्वाम्‌) 
सम्पूर्ण ( दुर्मतिम्‌ ) दुर्मति को, दुवुद्धि को, चुरे विचारों को (रारे) दूर कर देता है। ( सहसःन-सूलो ) 
बलियो को झुकाने वाले ( श्ग्ते ) सर्वाग्रणी प्रभो | वह (शिवः ) भाग्यवान्‌ हे (यम्‌) जिस को तू देव. ) 
देवे ( टोषा ) रात मे (स्वस्ति) सुख पूर्वक ( ञ्रामसच से) पूर्ण रूप से आ मिलता है । 

मनुष्य पाप-प्रचाइ मे--भयङ्कर प्रलयङ्कर पाप प्रवाह मे--अत्र बहने लगता है, तत्र उस की कुछ 
ठिकाना नहीं रहता । आत्मा की भूल से इन्द्रिया विद्रोही हा गई, आत्मा के वश में न रहीं, वे आत्मा से 
विमुख हो कर चलने लगी, आत्मा ने उन से हार मान ली आर उन के ञ्राधीन दो गया, तभी पाप का सूत्रपात 
हुआ । वेट मे लिखा है-- ३ 

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता । 

तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना ॥ य० ४०३ हि 

घोर अन्धकार से घिरे आसुरी लोक (योनि, कम्मेफल भागने का स्थान ) हैं, जो आत्मघाती जन 
है, मर कर के भी वे उन लोकों को प्रास करते हैं । 


अर्थात्‌ ग्रात्मधाती को मरने के बाद भी और इस जन्म म भी प्रकाश और प्रकाश-साधर्नों से 
वञ्चित कर दिया जाता । ऐसे अन्धकार म विलीन मनुष्य के मुक्रम्म जव जाग खडे हो तो 

ढोपा शिव: सहसो सूनो अग्ने य देव आ चित्सचसे स्त्वस्ति= 

दे महात्रल अग्रगी । वह भाग्यवान्‌ हैं, जिस से श्राप इस श्रन्धकार मे श्रा मिलते हैं । 

एक सकेत और है-- हैं 

ध्यान रात में करना चाहिए | जब सव ओर सन्नाटा हो | फ्रिमी प्रकार का शोर शगत्रा न हो। 

भगवान्‌ रात के समय आ मिले हूँ, श्रकेला देख कर या भटका समक कर। श्राते ही भगवान 
ने असति==नासतिकता दूर कर दी । जब वह ग्रा मिला, तो उम की सत्ता का अपलाप, उस की सत्ता से इन- 
कार केसा सारे पापों का मूल नास्तिक है । यदि हम भगवान्‌ की सत्ता पर निष्ठा हो उत की न्याय 
कारित।, कम्मफलग्रदातृता पर विश्वास हो, का्य्यकारण के ब्रुव नित्रम पर दृढ़ वारना हो, तो पाप हे ही 
नहीं सता । भगवान्‌ की सत्ता का श्रपलाप, उस की सत्ता पर विश्वास रहते उस की न्यायकारिता पर 
अनास्या और कार्य्यकाग्णु-सिद्धान्त पर श्रश्नद्धा हो तो फिर पापपट्ध में घसने मे क्या विलम् ह? अतः 
प्र मति के नाश के साथ मगवानू भक्त की पापभावना आ भी अभाव कर देताहै। पाप न र्दे तो 
उन के सस्कार से होने वाले बुरे विचारों का रहना तो सम्मत दी नही । 

दूस प्रसार भगवान्‌ रज्ञा परते हैं | 


(०३४) 
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_ लिये 
महान्‌ समास्य के लिये बल लगा 
ओम्‌ । अग्ने शार्ध महते सौभगाय तव दुम्नान्युत्तमानि सन्तु । 
स जास्पत्य सुयममा कुरुष्व्र शत्रूयतामभि तिठा महासि ॥ ऋ० शरफारे 
है (अग्ने) नेत, | (महते) महान्‌ (सौभगाय) सौभाग्य के ज्ये ( शारध) वल लगा (तब ) तेरी 
(श्ुम्नानि) कीत्तिया (उत्तमानि) उत्तम (सन्तु) हो । ( जास्पसम्‌ ) पतिपक्षी के व्यवद्दार को (सम्‌ ) भली प्रकार 
( सुयमम्‌ ) सुनियन्त्रित, सुतयत, उत्तम संयमयुक्क (कणुप्व) कर और ( शत्रृयताम्‌) शत्रुता करने वालों के 
(मद्दाखि) बलों को, तेओों को (श्रमि+-तिष्ट) दबा दे, अपने अधिकार में करले । 
मनुष्य जितने भी कार्य्यं करता है, सब में थोड़ा यहुत बल अवश्य लगाना पड़ता हे । वेद कहता हे 
जव बल लगाना ही है तो-- 
हे अग्ले शर्घे महते सौभगाय रुदै ज्ञानी । तू महान सौभाग्य के लिये चल लगा ) 
वेट मे एक दूसरे स्थान पर कहा हे--उच्छूयस्व महते सोभ गाय ( ऋग्वेद ३८२ ) 
महान सौभाग्य के लिये उठ, अथवा उन्नत का आश्रय ले । 
अपने से कसी बडे का सहारा लेने लगा तो किसा महान्‌ आदश के लिये लो । जब तू महान्‌ ग्राटशे - 
को लेकर बल लगाएगा तो-- “ 
तच द्युस्तानि उत्तमांनिसन्तु =तेरी कीर्तिया उत्तम होंगी ' 

, सौीभाग्यशाली की कीत्ति अवश्य ही सुकीर्ति होतो है । सौभाग्य-प्राप्ति में एक बडी भारी वाधा है, 
और वह बहुधा मनुष्य को च्युत कर देती है । वह है विलास | विलास और बिनाश का सहवास है । विलास 
को बुलाओ, विनाश चिन बुलाये आ जायेगा । विलास से सब प्रकार का नाश होता हैं, ल्पनाश, सम्पत्तिनाश, 
कान्तिनाश कीर्तिनाश आदि | अतः वेद सावधान करता हुआ कहता हे-- 


सं जास्पत्य सुयमा कृणुष्व = दाम्पत्य व्यवद्यर को सुनियन्त्रित रख । 
विवाह का उद्देश्य सामने रख । विवाह का एक मात्र उद्देश्य मन्तान दै। भाग ता उस उद्देप्य 
का एक साधन हे | यदि उद्देश्य पूरा न हो तो साधन दूषित माना जाता हे । वेद कह रहा इैन दाम्पत्य 


को दूषित मत करो | मत समको, विवाद ने तुम्हें भोग का पट्टा दे दिया हे । वरन्‌ एक पुनीत, समाज-वदक 
काय्यें के लिये तुम को दम्पती बनाया गवा हे । 


सचमुच विवाह के मम्बन्ध म ऐसी पवित्र भावना तथा सयम का उपदेश वेट के समान अन्यत्र कहीं 
नहीं है | 


गृहस्थ मी एक छोटा मोरा राज्य हाता है, इस में अनेक चिघ्र बाघाये श्राती रहती हैं | भगवान्‌ 
का उपदेश हे, इस से उदास मत हो, वरन्‌ उठ और-- 
शुयतासभि तिष्ठा महासि==शत्रृश्रों के तेज को दबा दे । 


तेज तेरे सामने फीके पड जायें। जो विलासी है, वह दूसरों के तेजों का श्रमिभव क्या 
करेगा १ संयमी के तेज की जो ज्वाला होती है तट चक्रत्रसियो का भी चक्ति कर देती दै । अत, समी बन कर 
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स्तोता के लिये यज्ञ करना सरल कर 

अइम । वधैह :शेंसां अप दूढ्यो जहि दूरे घा ग्रे अन्ति वा के चिदत्रिणः । 

अथा यज्ञाय गृण॒ते सुर कृष्यग्ने सख्ये मा रिषामा बय तव ॥ ऋ० १।६४।६ 

( वधेः ) वधसाधनों के द्वारा ( दुःशसान्‌ ) दुष्टवचर्नो वालों को और ( दूढ्यः ) दुष्ट विचारों वालों 
को ( श्रप+जहि ) मार दे ( वा ) और ( ये+केचित्‌ ) जो कोई ( श्रत्रिण ) चटोरे, थवा खाने वाले ( दूरे ) 
दूर (वा ) श्रथवा ( श्रन्ति ) समीप हैं, उनको भी मार भगा | (अथ ) और ( शणते ) स्तुति करने वाले के 
लिये (यज्ञाय) यज्ञ करना ( सुगम्‌ ) सरल (कधि) करदे । दै ( ग्ने ) नेतः | ( बयम्‌ ) दम ( तव ) तेरे (सख्ये) 
सख्य में (मा) मत (रिषायः) हिंसित हों । 

प्रजा राजा से कह रही हे कि राजन्‌'। आप ऐसी व्यवस्था कीजिये कि निमसे राष्ट्र में दुष्ट 
आचार विचार वाले नन न रहेँ । राष्ट्र की शान्ति, समता मिट जाती हे यदि राष्ट्र में दुष्ट विचार तथा 
दुराचार प्रचार पा जाये राज्य म ऐसे कर्मचारी मी हो सकते हैँ, बो प्रजा का रक्त निरन्तर चूसा करते 
हैं, वे चाहे राजा के निकय्वर्ती हों चाहे दूरस्थ, राना का परम केव्य है कि ऐसे भन्रकों से भरसक 
प्रजा की रक्षा करे। श्रन्यथा प्रजा में श्रशान्ति शरीर च्ञोम बढ़ कर राज्य का मूल से उन्मूलन दो जाया 
करता है | ह 

सुराज्य की पहिचान दी यह है कि धार्मिक जन अपने धम्मं कम्मं का पालन किमी प्रतिचन्ध के विना 


कर सर्के । चेट कहता दे-- 


7 अथा यज्ञाय गृणते सुगं कृधि--यज के लिये कहने वाले के लिये सरल करदे | 

अर्थात्‌ यकारक, यज्ञ प्रचारक का कार्य निर्बाध करदे | 

ससार में जितने मी परोपकार के कार्य हैं, बैदिक परिभाषा के अनुसार वे सज यजशब्द के वाच्य हैं । 
परापकारी को परोपकार कार्यं में विघ्न की प्रतीति ही न हो । 

मन्त्र के पहले चरण से ऐसी ध्वनि निकलती प्रतीत होती है कि वेट के श्रनुमार राजा श्रत्मन्त उच्छ कूल 
होना चाहिये । ऐसे अन्त मनुष्य को मन्त्र का चौथा चरण भ्यान से मनन करना चादिये-- 

श्रग्ते सख्ये मा रिपामा वसं तवःहे नेत | इम तेरी सखिता म दानि न उठाये | 

(क ) राजा को सखा कहना राजा श्रीर प्रजा के सम्बन्ध को श्रत्यन्त स्पष्ट कर देता है । सखा सख्खा म 
भेट नहीं होता । कद्दते. हैं, मित्र मित्र श्रमिन्नद्ृदय होते हैं। श्र्थात राजा श्रौर प्रजा का हृटय एक हो | 
समाना हृदयानि वः=ठुम सत्रके हृदय एक से हों, यह.उपदेश सबके लिये दै । 

be ~ 

( ख) मा रिपामन्हम हानि न उढायें । श्र्थात्‌ राजा प्रजा का उत्पीडन न करे | 

इससे सिड होता दै कि वेदोक्त राजा स्वेच्छाचारी नहीं दोता। तरन्‌. प्रजा नी चात मान कर 
चलता है | घर " 
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म प गं . 
धन खोजने वाली बुद्धियां को बढ़ा 
ओम्‌ । येन वंसाम प्रतनासु शर्धतस्तरन्त अर्यं आदिशा. | 
स त्ब नो वर्ष प्रयसा शचीवसो जिन्वा धियो वसुविदः ॥ ऋ० 5।६०।१२ 

(श्यः) शत्रु की (दिशः) आयोजनाओं को (तरन्तः) विफल करते इम (येन) जिसके द्वारा (एतनासु) 
युद्धो म (शघेत.) ललकारने वालों को (बसाम) वश में कर सके, ( सः-स्वम ) बह तू (नः) हमे ( प्रयसा ) प्रयास 
के साथ (वर्ध) बढा और दे ( शचावसो ) बुद्धि और शक्ति के धनी । ( वसुबिदः ) धन खोजने वाली (धियः) 
बुद्धिया (जिन्व) उत्तेजित कर । 

जब दो राष्ट्रों म परस्पर वैर विरोध बढ़ जाता है, तब वे एक दूसरे को दबाने का उपक्रम करने लगते 
हैं । उस समय राष्ट्र के उत्साद्दी वार सैनिक अथवा राष्ट्रवासी जन अपने राष्ट्रपति, सेनापति तथा नेता से जो कुछ 
कहते हैं, उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन इस मन्त्र मे कराया गया है। 

राष्ट्रवासी कह रहे हैं शत्रु सिर पर आ गया है, वह हमें दास बनाने की योजनायें बना रहा हे | 
आप के नेतृत्व में शत्रु की सभी योजनायें, सभी चाले इम विफल कर देंगे । शत्रु हमें ललकार रहा है, 
उसे अपने, जन बल पर, ब्राहुनल पर अभिमान है किन्तु हमें दृढ विश्वास है कि हम इसमें भी उसे परास्त 
कर देंगे, हा आप हमारा नेतृत्व करते रहै । सेन्य सचालन एफ विशिष्ट जटिल कला है। विविध भावनाओं 
बाले जनों को एक मन वाला बना कर एक उद्देश्य के लिये अपने प्रीण तक देने को तत्पर कर देना खिलवाड़ 
नहीं है । इसके लिये विशाल बुद्धि, सुपट़ चावुये, दीघेदाशिता आदि श्रनेक गुणा की श्रपेक्षा दाती है । फ़सादी 
शन्नु के प्रति राष्ट्रवासियों क भावों का ज्ञाण सा चित्र निम्नलिखित मन्त्र म हैं-- 

'चि न इन्द्र भधा जहि नीचा यच्छ प्रतन्यत: । 

अधघसं गमया तमो यो अस्मा अभिदासति अ० १२१२ : 

हे इन्द्र । तू हत्यारों को मार दे फसाद करने वालों को, हमसे युद्ध करने वालों को नीचा कर दे। 
जो हमें दबाना चाहता है, दास बनाना चाहता है, उसे घोर श्रन्धकार म पहुँचा दे | 

आलस्य और प्रमाद पराजय के साधन्‌ हें, तू विजय चाहता है तो 

स त्वं नो वर्ध प्रयसा शचीबसो --बुद्धि के धनी | तू इम पुरुषार्थ के साथ रागे बढ़ा । 

केवल उजडूपन से विजय नहीं मिलता । क्षणिक बाह वाइ उसे भले ही मिल नाये जो अपने भुजबल 
क उन्माद मे विचारे विना शत्रु दल पर टूट पडे, किन्तु स्थायी विजय उसके भाग्य में नहीं होता । ऐसा प्रबास 
प्राय, सब ग्रोर से निराश जन क्या करते हैं । निराशा की दशा में बुद्धि अपने ठिकाने नहीं रहती है । बुद्ध ही 
वास्तव म चल है, जैसा कि एक नीतिकार ने कहा है-- 


बुद्धियंस्य बल तस्य निव द्वेस्तु कुतो बलम्‌ बल उसी का ह्वे जिसके पास बुद्धि दै, बुद्धिरहित 
म बल कहा १ 


सचमुच मूख नित्रल होता हे । अतएव सेनानायक बुद्धिमान होना चाहिये । इसी भाव से मन्त्र म 
सनानायक को शचीवसु'=्ुद्ध का धनी क्ह़ा हे । मूर्खे को नेता नहीं बनाना चाहिये । बुद्धिमान नेता का हित 
इसी म हे कि उसके अनुयायी भी बुद्धिमान हों । वेद ने कहा ही हे--धियो जिन्व दट दः=घन प्राप्त कराने 
वाली बुद्धोपों को RANT LEKHRAM VEDIC MISSION 


नेता बुद्विमान्‌ - अनुयायी बुद्धिमान, सारा राष्ट्र बुद्धिनिधान्‌ । फिर कहीं से किसी भय की, 
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तू धन के कुटिलताराहत मार्गों से ले जाता है 

श्रो३म्‌। नू नो अग्नेडश्केमिः स्वस्ति वेषि रायः पथिभिः पर्ष्यह्‌ः। - 

ता सूरिभ्यो गृणते रासि सुम्नं मदेम शतहिमाः सुनीराः ॥ ऋ. ६४ 

हे ( ग्रग्ने ) आये ले जाने वाले | (नु) निस्सन्देइ तू ( अ्रद्केमिः ) कुटिलतारहित ( पथिभिः )- 
मार्गों से ( नः ) हमें ( स्वस्ति ) सुखपूर्वक ( रायः ) घनों को ( वेपि ) प्रास कराता है श्रौर ( श्चंहः ) हमारी 
कुगति, जरुरि को ( पर्षि ) पूरा करता है । तू ( सूरिभ्यः ) विद्वानों से ( ता ) उन घनों तथा ( सुम्नम्‌) सुख को 
( गणते ) स्तोता को ( रासि ) देता है | हम ( सुवीराः ) उत्तम वीर, भ्रष्ठ बीरों बाले ( शतहिमाः ) सकड़ों वर्ष 
( मदेम ) आनन्द मनायें । 

वेद सर्वाङ्गपूर्ण भर्म्मग्रन्थ दै । समूचे मनुष्यसमाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये जिन 
जिन पदार्थों की आवश्यकता है उन सभी पदार्थो की प्राप्ति के साधनों का वर्णन वेद में दे । वेदका 
मुख्य उद्देश्य मानव-जीवन को उत्कर्ष की चरम काष्ठा तक पहुँचा कर मुक्ति दिलाना है, श्रतः निर्दोष साधनों 
का ही प्रतिपाटन वेद में है । सदोष, छुल कपटयुक्त साधनों से वेद दूर रहने का उपदेश करता है । 

समाज का व्यवहार चलाने के लिये धन चाहिये | श्रतः घन कमाने का वेद में उपदेश है 

शतहस्त समाहर ( अ, ३।२४।४ )=संकड़ों हाथों कमा । 

सैकड़ों हाथों का यह तासर्य्प कदापि नहीं कि मनुष्य श्रन्याय, श्रनीति से धन कमाये । वरन्‌ 
धन कमाने से धमं को हाथ से नहीं देना चाहिये | इसी भाव से धनाभिलाषी कहता है-- 7 

नू नो अग्नेऽवृकेभिः स्वस्ति वेपि रायः पथिभिः पर्ष्यह.= , 

हे श्रग्ने । सचमुच तू हमें श्रकुटिल मार्गों से सुखपूर्वक धन प्रास कराता है श्र हमारी जुटि 
पूरी करता है । 

इसमें अबृकेभि पथिभिः [ कुटिलतारहित मार्गों से ] पद्‌ बहुत ध्यान देते योग्य हैं। धन चाहिये, 
किन्तु कुटिल उपायों से नहीं । ग्याज ससार धनतृष्णा से पागल हो उठा है । घनान में युक्त श्रयुक्त 
का कोई विचार आज निस्सार कहा जाता है । इसी से समस्त जगत्‌ परितस है । इसी परिताप को 
शान्त करने के लिये आज वेद फे" आदशों पर चलने की अत्यधिक श्रावश्यकता है । आज घन के 
लोभ के कारण ससार की जातिया भूखे भेड़ियां की भाति एक दूसरे को खाने को दौड रद्दी हैं । वेट 

कहता है. भेड्यो के माग से मत चलो | ठुम मनुष्य हो मनुष्य, इसे मत भूलो । 

भेडिये दल बाध कर शिकार को चलते ह, उनमें से मार्ग म कोई मर जाये तो पहले उसे खा 
लेते हैँ फिर आगे चलते हैं । ्राज का समार भी जीवनसग्राम मे चलते दुर्बल साथियों--दुर्चल 
जातियों, निर्बल देशों को--इड़प कर रहा है । वेट कहता है--दुत्रंल को खा नहीं, वरन्‌--पर्ष्यहः उसकी जुटि 
दूर कर । कितनी उदात्त है वेट की शिक्षा । और इसके विपरीत चलने से कितना क्लेपक्लिष्ट दै श्राज 
का जगत्‌ । धन हो और मन शान्त न हो, तो वह धन निधन ( मृत्यु ) भासने लगता है। वेद ने इसलिये 
कहा कि तू धन और सुम्न==मन की उत्तम श्रवस्था==सुख भी देता है | 

घन श्रौर सुख दोनों मिलें तो संपर्ण आयु मस्ती से बीतेगी--मदेम शतहिमाः सुवीरा. । दमु 
मुवीर मॅकडों वर्ष मस्त रहें । 


Y 
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में १७३ 
इसी जन्म में तेरी सेवा कर 
्रोशम्‌ । इह त्वा भूर्या चरेदुपत्मन्‌ दोपावस्तर्दीदिवांसमनु यून । 
क्रीडन्तस्त्वा सुमनस' सपेमाभिः द्युम्ना तस्थिवांसो जनानाम्‌ ॥ऋ%, ४।४।६॥ 
मनुष्य ( अनु --द्युन्‌ ) प्रतिदिन ( टोषावस्तः ) दिन रात ( दीदिवासम्‌ ) चमकने वाले ( त्वा) तुक 
को ( इस ) यहीं ( त्मन्‌ ) अपने आत्मा से, सर्वास्मना ( भूरि ) बहुत बहुत ( उप+-आ-+-चरेत्‌ ) सेवन करे । 
हम ( जनानाम्‌ ) लोगों के ( द्यम्ना ) भनों, यशों, तेजों को ( अभि+तस्थिवासः ) दबाते हुए ( क्रीडन्तः ) खेलते 
हुए. ( सुमनसः ) उत्तम मन वाले होकर ( त्वा ) तुमे ( सपेम ) मिल॑, प्रज । ति 
मनुष्य जन्म के प्रयोजन पर ध्यान देने से एक बात श्रत्यन्त स्पष्ट प्रतीत होती है कि खाना 
पीना, सोना, जागना, चलना, बैंठना, इ, शाक, प्रसाद, विषाद, भूख, प्यास, मैथुनादि मनुष्यों और 
पशुओं दोनों म हे । किन्तु मनुष्य में एक ऐसी वस्तु हे जो पशुपक्षियों मे नहीं हे । पशुपक्षी अपनी 
उन्नति के उपाय करते हुए नहीं दोखते, इसके विपरात मनुष्य अपनी उर्न्नात के लिये सदा विचार करता 
रहता है, केवल इसी जन्म ही के सुख के लिये नहीं, वरन्‌ इस जन्म के बाद की स्थिति को भी उत्कृष्ट 
बनाने के साधनों की कल्पना करता है । इस ससार में पुत्र, कलत्र, मित्र, माता, पिता, बन्धु बान्धव, 
घन, धान्य, गह वास, सपत्ति, राज्य, शासन आदि उसे सुख साधन प्रतीत होते हैं, जब उसे, इन सबके 
होते भी सुख नहीं मिलता, श्रथवा इच्छित सुख की श्रपेक्षा न्यून मिलता है तो वह श्रकुला जाता दै, 
र वास्तविक सुख की खोज करता है | उसे ज्ञात होता है कि-- 
वि यस्तस्तन्भ रोदसी चिदुर्वी । प्र नाकमृष्व॑ चुनुदे बहन्त--॥.७८६।१॥ 
नो इन विशाल द्यावापृथिवी को थाम रखता है, वही इस श्रति महान्‌ सुख को प्रेरित करता है | 
सुखान्वेषी को सुख के मूल खरोत का आन हो गया है । तब उसे उसका सेवन करना चाहिये । 
इस बात को वेदं इन शब्दों में कहता है-- 
इह त्वा भूय्यों चरेदुपत्मन्‌==इसा जन्म मे मनुष्य सर्वात्मना तेरी बहुत बहुत उपचय्यौ करे | 
यह कार्य ऐसा नहीं कि इसे कल पर छोड़ा जा सके । जाने कल को काल आरा जाये | जी जान 
इस काय्य मे लगा देना चाहिये | जेसे किसी ने कहा हे-- 
कार्य वा साधयेय शरीर वा पातयेयम्‌ =या कार्य्य सिद्ध करू गा या शरीर नष्ट करू गा | 
साराश यह कि मरना या बढ़ना ही मनुष्य के सामने होना चाहिये । श्रत, 
दोषावस्त्दीदिवासुमसुदून्‌-- प्रतिदिन रात प्रभात उस चमकीले की सेवा करे । 
ग्रर्थात्‌ नियमपूर्वक लगातार उसकी आराधना करनी चाहिये । यह नहीं कि एक दिन अर्चा 
की श्रौर दस दिन नागा ही कर दिया । जेसे शरीर पोषण के लिये नित्य और नियमित रूप से 
निश्चित समय पर भोजन करने से अ्रभीष्ठ सिद्धि होती है, ऐसे ही श्रात्मपुष्टि के लिये भी नित्य नियमित रूप 
* से निश्चित समय पर भगवदाराधना करनी चाहिये | 
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उठो ऐश्वयं का भाग देखो 


ओम । उत्ति्ठताचपश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियम्‌ । 
यदि श्रातं जुहोतन यद्यश्रात ममत्तन ॥अ, ७७२१ 


( उत्तिष्ठत) उठो और ( इन्द्रस्य) ऐश्वयं के ( ऋषत्वियम्‌ ) व्यवस्थित ( भागम्‌) भाग को 
( अवपश्पत ) देखो ( यदि ) यदि वह ( श्रान्तम्‌) पक चुका है तो ( जुद्दोतन ) होम दो और (यटि) 
यदि ( ्रृश्रातम्‌ ) नहीं पका है तो मी ( ममत्तन ) मस्त होवो | 


वेट में समाज की जो कल्पना है, वह अत्यन्त उदात्त है । घेद्‌ आदेश करता है कि समाज 
समृद्ध, पुष्ट, धनधान्य से भरपूर होना चाहिये | इसीलिये वेद कहता है--उत्तिष्ठत "तुम सब उठो | 

यहा “उत्तिष्ठत? [ तू उठ ] नहीं कहा । वरन्‌ 'उध्रिष्ठत? [ ठुम सब उठो ] कहा है । समाज में 
कोई एकाध उन्नत हो, शेप हाँ अवनत्त परिस्थिति में, तो समाज अवनत आर अशान्त दी रहेगा । श्रतः 
तुम सब उठो? आदेश हुआ है | , उठ कर क्या करें- छ 

शवपश्यतेन्द्रन्य भागमृत्वियम्‌ ++ऐ:य्ये के व्यवस्थित भाग को देखो | 

उपनिषत्‌ ने इस पूर्वाद्ध का सुन्दर शब्दों में श्रनुवाद किया है-- 

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निवोधत | कठो० 

उठो. नागो और श्रेष्ठ पदार्थों को प्राप्त कर होश में त्राश्रो । 


उपनिपत्‌_ ने कहा--प्राप्य वराज्निवोधत? [ श्रेष्ठ पदाथा को प्राप्त करके होश मे श्राश्रो ] वेट 
कहता है-- अवपश्यतेन्द्रस्य नरस्य भागसत्वियम्‌? [ ऐश्वर्य के व्यवस्थित माग को देखो ] । “वर पदार्थ? और 
भेश्वय्य के व्यवस्थित भाग? में कोई अन्तर नहीं है । 'श्रवपश्यत? का अ्रथ है-गहरी दृष्टि से देखो? । 
“नित्रोघत? का अर्थ दै-सिमफो, होश में आओ ? दोनों के भाव में समानता है । 

“उपनिपत्‌? का “वरश्रेष्ठ पटाथे बहुत सुन्दर है । किन्तु चेद का “ऋत्त्रिय भाग? न्सव्यवम्थित 
भाग बहुत मदृत्त्व का है । सृष्टि के पढाथों में सव का भाग है किसी का थोड़ा, कसी का श्रधिक । यह * 
थोड़ा या अधिक अन्धाघुन्ध विभाजन पर अ्रवलम्बित नही, वरन्‌ , जिसने जैसी कमाई की है । उसके 
अनुसार व्यवस्थित है । वेदने इस व्यवस्थित भाग की वात कह कर प्राप्त करने का उपाय निदेश किया 
है। श्रर्थात्‌ जेमे कम्मं करोगे, सृष्टि के पटार्थ म भला या घुर, श्रधिक या अल्प वैमा ही तुम्शरा भाग रहेगा | 
उसमे घटात्रढी करने का अधिकार किसी को नहीं है । 

वेढ ने, उत्तराध में ऐसी बात कही है जिस पर बलिहार होने को नी चाहता है-- 

यदि आतं जुहोतन च्व्यदि पक्रा है तो होम कर टो । ग्रर्थात्‌ ऐश्वर्य की परवाष्ठा पर पहुँच कर उसे 
होम दो--इदज्न सम? [ यद मेग नहीं ] कह कर भगवान्‌ की राह मे ठे डालो । धन के त्याग मे मुख है। 
सग्रह में दुःख हे। और यद्यश्रात ममत्तन यटि कच्चा हो तो मम्त हो जाओ । कन्चे पर दु.ख मानने का 
अधिकार नहीं है । पक्के की रखने का श्रधिकार नहीं, कच्चे पर शोक करने का नहीं । दमे करते हँ--शनि- 
लाभ में समता | वेद ऐश्वर्य दिला कर भो शान्त रखना चाहता है । 


> 
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हमें बता, हमारा धन क्या है? 
्रो३म्‌। कि नो अस्य द्रविण कद्ध रत्न वि नो वोचो जातवेदश्चिकित्वान्‌ । 
गुहाध्चन' परम यन्नो अस्य रेकु पद न निदाना अगन्म ॥ छ. ४५१२ 
है ( जातवेदः ) सर्वज्ञ | तू ( चिकित्वान्‌ ) जानता है, श्रतः (नः) हमें ( वि+वोचः ) विशेष रूप से 
बता कि ( अस्य ) इसमें से ( नः ) हमारा ( द्रविणम्‌ ) धन ( किम्‌ ) क्या दै, और ( कत्‌ ) कौन सी (है) सच्ची 
( रत्नम्‌ ) मूल्यवती सपत्ति है। और ( यत्‌ ) जो ( नः ) हमारे ( श्रस्य ) इस ( अध्यनः ) मार्ग का ( प्ररमम्‌ ) 


परम, अत्यन्त ( गुद्दा ) गुप्त रहस्य है १ ताकि हम ९ रेकु ) शकायुक्त ( पदम्‌ ) पद ( निदानः ) धरते हुए ( न) 
न ( श्रगन्म ) जायें । 


भक्त देखता हे कि धन समझ कर जिन जिन पदार्थों को सग्रह किया था, वें एक एक करके 
चले जाते हैं । उसे सन्दे हो जाता है कि यह धन है भी १ वह व्याकुल होकर कहता है-- 


वि नो वोचो जातवेदश्चिकित्वान्‌-=दे जातवेद । सर्व । तू शान रखता है ,श्रतः तू हमें ` 
स्पष्ट बता, कि 


कि नो अस्य द्रविणम्‌=इसमें से हमारा धन है क्या १ 

जिससे प्रीति हो, तृप्ति हो, जिससे जीवनयात्रा श्रनायास नित्राही जा सके, उसे घन कहते हैं । जो नित्य 
नहीं, आगमापायी है, आने जाने वाला है, उससे नित्य की, श्र्‌ व की तृप्ति केसे होगी | वेद में आता है-- 

रत्नं दधाति दाशुषे--दाता के लिये रत्न बनाता है श्रथवा दाता को रत्न देता. है | वह 

कद्ध रत्मम्‌=रत्न कौनसा है ? 

श्रौर साथ ही साफ साफ बताना-- 

गुहाध्वनः परमं यन्नो अस्य--हमारे इस मार्ग का-जीबनपथ का-परम रहस्य क्या है ! 

श्र्थात्‌ हम जो यइ लबी ससारयात्रा कर रहे हैं, हमे इसका कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य दृष्टि- 
गोचर नहीं होता । क्या ये ऐसे व्यर्थ ही है ? हमारी जावनयात्रा निरुद्दिष्ट है १ अ्रथवा इसका कोई 
उद्देश्य प्रयोजन-साध्य है १ है, तो फिर वह गुप्त हे । हमारी श्राखों से, हमारी बुद्धि से ओकल हे । इसे 
भी तो तू ही बतायेगा । तू चिकित्वानूः्स्जानकर जो ठहरा । तू न बतायेगा तो कहीं हम 

रेकु पद न निदाना अगन्म=सदिग्ध पग धरते न चल पढ़ें | 

सन्देहास्पद दशा में हमें डर लगता है । तेरे मक्त ने कहा है-- 

संशयात्मा विनश्यति=सशयाल् नष्ट हो जाता है | 

सशयग्रस्त रहने से कत्तव्य कम्मं कर ही नहीं पाता । कर्चव्य कर्म न करने से भविष्य के नाश में 


सन्देइ ही नही रहता । नाश से बचने के लिये निस्सन्देह होना परम आवश्यक है | श्रतः परमोपदेशक । 
इन सब समस्याओं का समाधान तू ही कर, हमें कुछ नहीं सक रद्दा । 
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असार निर्बल प्रार्थना 


' ओशम। अनिरेण वचसा फल्ग्वेन प्रतीत्येन कृघुनाठपासः। 

अघा ते अग्ने किमिहा वदन्त्यनायुधासः आसता सचन्ताम्‌ ॥ ऋ० ४५१४ 

( श्रनिरेण ) निर्वल ( फल्ग्वेन ) फल्यु, श्रसार ( प्रतीत्येन ) दिखावे के श्रनिश्चित ( कृधना ) तुच्छ 
लघु ( वचसा ) प्रार्थना--वाक्य से (अतृपासः ) स्वय तृप्त न होने वाले (ते ) वे, हे ( श्रग्ने ) प्रभो । ( इह ) इस 
जन्म मे ( ध _) अब (किम्‌ ) क्या ( वदन्ति ) कहते हैं। ( ग्रनायुघास; ) ्रायुधरहित ( श्रसता ) श्रमद्र से 
( श्रा+सचन्ताम्‌ ) युक्त होंगे । 

ससार म नब किसी को किसी कार्ये के लिये प्रेरणा की जाती है, यदि बह प्रेरणा सफल न दो, तो 
कहा जाता है, कि यदद प्रेरणा निर्बल थी, इस में सात नहीं था | दूसरे से अ्रपनी बात मनवाने के लिये मनुष्य 
अपनी बाणी में बल लाने का प्रयत्न करता है । उसकी चेष्टा दोती है कि उसके वचनों में झोज हो ताकि सुनने 
वाला उससे प्रभावित हो जाये और उसके वचन-प्रबाह में बह चले । इसीलिये विशेष विशेष अवसरों पर जब 
कि जनता को विशेष रूप से उत्तेजित करना श्रमिप्रेत होता है, विशेष रूप से प्रभावशाली वक्ता आमन्त्रित 
किये जाते हें | र 

इसी भाति अपेक्षित गुण प्राप्ति के लिये, अपनी त्रुटि के परिद्दार के लिये श्रात्त और श्राद्र 
भाव से भगवान्‌ से जो प्रेरणा की जाती है, उसे प्रार्थना कहते हूँ। यदि प्रार्थना मे काइ बल न हुश्रा, 
हृदय के अन्तस्थल से यदि उसका स्फुरण नहीं हुआ, तो वह निर्बल रहेगी । निर्बल प्रेरणा जब कि 
हमारे जैसे सामान्य मनुष्य को नहीं हिलाती, तो उस श्रत्यन्त श्रडोल परमात्मा कां कैसे हिलायेगी । 
अत' प्राथना ओजस्विनी होनी चाहिये | वह फल्गु न हो, ,सारहीन, मरियल न हो, श्रपितु मारयुक्क 
नीवटवाली हो। वह बाहरी दिखावे की न हो, बह तो अनिश्चित होगी | उस प्रार्वना-वाक्य से स्वय 
प्रार्थी का स्वान्त शान्त नहीं हा रदा, उस का मन उससे नहीं भरता, श्रतृस रद्दता हे | कहने वाले को 
ही अत्र अपने वचनों पर आस्था नहीं, तो सुनने वाले को क्या विश्वास होगा ? ऐसे लोगों की प्रार्थना 
विफल नाता ह | 

थे लोग मानो ऐसे हैं कि लड़ने चले हैं श्रीर हाथ म कोई हथियार, शम्त्र, अन्तर. लाटी रादि नहीं ले 
चले । ऐसे योद्धाश्रों का जो परिणाम होना चाहिये, वही दाता है । श्र्थात्‌ है 

अनायुधास आसता सचन्ताम्‌ =दृथियारां से खाल श्रभद्र से सत्रद्ध दो | 

जिस प्रकार समार से उपकरणरद्दित का निर्वाह कठिन है, वैसे ही परमाथ-योद्धा का निर्वादद भी 
कठिन दै | परमार्थ के युद्ध में, परमात्मा को वश फरन के लिये प्रार्थना आयुध है । दस वास्ते मीमासाद़ि 


शास्त्र प्रभु के स्तुति प्रार्थनापरक मन्त्रों को शास्त्र कहने है । यह शस्त्र तीच्ण होना चाहिये । कुठित शास्त्र से युद्ध 
नहीं लड़ा जा सकता | 


ह ( २३६ ! 
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इस संसार में खाने की सामग्री बहुत हे 
ओश्म । द्यामिन्द्रो हरिधायसं एथिवीं हरिवर्पसम्‌। 
अधारयद्धरितोभूरि भोजनं ययोरन्तहेरिश्चरत्‌ ॥ ऋ ३।४४।३ 

( इन्द्रः ) अनन्तैश्वयेवान्‌ भगवान्‌ ( द्याम्‌ ) द्यौ को ( हरिधायसम्‌ ) सुवणं धाराओं वाली तथा 
( पृथिवीम्‌ ) प्रथिवी को ( हरिवपेसम्‌ ) इरे और सुनहरे रूपवाली बनाया है उस ने इन (हरितो) दोनों सुनहरियों 
के बीच में ( भूरि ) बहुत ( भोजनम्‌ ) भोजन ( श्रधारयत्‌ ) घर रखा है, ( ययोः) जिन ध्यावापृथिवी के (श्रन्तः) 
मध्य में (हरिः) सूय्य ( चरत्‌ ) विचरता है । है 

वेद्‌ उपमाओं, उद्मेक्षाओं का भण्डार है । द्यो में असख्य सूये, ग्रह, नक्षत्र चमक रहे हैं । उदीयमान 
सूय्य तप्त कुन्दन की भाति दीखता है। सन्ध््यासमय का द्वितीया का चन्द्र आकाश म ऐसा भासता है, मानो 
कषणोपल-कसौटी पर सुवणं रेखा हो । इसी प्रकार ये सभी ज्योतिःपुंज ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो आकाश कसोटी 
पर सुवर्शधाराय हों, सोने की रेखायें हों । 

इधर प्रथिवी पर दृष्टि डालिये । कहीं हरा इरा घास है । कहीं हरे हरे खेत लइलद्दा रहे हैं । कहीं वृक्ष, 
गुल्म लतायें फैल रही हैं । कहीं चुनार के विशाल वृक्ष सूरय के प्रकाश को भूमि पर आने से रोक कर हरितंता 
श्यामलता की वृद्धि कर रहे हैं। कहीं ताल है, कहीं हिन्ताल है । देवदारू, चील, केल आदि नाना दक्ष प्रथिवी का 
रूप ही हरियाला बना रहे हैं | यदद सत्र भगवान्‌ ने बनाया दै? - 

सुबर्ण रेखाश्रॉ से भर-पूर यो और सुनहरी साड़ा पहने बसुन्धरा के चीच मही भगवान्‌ ने 
बहुत भोजन रख दिया है। भोजन के लिये इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है । सूर्य भी इन्दी 
दोनों म विचरता हे । 

बेद एक चीट कर गया है। मनुष्य को अ्रहवकार है, वह नित्य नये नये आविष्कार करता है। इन 
श्राविष्कारों का पुरस्कार उसके लिये प्रतिटिन नवीन भोजन का प्रसार है। वेट कहता है तू कहा से लाता है ! 
भोजन तो भगवान देता हे, क्योंकि 

श्रधारयद्धरितोर्भुरि भोजनम्‌ = 

उस भगवान्‌ ने द्यौ और प्रथिवी में बहुत भोजन धारण कर रखा है | 

तू वहीं से लेता है। समस्त प्राणी श्रपना भोजन यहीं से ले रहे हें । अर्थात्‌ हे भाले ! जो बस्तु 
तुम्हें अनायास मिल सकती हे । उसके लिये इतना प्रयास क्यों? जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है, 
उसने 7 भोजन की व्यवस्था बहुत पहले से भूरि मात्रा में कर दी हे। उसके लिये तू क्यों खप खप | 
मरता है। 

भोजन की बात जाने दो, भोजननिर्माता तथा जीवनदाता सूर्य्यं भी तो इन्हीं के बीच विचरता 
है। सूर्यं के विचरने की बात गंभीर है। बहुत उच्च कत्तव्य की ओर सकेत है। पाजा, तो बहुत - 
श्रच्छा है । र 
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सूर्य्य में भण्डार 


« ओईेम्‌ ॥ यो भोजनं च दयसे च वर्धनमाद्रादा शुष्कं मधुमद्‌ दुहोहिथ । 
स शेवधि नि दधिषे विवस्वति विश्वस्यैक शेशिषे सास्युक्थ्यः || ० २।१३।६ 


(यः नो व्‌ ( भोजनम्‌) भोजन ( च ) और ( वर्धनम्‌ ) बृद्धि (च) भी (दयसे) देता दे और 
( भद्रात्‌ ) गीले से ( मधुमत्‌ ) मधुर ( शुष्कम्‌) शुष्क ( आ¬-दुदोहिथ ) चनाता है। वह तू ( विवस्वति ) 
सूर्य से ( शेवधिम्‌ ) कल्याणमय निधि को, भण्डार को (निन-दधिषे) धारण करता है, तू ( विश्वस्य) 
समस्त विश्व का ( एकः ) अकेला, श्रद्वितीय ( ईशानः) स्वामी है ( सः ) ऐसा तू ( उक्थ्यः ) स्तुति योग्य 
( श्रसि ) है । 

भगवान्‌ भोजन भोग सामग्री देते हैं श्रौर साथ ही देते हें उस के द्वारा ब्रद्धि | अर्थात्‌ मोजन का 
प्रयोजन वर्धन हे । यदि भोजन _से शरीर का वर्धन न हो रहा हो; तो कुशल भिषक्‌ कहता हे, यद शरीर 
रुग्ण है, इसे खाया अङ नहीं लग रहा | भोजन का फलस्वरूप शरीर वर्धन ही अन्न के अज्च लगने का 
प्रमाण है । 

भगवान्‌ की कारीगरी देखो-- कि उस ने 

श्राद्रीदा शुष्क मधुमदू ठुदोहिथ==गीले से मधुमय सूखा दोद डाला | 

दोइने पर दूध निकलता हे, वद आदर होता है | किन्तु भगवान्‌ की कुशलता देखो, उस ने उलरा 
` खेल किया हे, गीले से सूखा दोहा है । केसी श्रद्मुत लीला है । { 

वेद वैज्ञानिक ग्रन्थ है इस मे पदे पदे विज्ञान के निशान मिलते हैं । यद्द मी विज्ञान का एक 
सुन्दर सिद्धान्त है । एथिवी के चारों श्रोर नल ही जल है | श्रौर पुथिवीतल--स्यल--पर--भी जल बहुल दै | 
यह बता रहा है मानो पृथिवी--सूखी पुथिवी--जल से निकाली गई हो | सन्देह की बात हीनईी। ऋषि 

कद्दू गए है-- ५ त 

अदूभ्य: प्रथिवी =्=नल से प॒थिवी का निर्माण हुआ । 

पृथिवी के मिठास का परिमागा मनुष्य नहीं जान सकता | 

सूस्य को आग बरमाने वाला न समझो | इस मधुमई, भोजनभणएडार वरा धरा पर सूर्य से जीवन 
मिलता है ] सूरये के कारण दृष्टि होती है ! बरच गुल्मलताश का फलना फूलना सूर्य पर श्रवलम्बित है | 
सूऱ्ये की किरणों में श्रनेक गुण निहित ई | इसी वास्ते वेट कहता हे-- 

स शेवधि निदधिषे विवस्वति वह सूर्यं म कल्याण-मण्डार धारण करता दै । ह 

काकू, से भोजन के मूल की ग्रोर सकेत कर के वास्तविक भोजन--भवन--का सारयुक्थ्य' के द्वारा” 
विधान कर दिया है | वह इस सूर्य्यादि का स्वामी अ्रवश्य प्रणनीय हे | 


(२४५ ) 
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भगवान्‌ सब से विशाल 


- अ भेम | प्राक्तुभ्य इन्द्रः प्रवृधो अहभ्यः प्रान्तरित्षात्प्र समुद्रस्य धासेः । 
प्र वातस्य प्रथस. प्रज्मो अन्तात्प्र सिन्धुभ्यो रिरिचे प्र क्षितिभ्यः॥ ० १०।८६।११ 


(इन्द्र ) इन्द्र परमेश्वर ( अरक्तुभ्यः ) रात्रियों से प्र ) बहुत ( रिरिचे) अधिक हैं, विशाल है, 

-श्रौर ( वृध" ) विशालता के कारण ( अहभ्यः) दिनो से (प्र) बहुत विशाल है ( अन्तरिक्षात्‌) श्रन्तरित्तु 

से (प्र) बहुत विशाल है ( समुद्रस्य ) समुद्र की ( घासे. ) धारणशक्ति सें, विशालता से ( प्र) बहुत अधिक 

विशाल है ( वातस्य ) वायु के ( प्रथसः ) फैलाव से (प्र) ञ्रविक है ( ज्मः) पथिवी के ( श्रन्तात्‌ ) सिरे से 

(प्र) परे है ( सिन्धुभ्यः ) नदियों से, समुद्रों से, बहने वाले तरल ॥.वपांत॑ पदार्थों से (प्र) परे है श्रौर 
( ज्षितिभ्य ) रहने के स्थानों से ( प्र+रिरिचे ) बहुत अधिक बढा हुआ है । 


माता जिस प्रकार श्रतीव स्नेह से बालक को सरलता से ज्ञान वराती है, उसी प्रकार वेटमाता भी 
श्रत्यन्त सरलता से चालक को मेघ कराती हैं। 


काल बहुत विशाल है। काल की कलना कोई न कर सका। दिन रात में बटा हुआ भी काल 
श्रकलनीय ही र्ता हे । वेद कहता है-- 


कालो ह भूतं भव्य च [ अ० १६।५४।३ काल ही भूत और भविष्यत्‌ है । 


जब भूत भविष्य काल हैं। तो कौन कइ सकता है कि भूत कितना दै ? कौन कइने का साहस कर 
सकता है कि भविष्यत्‌ कितना है ! वेट कहता है--- 


प्राक्तुभ्य' इन्द्र" प्र वृधो अहभ्य'->इन्द्र अपनी विशालता के कारण रात दिन से बड़ा हवै । 
काल की कलना की कल्पना करते विकलता छा जाती है तो जो काल से विशाल है, उस की कलना कल्पना केर 
हो १ वदद काल से विशाल प्रभु ग्रप्रतक्यपरिमाण अन्तरिक्ष में भी विशाल है । 


त्वमस्य पारे रजसो व्योमन [ ऋ० १।५२।१२] = 
तू इस'आकाश लोक से भी परे है अर्थात्‌ आकाश का अ्रवकाश भी तेरे सामने कुशकाश है 
न यस्य द्यावा प्रथिवी अनुव्यचो न सिन्धवो अन्तमानशुः॥ [ऋ० १।५२।१४ ] 
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द्यौ बृयिवी और ्रान्तरिक्ष जिसकी व्यापकता-विशलता का अन्त नहीं पा सकते | वायु तो अन्तरिक्ष 
ओर परथिवी के मध्य म बहुत थोड़ा स्थान लेता हे । उसका पसारा कतिना हो सकता दे १ 


ट 


इस मन्त्र का एक भाव और भी है, वह यह कि भगवान्‌ इन सत्र मे रहता हुआ भी इन सब से 
अतिरिक्त है । रिक्त=प्ररिक्त =्=श्रतिरिक्त एक पदार्थ के वाचक हैं। उद्दालक आरुणि के प्रश्‍न का उत्तर 
देते हुए. याजवल्क्व ने बहुत सुन्दरता मे उसका विवरण किया हे । है 
यः प्रथिन्या तिप्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरो; य प्रथिवी न वेद, यस्य प्रथिवी शरीर यः प्रथिवो- 
मन्तरो यमयति, एष त आात्मान्तर्याम्यम्रृतः ॥ ( वृहदा० ३।७।३ ) 
जो प्राथवी मे रहता हुआ प्रथिवी से भिन्न है, जिसको प्रथिवी नहीं जानती, पृथिवी जिसका शरीर सा 
है । जो पृथिवी को भीतर से नियमित करता है, वही तेरा ग्रन्तर्यामी आत्मा श्रमृत है |] 
याज्ञवल्क्य जी ने श्रन्तर्यामी भगवान्‌ को ग्रग्नि, अन्तरिक, वायु, यौ, श्राठित्य, चन्द्रतारे, आकाश, 
तम (अन्धकार), तेज., सर्वेभूत, प्राय, वाणी, चल्नु, श्रात्र, मन, त्वचा, विज्ञान (श्रात्मा) और रेत म रहता हुआ 
आर उन सब से अलग बताया है । सत्र म रहता हुआ सब से न्यारा ये तभी हो सकता है, जब सन म रहकर बाहर 
भी हो । यंजुबवेंट ४०५ में कहा है-८ 
तदन्तरस्य सर्वेस्थ तढु सर्वस्यास्य वाह्यत ==त्‌ ( भगवान्‌) टस सत्र के भीतर भी है, 
ओर बाहर भी । “ 
विशाल समार की कल्पना मनुष्य की बुद्धि म नही ग्राता, तो उससे मेहान्‌ मगवान्‌ के सबन्ध में क्या 
कहा । सामवेद के शब्ठों में इतना ही कहना पर्याप्त ह-- 
ताघानस्य महिमा ततो अ्यायांश्च पुरुप.= ४ 
यह सब भगवान्‌ की महिमार-मदत््व द्योतक है, भगवान इससे बहुत मदान्‌ है । 


_ ,_ दशः 
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बनिये की कमाई चोर डाकू ने खाई 


ओम्‌ । समीं परोरजति जोजनं मुषे चि दाशुषे भजति सूनर बसु । 
दुर्ग चन ध्रियते विश्व आ पुरु जनो यो अस्य तविषीमचुक्रधत्‌॥ ऋ० ४३४७ 


(पशेः) धम्मेकाय्ये में भी व्यापारबुद्धि रखने वाले बनिये के ( भोजनम्‌ ) भोजन को (सुपे) चोरी के 
लिये, चोर के लिये ( ईम्‌ ) ही (स+अ्जति) गति देता हे । (दाशुषे) दानशील को ( सूनरम्‌ ) उत्तम--ने तृत्वयुक्त 
(वसु) धन ( वि+मगति ) विशेष रूप से देता है | (यः) जो ( जनः ) जन (श्रस्य) इसकी ( तविषीम्‌ ) शक्ति को 
( श्रचुक्रधत्‌ ) बार बार और श्रतिशय क्रू द्ध करता हे, वह ( बिश्व ) सारा जन (पुरु) बहुत बुरी तरह (दुर्ग) -दुरगे, 
दुदंशा में (चन) ही (आ+पभियते) सन शरोर से धारा जाता हे, मारा जाता है । 

भगवान्‌ ने तुम्हे भोजन दिया है, उसे बाट कर खाश्रो | केवल अपना पेट भरना दी खाना नहीं है ! 
वरम्‌ खाने वाला तो वेद के शब्दों में बह है, जो श्रन्नाभिलाषी को अन्नादि दे यथा-- 

स इद्भोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय :वरते कृशाय (ऋ० १०।११७।३) = 

वही भोज=सखाने वाला है बो भ्रन्नाभिलाघी, भ्रन्नाथं विचरने वाले दुबले पतले लेने वाले को देता 
है । वेद्‌ बहुत मामिक शब्दों में कहता है-- 

प्रणीयादिन्नाधसानाय तन्यान्‌। द्राधीयांसमनुपश्येत पन्थाम्‌ ( छ० १०।११७।५ ) 

बलवान्‌ मनुष्य याचक को तृत्त दी करे, और दीघ मार्ग को देखे । 

वेद्‌ लुका छिपा के कुछ नहीं कहता । सभी बातें खाल कर कहता हे, उसने अति दीघ माग का भी 
निदेश कर दिया ईन 

ओहि बत्तेते रथ्येव चक्रान्यमन्यसुप तिष्ठन्त रायः ( ऋ० १०११७५ ) 

अरे धन रथ के पहिया के समान एक स दूसरे के पास जाते हुए बर्तते हैं । 

, अर्थात्‌ मत समझ कि धनसपत्ति सदा एक के पास रहती हे | यह ्रासन बदलती रहती दे। किसी ` 
दिन तुम पर भी ऐसे दिन आ सकते हैं | अतः पत्थर-ढिल मत बनो | 

जो मनुष्य यह सोचता रहता है--इसे मैं क्यों अन्न दू, इससे मेरा कया प्रयोजन सिद्ध होगा ? वही 
पणि है | और पणि के भोजन की दशा इसी मन्त्र में बतला टी हे-- 

समीं पणेरजति भोजनं मुषे = पाण ==घनिये के मोजन की गति चोरी है।  । 

ऐसे मूख की ताड़ना वेद घहुत कठोर शब्दों में करता है-- 

मोघमन्न चिन्दते श्रप्रचेता सत्य त्रबीमि वध इत्स तस्य । हऋछ० १०।११७।६ = 

वह मूढ व्यथ श्रन्न को प्राप्त करता है । सच कहता हूँ, वइ तो उसका वध हे । 

यह सवेथा सत्य हे | ऐसे बनिये का धन जब+चोर डाकू लेने आयेगा, तो धन के साथ प्राण भी ले 
जायेगा । भगवान्‌ की विधि देखो, भगवान्‌ महादानी हे! जो कजूस है, मानो भगवान्‌ की शक्तिको 
कुपित कर रहा है। अ्रतःएब वह दुर्गे चन ध्रियते विश्वा आ पुरु वह अत्यन्त सकट में:पढ़ता है | 

क्योंकि अएणन्माडैतार न विन्दते ( छ० १०।११७।१ ) = 
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ही रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव 
आम्‌ । रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥ छ. ६॥४०१८॥ 

( रूपरूपमू ) प्रत्येक रूप के ( प्रतिरूपः ) अनुरूप हो रद्य हे ( तत्‌ ) वह ( रूपम्‌ ) रूप ( श्रस्य ) 
इसके ( प्रतिचक्षणाय ) प्रत्यक्ष दिखलाने के लिये दै । (पुरुरूमः) वहुरूपिया (इन्द्रः) इन्द्र (मायाभिः) मायाग्रो से 
बुद्धियों से (इयते) जाना जाता दे (हि) क्योकि ( शता+दश ) हजारों ( हरयः ) हरि, साम्रथ्यं (शस्य) इसके, इसमें 
(युक्ता.) युक्त हैं, लगी हैं । 

अमीवा की सूद्म दशा से लेकर महाबुद्धिसपन्न मनुष्य के शरीर तक में श्रात्मा रहता हे । श्रमीवा के 
देह म वह जैसी गति मति श्रौर चेष्टा करता दे, पिपीलिका के देह में जाकर उसकी स्थिति ्रौर भासने लगती हे । 
गज के विशालकाय म जाकर उसकी ओर ही माया प्रतीत होती है | मनुष्य की शान इन सबसे निराली हे । जीव, 
स्वकर्म्मानुसार जिस शरीर में जाता दै, वेसा दी बन जाता हे--रूप रूप प्रतिरूपो बभूच ८ प्रत्येक रूप मं उसी 
के श्रनुरूप हो जाता है । 

शरारों के यह भिन्न भिन्न रूप ग्रात्मा के कम्मों का फल होने से ग्राइमा के कदे जाते हैं । श्रोर 
अतएव--तद्स्य रूप प्रतिचक्षणाय । उसका यह रूप श्रात्मा का प्रत्यक्ष करान के लिये हे | 

अनुमान करके ही सन्तुष्ट न हा नाओ, वेरन्‌ यत्न करके उस श्रात्मा को प्रत्यक्ष देखने का यत्ल क्रो । 
इसी लिये श्रौपलिषद मदर्पि कइने हं-इहेव सन्तोऽथ विद्यस्तद्वयम्‌ ( बृहदा. ४।४।१६ ) इस देह में रते 
हुए, ही हम उस तत्व को जान सकते हैं | भिन्न भिन्न देहों म रहता हुआ आत्मा कंसे पहचाना जाये ? वेद कददता 
हे--इन्द्रो मायासिः पुरुरूप इयते = ; 

पुरुरूपन्वहुरूपिया इन्द्वस्त्रात्मा मायाश्रों के द्वारा नाना जाता हे । 

दर्शन, स्पशन श्राटि विविध चेष्टाए श्रात्मसत्ता का परिचय देती हें। जड़ म॑ स्वत. चेष्टा दो नहीं 
सकती । विविध शारीरो म यदद जो नानाविध चेष्टा होरही हैं। यह बताती हे कि फोई चेतन हे। हर एक 
चेतनाधिष्ठित की इच्छा वासना भिन्न भिन्न होने से यह भी सिद्ध होता है कि सत्र मे पृथक्‌ प्रथक्‌ चेतन श्रात्मा 
है । उपनिपत्‌ में भी कहा है-- 

प्राणेन रक्षन्नवरं छुलाय वहिष्छुलायादमृतश्च रित्वा । 

स इयते उम्रतो यत्र कामं हिरण्य" पुरुष एकहस ॥१५॥ 

स्वप्वान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरुते वहूनि । 

उतेव स्रीभिः सह मोदमानो जक्षदुते वापि भयानि पश्यन्‌ ॥१३॥ (बृहदा. ४।३) 

श्रविनाशी श्रात्मा शरीर मे निकल कर प्राणद्वार .सूक्षम शरीर की रक्षा करता हुआ वहा 
जाता हे नहा इस एकदस ज्योतिर्मय श्रविनाशी की कामना तीती हे । म्तप्न-टशा म जेस 'ऊच नाच दशा 
को प्राप्त हुआ बहुत से रूप बनाता है, कहीं स्त्रियों के साथ मोज मनाता है, फटी खाता है और कहीं 
भयभीत होता है । ॥ 

हम भी भयभीत द्दोक्र बहुत नहीं बताते। वेट के शब्दों द्वारा दतना मतने में कोई क्षति नहीं 
कि--थुक्ता ह्यस्य हरयो शतादश इसे भगा ले जाने वाली, बह्का लेजाने वाली हजारौं शैक्तिया हैं । श्रत 

सावधान द्दोजाश्रो । 
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ओडेम । महे चन तवामद्रिवः परा शुल्काय देयाम्‌ । 

न सहस्राय नायुताय बञ्त्रिो न शताय शतामघ ॥ऋ, ८।१।५॥। 

हे ( श्रद्रिव; ) सम्मूर्ण भोग सामग्री के प्रदान करने वाले भगवन्‌ | मैं ( त्वाम्‌ ) तुझको (महे+ 
शुल्काय चन) बहुत नडे शुल्क के लिये भी ( न+परा+ देयाम्‌) न छोड्‌ । दे (वज्रिवः) वारकशक्तिसपन्न | 
(रातामघ) श्रनन्त धन वाले । (न) न (शताय) सौ के जदले (न) न ( सहाय ) हजार के बदले श्रौर (न) न 
(अयुताय) दस हजार के बदले तुमे त्याग । 

जीव की विचित्र दशा है। एक ओर भगवान्‌ है, और दूसरी ओर भोगमरा जहान है। भगवान्‌ 
टीखता नहीं, भोगों सहित जहान सबके सामने हे । ससोर की साधारण नीति यही है कि वह अप्रत्यक्षु--परीक्षा के 
लिये प्रत्यक्ष का त्ययाग नहीं करते, वरन्‌ प्रत्यक्ष के समक्ष परोक्ष को परोन्त कर देते हें । बह तो पहले ही से परोक्ष 
हो रहा हे । यम ने नचिकेता को कहा था-- 

शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ बृशीष्व बहून्‌ पशून्‌ हस्तिह्िरएयमः््वांन्‌ । 

भूमेमेहदायतनं च्रुणीष्च स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥२३॥ 

इमा रामा. सरथाः सतूर्या नहीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः । 

आमिर्म््रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुग्राक्तीः ॥२५। (कठो, १) 

सौ सौ वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र मागले, बहुत से पशु, सुवणं, हाथी, घोड़े, भूमि का 
विशाल ठिकाना श्रौर यावदिच्छु चिरजीवन माग ले। रथों समेत, बाजों गाजो वाली ये खिया हैं । साधारण 
मनुष्यों को ये नहीं मिल सकतीं । तुके मैं ये सत्र देता हूँ । इनसे अपनी सेवा शुश्रूषा करा किन्तु मृत्यु के पश्चात्‌ 
की बातें न प्रछ । " 

यह मनोविज्ञान का पण्डित हे, परोक्ष से इटा कर नचिकेता को प्रत्यक्ष से हटाना चाहता दै । बेटे, 

पाते, हाथी, घोडे, धनधान्य, नाचना, गाना श्रादि सभी प्रत्यक्ष हैं । इनमें एक भी परोक्ष नहीं है । यम कहता है, 
इनको ले ले, किन्तु परोक्ष त्रात, मरने के पीछे की बात मत पूछ । “ 

जो आस्तिक है, जिसे शात है कि भगवान्‌ शतामध्, है । वह उदेता है-- 

त्व॑ विश्वा दधिषे केवलानि यान्याविर्या च गुहा वसूनि ॥ कछ. १०५४५ == 

तू उन समस्त सुखदायक घनों को धारण करता दै जो प्रकट हैं और नो गुप्त हैं । 


जब सारे गुप्त प्रकट सुखदायक पदार्थ भगवान्‌ में हैं । रौर भगवान्‌ से बढकर कोई दाता भी नहीं, तो 
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महे चन स्वामद्रिच परा शुल्काय देयाम्‌ । 

बड़ी से वडी सम्पत्ति के लिए मी भगवान्‌ का त्याग न करू | ग्रर्थात्‌-- 

माई ब्रह्म निराकुर्याम्‌ =से प्रहा का निराकरण न करू 

जो ब्रह्म का निगफरण करेगा- उस का अपना निराकरण हो जायेगा । 

समस्त ससार का ऐश्वर्य एक ओर, और ईश्वर एक ओर | ससार और उस का ऐलस्ये क्षणभगुर है, 
किन्तु ईश्वर नित्य है | निय के बढले अनित्य कौन ले ? ये ऐश्वर्य राज हैं कल नहीं, किन्तु-- 

पुरुवसुर्हि मघवन्त्सनादसि ( ऋ० ७३२२४ 

अनन्त धन वाला भगवान्‌ तो सदा से हे। 

भगवान्‌ को लेने मे उस का सनातन धन भी मिल बनाएगा | केवल धन के मिलने से भगवान्‌ का 
मिलाप सशयास्पद ही रहता है। ग्रत' धन की अपेक्षा धन वाले को श्रपना बनाना कल्याणकारी हे । समम्त 
ससार मिल जाए किन्तु यदि भगवान्‌ न मिला, तो सब व्यर्थ है। यह सत्र संसार ससाराधार पर वार दो । 
किन्तु उसे ने त्यागी । 
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तेरे श्रद्धालु को कोन दबा सकता है? 


ओम कस्तमिन्द्र त्वावसुमा म्यो दधर्षति । 
श्रद्धा इत्ते मघवन्यार्य्ये दिवि वाजी वाजं सिषासति ॥ ऋ० ७३२।१४ 


हे (इन्द्र ) परमेश्वर | ( त्वावसुम्‌) तू है धन जिस का ऐसे (तम्‌) उसको (क ) कौन 
( मत्यै. ) मनुष्य ( ञ्रा+-दधर्घेति ) दबा सकता है। हे ( मघवन्‌) पूजित धनवनः भगवन्‌ | यह ( ते ) तेरे 
( पाय्यें पार उतारने वाले ( दिवी ) ज्ञान प्रकाश पर ( भ्रद्धा ) श्रद्धा (इत्‌) ही हे कि (वाजी ) ज्ञानी 
( वाजम्‌ ) शान, ग्रन्न बल ( सिषासति ) बाटना चाहता है | 

धनी अल्पधन या निर्धन को दाता है। धनमद बड़ा भयङ्कर है। राज्य शक्ति भी धन बल पर 
अवलम्बित हे । अतः धन में वडा बल है, बल के कारण उन्माद हो जाना अस्वाभाविक नहीं । बलोन्माद 
में श्रा कर मनुष्य श्रपने हीनों का तिरस्कार कर बैठता हे। किन्तु जिस का धन भगवान्‌ हो, उस का तिरस्कार 
कोई केसे करे ? भगवान तो कत्र से ्ललवान्‌ है। सब से महान वलवान्‌ निस का धन श्रा बना हो, किस को 
निधन ने निमन्त्रण दिया है, नो उस के तिरस्कार करने का विचार भी करे | 

भगवांन्‌ की तारक शक्ति पर भरोसा रख कर ज्ञानी मनुष्य दानी बन गया हे । भगवान्‌ का भरोसा 
रख कर कहता है--# 

तव प्रणीती हृ्येश्‍व सूरिभिविश्वा तरेम दुरिता ( ४०,५३२१५) 

हे भगवन्‌ तेरे नेतृत्व में हम सम्पूण दुरितों दुरथाओं को पार कर जायेंगे । 

श्रत. सासारिक सुखों की प्राप्ति तथा ससार-सागर से पार उतरने के लिए उस का सहारा लेना 
चाहिए । सारे उसी का आश्रय चाहते हैं । 

तवाय विश्वः पुरुहूत पार्थिवोऽवस्युनोम भिक्षते ॥ ( ० ७३२१७ ) 

हे महती कीत्ति वाले | यह सारा ससार रक्षा की इच्छा से तेरे नाम की भिक्षा मागता है । 
तेरा नाम मिल जाय तो और क्या १ सारा ससार जिस को मागता हो, सम्पूणं विश्व जिस के द्वार का भिखारी हो 
वह जिस का धन हो, वह किसी से डरे तो क्यों डरे १ मानो, भगवान्‌ के भिखारी को भगवान्‌ से मागने के 
लिए जाना तो भगवान्‌ के भक्त के पास ही होगा! दाता वाला भिखारी से क्यों दबे, क्यों डरे १ महात्माओं 
के योगियों के ्रोज का, तेज का कारण स्पष्ट है। नो ञ्रदम्य ्रोजस्वी, प्रचण्ड, देजस्वौ बनना चाहे, बह भगवान्‌ 
को अपनाये, भगवान्‌ को श्रपना धन बनाये । 


नवक 
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कहाँ भगवान्‌? किसने उमे देखा ? 


ओ ३म्‌ । प्र सु स्तोम भरत चाजयन्तः इन्द्राय सत्य यदि सत्यमस्ति । 
नेन्द्रो अस्तीति नेम उ त्व आह क ई ददर्श कमभिष्टवाम ॥ ऋ ८१००३ 
_ ओहम्‌ । अयमस्मि जरितः पश्य मेह विश्वा जातान्यभ्यस्मि महा । 

ऋतस्य मा प्रदिशो वर्धेयन्त्यादरदिरो भुवना दटेरीमि ॥ ८१००४ 

( यदि ) यदि ( सत्यम्‌ ) सचमुच ( अस्ति ) भगवान है तो ( वाजयन्तः) जञानाभिलापी, वलामि- 
लाषी होते हुए तुम उस ( इन्द्राय ) इन्द्र के लिये ( सत्यम्‌) सच्चा ( म्तोमम ) स्तोत्र (प्र) अत्यन्त (सु) 
उत्तमरीति से ( मग्त ) धारण करो । ( नेमः-त्वः--उ+-आह ) कोई एक तो कहता है--( इन्द्रः ) इन्द्र (न+ 
अम्ति +इति ) नहीं है । ( ईम ) उसको ( कः ) किसने ( ढदश ) देखा है ( कम्‌ ) किस की ( श्रमि त-स्तवाम ) 
हम म्नुति करें । है 

भगवान्‌ टसका समाधान करते है--हे ( जरितः ) स्तोत' । ( श्रयमनश्चम्मि ) यद में हैं, (मा) मुके 
( इह ) यहीं ( पश्य ) देख । मे ( महा ) महत्त्व के कारण ( बिश्वा ) सपूणं ( जातानि ) उत्पन्न पटाथो को 
( ग्रमि--श्रस्मि ) ग्रमिभूत करता हू । ( ऋतस्य ) ऋत कें ( प्रदिशः ) उपदेशक (मे ) मेरी ( वर्षयन्ति ) 
बढ़ाई करते हैं | मैं ( श्राददिरः ) विदीर्ण करने वाला, विनाश करने वाला ( भुवना ) समारों को ( ढदरीमि ) 
पुन, पुनः विनाश करता हू । 
ह यदि तुम्हें भगवान्‌ पर आस्था है, तो उसकी सच्ची, दय के ग्रन्तस्तल से निकली हुई स्तुति करो | 
तुम्हरी स्तुति से भगवान्‌ को कोई लाभ नहीं, तुम्हें ही लाभ है । किन्तु किसी ने सशय डाल दिया कि क्‍या 
परमेश्वर परमेश्वर चिल्ला रहे हो, वह दे दी नहीं । जब वह है दी नहीं तो 

मकभिष्टवाम्‌ ==क्मिकी म्तुँति करें । 

उसे को ढदशे = किसने देखा दै । है 

लाखों इन्द्रियागोचर पदार्थों की मान कर दिन रात श्रपना १ ये चलाने वाला कहता है | 

को ददशी कमसिष्टचास== उसे किसने देखा है १ किसकी न्नुति करें ॥ 


~ ७] > Se मो गसूत्र द्र i 
योग के विज्नो में 'सशय बड़ा भारी विज्ञ है । जेमा कि यागसूत्र छे 


व्याधिस्त्यानसशय ` ' ' (१) व्याघित्रोग, स्त्यानच्मारीरन, लशय, प्रमाद, आलम्य, 
अविरतिन्योगसाधनों में प्रीति का न होना, भ्रान्तिटशोन, योगभूमिका प्राप्त न होना, चित्त की चचलता 
ये योग के बिन्न हैं । सशय में पढ़ क्र अपनी पूजापडति को तिलाजलि देने को भक्त तथ्यार हुआ कि आत्मा 
के ग्रन्दर बैठा श्रात्मा का आत्मा, अन्तरात्मा परमात्मा क्तता दैन _ 


यम स्मि जरित' “भक्त । यह में हैं । 
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तू मुझे खोजता है, देख नहीं पाता है | मत टथर उधर भटक | वरन्‌ 
पश्यमेहर्मुझै यहीं देख । 


अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है । मैं तो तेरा अन्तर्यामी ग्रात्मा हूं । तेरे आत्मा के श्रन्दर 
वैठा हूँ । बाहर की ओर से आख मुँद, श्रन्दर की खोल । फिर तू मुके अपने मे देखेगा । मेरा सामर्थ्य 
जानना चाहता है । मैने 
विश्वा जातान्यभ्यस्मि सहुनार-श्रपने बलसामथ्ये से समस्त ससार को दवा रखा है । 
समस्त जगत मेरे सकेत पर चलता है । तू चाहे मेरी पूजा कर या न कर किन्तु 
ऋतस्य मा प्रदिशो वर्धयन्ति - ऋत॒के--अबाध्य सृष्टिनियम के उपदेशक मेरी बड़ाई करते हैं । 
मूर्ख भले ही भगवान्‌ का चिन्तन स्मरण ध्यान न करें, किन्छु जो कार्य्य कारण रूप ऋत के 
प्रचारक हैं, वे देखते हैं कि कारण के विना कार्य नहीं हो सक्ता। कारणों में यदि कर्त न हो, तो कार्य्य 
की उत्पत्ति किसी माति नहीं हो सकती । छोटा सा पदार्थ चेतन के विना नहीं बन सक्ता तो इतना 
महान्‌ जदान्‌ चेतनवान्‌ के विना केसे अन सक्ता है । इस ऋत को समझ कर वेतो भगवान्‌ की पूजा 
करते हैं और लोगों से भी कहते हैं-- 
प्र व इन्द्राय ब्रहते मरुतो ब्रह्मार्चत (ऋ,८।८६।३)--तुम अपने बडे इन्द्र की वेद से पूजा करो ! 
भगवान्‌ की शक्ति-उत्पाटक शक्ति--प्रत्यच्त नहीं है । उसका अनुमान से शान होता है | 
पालनी शक्ति भी व्यक्त नहीं हे । उसका भान भी श्रनुमान प्रमाण कराता है | बिनाश जन देखते हैं तो 
चुपचाप किसी महती शक्ति की भक्ति करने पर तत्पर हो जाते हैं । 
भगवान्‌ का आदेश है-- 
आदर्टिरों भुवना दढेरीमि- मैं प्रलयङ्कर बार बार ससार का सहार करता हूं । 
सहार देख कर डर कर यटि सहारक के पास मनुष्य जायेगा, तो उसे पालक के रूप म पायेगा । 
लौकिक सहारक और उसमें यह मदान्‌ श्रन्तर है । लौकिक सद्दारक सहार ही करने पर तत्पर है । जलप्लावन 
के कारण ग्राम नगर हूज रहे हैं। उसके पास कोई जाये. तो वह उसे भी बहा ले जाए । किसी कारण जगल 
में श्राग लग गई है । उसमें जो जायेगा, जल, जायेगा, जलेगा यदि नहीं तो भुलस श्रवश्य जायेगा । 


संसार सद्दारक भगवान्‌ के पास जाने पर उसका प्यार पाएगा । सहार की प्यार मे परिबत्तित पायेगा । 
उस का सहार निर्माण के लिये है । 
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१७४ 


तेरे नाम को कहता ( जपता ) हूं 

आम्‌ | न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्टरतिमसुर्यस्य विद्वान्‌ । 

सदा ते तास खयशो विवक्मि ॥ ऋ० जरराप्‌ 

(ते) तेरी ( गिरः) वाणियों को (श्रपि ) भी (न) नहीं ( मृष्ये) मसलता हू तिरस्कृत 
करता हूँ और ( विद्वान्‌) जान वूझकर (तुरस्य) शीधकारी ( श्रसुयंस्प ) तुझ जीवनाधार की (सु+ 
स्तुतिम्‌ ) उत्तम स्तुति को भी नहीं छोड़ता हूँ, वरन्‌ ( सदा ) सदा ( ते ) तेरे ( स्वयशः ) अ्रपने यश वाले 
अपूर्वकीत्तिशाली ( नाम ) नाम को ( विञ-वक्मि ) विशेष रूप से कहता हूं, जपता हूं । 

प्रभो | मैं सच कहता हू । मुझे तुभसे बढ़ी प्रीति हे । मैं माता पिता अन्धु बान्धच पुत्र मित्र 
कलत्रादि की बात तो श्रनेक वार टाल देता हूँ, सुनी श्रनसुना कर देता हुँ । किन्तु तेरी वाणी सुनने को तो 
लालावित रहता हू । तेरी बात सुनने को मेरा मन सदा तत्पर रहता है, तेरी बात सुनने, जानने को उसमे 
प्रबल तरङ्गै उठा करती'हैं । मेरे कान सदा सावधान रहते हैं । प्रभो | पितः ' गुरो | तेरे वचन सुनने का 
सौमाग्य मैं क्यों राथ से जाने देने लगा १ मेरे आत्मा के श्रात्मन्‌ | श्रन्तगत्मन्‌ परमात्मन्‌ । तुक से क्या 
कहूं १ ठ से छिपा ही क्या दै १ व्‌ तो सभ॒ कुछ जानता दै । में तो इतना कह सकता हू-- 

न ते गिरो अपि मृष्ये-तेरी वागियों का मैं तिरस्कार न करूँगा । 

उन्हें प्यार करू गा । उनका भरपूर सत्कार करूंगा । नाथ | उनके श्रनुसार विचार कक्‍रूगा, उनके 
श्रनुमार श्रोचार- व्यवहार करू गा, उनका र उनके श्रनुमार प्रचार करूंगा । 

नाथाधिनाथ । मैं समझ चुका हूँ तू अत्यन्त शाप्रकारी हे, पल मे प्रलव करदे सक्ता है| नगत्‌ 
का जीवन तुक पर ही श्रवलस्त्रित है | किम साम्यं है कि तेरे गुणगण की गणना कर सके | अ्गगित 
और श्रगण्य तेरे गुण, श्रौर भै नगण्य करू गणना । प्रभो! मुझ में यह सामर्थ्यं करा १ तो भी तेरी 
स्तुति मैं करता ही हू । वही की तू पालनहार है, सिरननहार है । 

हो सकता है प्रमो, श्रनान के कारण, प्रमाद के वश, तेरे ग्रादेश को न मुनू, या सुनकर न 
समू । सभव है तेरे स्तवन में स्खलन हो जाता डो। हूँ तो अन्तत अल्पत्र ही । श्रल्पनता मे अनेक 
बाधार्ये 'ग्राती हैं। इसके कारण मे श्रनेक बार ठोकर खा चुक्रा । जाने, अ्र्भी कितनी बार इमके हाथों श्रीर मार 
खाता हूं । इससे बचने के लिये में तेरा आदेश सुनने को उत्मुक रहता हूँ श्रत 
सदा ते नाम स्वयशो विवाक्म=सदा तेरा अनुपम कीसिशालो नाम कहता रहता हँ । 
भै तो निपट श्रशान हूं । तेरी महिमा क्या जान पाऊं, किन्तु 
मनीपी हृवते त्वामित्‌ ( ° ७।२२।६=मराचु्िमान्‌ भी तुके दी पुकाग्ता हे । 
श्रत भगवान्‌ 
धुधी हच विपिपानस्य (ऋ० ७२२४) 
श्रत्यन्त प्याने की प्रकार सुन । 
तू न सुनेगा, तो नाथ कौन सुनेगा | सुन या न मुन, में तो १ 
सदा ते नाम स्वयशो बिचक्मिसदा तेरी अनुपम फीत्तिशाली नाम जपता रहता ह | 
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ओम्‌ । सहस साकमर्चत परिप्रोभत विशतिः । 

शतैनमन्चनोनवुरिन्द्राय नह्मोद्यतमर्चेन्ननु स्वराज्यम्‌ || ऋ० १।८०।६ न 

( सदस्रम्‌ ) हजारों ( साकम्‌ ) दक्ट्रे, एक साथ (्रचंत) पूजा करो, ( विंशतिः ) वीसियों 
एकत्र होकर ( परि-स्तोमत ) चारों ओर स्तुतिगान करो | श्रौर ( त्रह्मोद्रतम्‌ ) ब्रह्मचर्चायुक्त ( स्वराज्यम्‌ ) 
स्वराज्य का ( श्रनु+-श्रचेन्‌ ) योग्य सत्कार करते हुए. ( शता ) सैंकड़ों ( इन्द्राय ) ऐश्वय्य के लिये ( एनम्‌ ) 
इसको ( श्रनोनबु. ) प्रणाम करते हैं । 

पूजा दो प्रकार की होती है--एक वैयक्तिक, दूसरी सामूहिकर-वैयक्तिक पूजा एकान्य स्थान में 
होती है । सब चिन्तायँ हटाकर प्रातः साय भगवान्‌ की ्राराधना करना, उसके आगे निष्कपट भाव से 
अपनी दुरबेलतायें, त्रुटिया कहना, उससे उनके श्रपाकरण के लिये बल मागना, प्राणायाम, धारणा, ध्यान 
समाधि का अनुष्ठान, ईश्वरप्रणिधान आदि सब वैयक्तिक पूजायें हैं। वैयक्तिक पूजा से पूजा करने वाले 
व्यक्ति का सस्कार होता है, उसके मन ओर ्रात्मा का परिष्कार शिता है । इस प्रकार से सस्कृत 
तथा परिष्कृत मनुष्य समाज- सेवा के लिये तय्यार होता है | 

जिस प्रकार व्यक्ति के सस्कार तथा परिष्कार के लिये वैयक्तिक पूज्ञा--स्तुति प्रार्थना उपानसा-- 
अचना की आवशकता है, वैसे ही समाज के उद्धार के लिये, समाज के सुधार के लिये सामूहिक 
प्राथना-पूजा श्रनिवाय्यं है। सामूहिक पूजा से समूह मे बल आता है। सारे समाज का मनएक करने 
का, विचार आचार एक करने का यह सर्वोत्कृष्ट साधन है | 

जैसे एक व्यत्ति-आस्तिक भद्धायुक्त व्यक्ति-पूजा के समय साफ़ सुथरे उजवल वस्त्र पद्दनता 


है, उसी: भाति सामूहिक पूजा के समय सब के वस्त्र उजले हों, साफ़ सुथरे ओर घुले हों । स के 
मन में उमग हो। सब एक स्वर होकर जब ससार में श्रान्दोलन उठाते हैं, तो कुठार-कठोर सरकार भी 
मान जाती है। यदि हजारों एक मन से, एक स्वर से करुणावरुणालय के आगे अपना मनोभाव रखेंगे, 
तो बह अवश्य उसे पूरा करेगा । उसका तो स्वभाव ही हे श्रपने भक्तों की कमनीय कामनाओं को सतत 
पूरा करना । अतः वह स्वय आदेश करता हे-- 

सहस्र साकमर्चेत=हजारों इकट्रो मिलकर पूजा करो।। 

इससे स्वराज्य-त्रह्ोद्यत स्वराज्य-का सत्कार होगा | 


5 
- कर ह | 5 
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१७६ 
सोमवालो.! हिंसा मत करो 


'ओरेम्‌ । मा स्रेधत सोमिनो दक्षता महे कृणुध्वं राय आ तुजे । 

तरणिरिज्जयति क्षेति पुष्यति न देवा: कवत्नवे ॥ ४० ७३२६ 

हे ( सोमिन, ) सोम यालो। ( मा ) मत ( सेधत ) हिंसा करो । ( महे ) महत्व के लिए ( दक्षत ) 
उत्साहित दोश्रो । ( श्राठुजे ) सर्वेबिध बल के लिये ( राये ) धन के लिये ( कृणुध्वम्‌) उद्योग करो । क्योंकि 
( तरणिः ) विपत्तियो को पार करने वाला, रक्षक ही ( जयति ) जीतता है और ( क्षेति वास करता और 
( पुष्यत्ति ) पुष्ट होता है | ( देवः ) विद्वान्‌ लोग श्रथवा प्राकृति शक्तिया ( कवलवे ) कुत्सित आचार व्यवहार 
के लिये ( न ) नहीं होते । 

यद्यपि वेद्‌ में राजा के कत्तेव्यो में श्रन्यायी, आततायी अत्याचारी मनुप्यों को मृत्युदण्ड देने 
तक का विधान है, तथापि श्रहिंसा वेद का एक प्रधान विषय है । 'मा स्थ घतः [==मत हिंसा करो ] यदद 
स्पष्ट आदेश है । उत्तराघ में इसका हेतु दिया हे-- 


तरणिग्ज्जियति रक्षक ही जीतता है। मनुष्य विजय पाने के लिये हिसा करता हैं, मारकाट 
करता है किन्तु उससे उसे श्रच्चय विजय श्राज तक नहीं मिला । इतिद्दास में उन महापुरुषों के नाम 
श्रादर सत्कार से स्मरण किये जाते, है बिन्दोने प्राणियों की रक्षा की, रक्ता का उपदेश किया | उन्फे 
नाम लोगों की जिहा और [हृद्य म रहते हैं । मारकाट करने वालों के नाम रतिद्दास के पन्नों में भले ही 
श्रकित हों, किन्तु लोगों की टिल की टीवाल पर उन्हें कोई न लिख सका | ससार क्साई का भराई नहीं 
करता, वरन्‌ उस भक्त का श्राद्र करता है जो प्रातः घर से निकर कर मूक प्राणियों को श्रन्न देने जाता है | हिंसा 
से महत्त्व नहीं मिलता । तुम दक्षता महे मद्दक्व के लिसे उत्साह करो | तुम अपने उत्साह को मारकाट में व्यय न 
करो, वरन्‌ इस उत्साह के द्वारा महस्व प्राप्त करो | सामान्य ससार शरीर को ही सत्र कुछ समझता हे । शारीर के 
सुख देने वाले उपकरणों में घन प्रधान दै श्रत. कुरुध्व राय आतुजे =धन श्रौर सर्वविध चल की प्राप्ति के 
लिये उद्योग करो । उद्योगेनेव सिद्धयन्ति कार्य्याणि न मनोरथै उद्योग से ही काव्ये सिद्ध होते हैं न कि 
केवल मनोरथों से | आज तक मनोरथ-लड्डुश्रों से किसी का पेट मरना तो दूर रदा जीभ मी मिटी नहीं हुई । 
भ्रतः उद्योग क्रो । उद्योग का फल घन श्रौर बल होना चाहिये, उसका परिणाम महत्त्व होना चहिये ।वट 
लोकरक्षा से प्राप्त होगा । श्र्थात्‌ श्रपने धन, तन को जनरजन में लगा टो। तरणिरित्सिपामति वाज पुरध्या 
युज्ञा ( ऋ० ७३२।२० ) "रक्षक ही विशाल बुद्धियोग के कारण जान श्रौर बल का दान करना चाटता हे । 
उसे शात है कि दान से इसका नास नहीं होता । श्रत. तरणिं जरा विजय प्रास करता है, वीं साथ ही चेति 
पुष्यतिल्रइता श्रौर फलता फृलता भी वही दै । विजय के साथ समृद्धि, फलना फूलना तो श्रनुपद्भिम हैं हिंसा 
को निन्दित मान कर वेट कहता है न देवा, कवन्नवेन्न्देवे ठुल्मित आचार व्यवद्दार के लिये नहीं । श्रर्वात 
हिंसादि कुकम्मे करने वाले को देवी सपत्ति नही मिल मकती । 
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महान्‌ ने महान्‌ जहान्‌ बनाया 

श्रो३ेम्‌ । य. पुष्पिणीश्च प्रसवश्च धर्मणाधि दाने न्यवनीरधारयः । 

यश्चासमा अजनो दिद्युतो दिव उरुरूबा अभितः सास्युक्थ्यः ॥ ऋ० २।१३।७ 

( यः ) जिसने ( धम्मंणा ) अपनी धारक शक्ति से ( पुष्पिणी, ) फूल वाली ( च ) तथा ( प्रस्वः ) 
उत्तम फलों बाली ( च ) भी ( अवनीः ) सूमिया ( दाने ) देने के निमित्त ( अधि-वि-श्रधारयः ) श्रधिकार पूर्वक 
बिशेष रूप से बनाई हैं (च ) और ( यः ) जिस ( उषः ) मदान्‌ ने ( दिवः ) द्योः, ग्रादिम्‌ प्रकाशमय पिंड, 
दिरण्यगभे से ( असमा ) विषम, अनुपम ( दिद्युतः ] चमऊने वाले ( ऊर्वान्‌ ) मदान्‌ से महान्‌ नहानों को 
( भ्रभितः ) सव ओर ( अजनः वनाया ) है ( स. ) ऐसा तू ( उक्थ्यः ) प्रशसनीय ( श्रसि ) हे । 


प्रश्न होता है किसी की स्तुति प्रार्थना उपासना क्यों करें १ सब के मन में उठने वाले इस प्रश्न का 
इस मन्त्रमें समाधान सा है । 


ससार में कार्यकारण का श्रबाध्य नियम काय्य करता दीख रहा है। छोटी सी सूई को भी कर्त्ता के 
बिना बना हुआ मानने को कोई तय्यार नहीं होता | किन्छु इस संसार के लिए उसे किसी कर्ता की श्रावश्‍्यकता 
प्रतीत नहीं होती । वेद श्रपनी भावुक मोहक शेली से समभाता हुआ कहता है। देख, भोले मनुष्य | देख । 
सावधानता से देख | इस रग बरगी भूमि को देख । कहीं बेल बूटे हैं | कहीं फूलों की क्यारिया लगी हैं, कहीं 
फलदार वृक्ष कूम रहे हैं | इन सब को किसने बनाया १ 

खेत में किसान ने लगाया किन्तु वन में क्सिने सजाया १ किसान ने भौ बन देख कर ही खेत 
बनाया था । फिर देख, इस भूमि को भी तो कोई धारण कर रहा है | वन, पर्वंत सभी भूमि पर हैं किन्तु 
भूमि किस पर है ? भूमि को कौन धार रहा दै ? 

अच्छा । और देख, आकाश की शरोर दृष्टि डाल। ये जो भिलमिल करते दीख रहे हैं, इन्हें 
किसने उत्पन्न किया । कोई बड़ा है, कोई छोटा हे । ज्योतिषी बतलाते हैं, ये भिलमिल करने वाले इतने 
छोटे नहीं हैं जितने दीखते है। इनमें कोई कोई तो इतना बड़ा है जिस में पच्चास लाख सूय्यं समा नाये | 
सूये भी छोटा नहीं है | वही खोजी कहते हैं, हमारी इस विशाल अमि ससागरा धरा जैसी तेरह लाख 
भूमिया सूर्यं में समा सकती हैं । श्ररे | रतने विशाल तेज'पुजों को किसने उत्पन्न किया १ 


निसने इतने महान्‌ टीसिमान्‌ बनाये, वह अवश्य महान्‌ हे । कारण-काय्ये के नियम का श्रप- 
लाप किया नहीं जा सकता । कर्ता क विना ससार म कोई वस्तु बनती नहीं, तो इतने महान्‌ पदार्थों का 
चनाने वाला अवश्य होना चाहिये । इतने महान पढाथों को बनाने तथा पालने के लिये श्रवश्य महती 
शक्ति चाहिये | श्रतः शक्ति की कामना वाले उसकी पूजा करें, श्रर्चा करें | 

वेट कहता है-- 

सास्युक्थ्यः =वद्दी तू पूज्य है । 

उसने सभी श्रोर रचना की हे। श्रर्थात्‌ सभी श्रोर वह हे । जिधर चाहो उधर 
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१७८ 
बिक क 
केसा सोम कूट _ 
आडम । न मा तमन्न श्रमन्नोत तन्द्रन्न वोचाम मा सुनोतेति सोमम्‌। 7 
यो मे प्रणाद्यो ददद्यो निबोधाद्यो मा सुन्चन्तमुप गोभिरायत ॥ऋ, २३०७ 
(न) न (मा) मुझफो ( तमन्‌) तमकाता है (न ) न ( श्रमत्‌ ) थकाता है ( उत ) श्रौर (न) न 
(तन्द्रत्‌ ) श्रलसाता है, श्रत. हम (न ) नहीं कहते कि ( सोमम्‌ ) सोम को (मा) मत ( सुनोत्त+इति ) कुटो । 
(य.) जो ( मे ) मुझे ( पणात्‌ ) तृप्त करता है (यः ) जो मुझे (दद्त्‌ ) देता है ( यः) जो ( निभोधात्‌ ) 
जगाता दै, सावधान करता हे (यः ) जो (मा ) मुझ ( सुन्वन्तम-*उप ) सोम कूटने वाले के पास ( गोभि, ) 
गौश्रों के साथ ग्रायत्‌ ) प्रास हाता है । ; 
मोमपान कर ले । 
न । 
क्यों? 


न मा तसत्‌==मुमे तमकाता नहीं, मुझ में तेजी नदी लाता । कहते हैं, सोमपान से तमफ श्राती 
है, मुझ म नदी आती | श्रत. मैं न पिऊगा | 


पी ले | सोमरस निष्पादन में बड़ा परिश्रम हथआ है । 

न श्रमत--मुझे तो नहीं थकाया | 

पीले, मम्ती देता है | 

नोत तन्द्रत--मुझे मस्ती तो क्या, तन्द्रा भी नही देता । मेरा देद तो जरा भा नहीं श्रलसाया | 

तो फिर क्या सामग्स न निकाला करें ? 

न वोचाम मा सुनोतेति सोमम 

हम यह भी नहीं कहते कि सोमरस न निकालो | तुग्दे मुग्य देता है नुम रस निकालो. पिद्रो । 

तुम कुछु करोगे या नहीं १ 

> यो मे प्रृणातऱ्=ओ मुके तृत करदे, उसकी मुके चाद है । 

सोमरस तृप्त तो करता है 

किन्तु यो ददत जो मृके कुछ दे भी । 

मस्ती देगा । 

यो निवोघात्‌=जो मुझे जगाये | प्रमाद श्रालन्य जे वश रस्रा उन्मर्‌ ता में पटले ही बहुत हैं 
मुझे तो कोई जगाये । सोने से मे ऊत गया । 

फिर तुम क्या करना चाहते हो १ 

मै भी सोम क्दूगा | सोमरम तय्यार करू गा । 
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क्यों १ कैसा १ 


यो मा सुन्वन्तसुप गोभिरायत्‌-=मैं सोम कटू, और वह मेरे पास गौए लेकर श्राये । 
यह क्या कह रहे हो ? 


रूप दोहने वाली, शब्दन्ीर देने वाली, स्पर्श स्वाट देने वाली, सुगन्धित चीर देने वाली 
गौए चाहिये । 

बस | इतना ही | तो तुम कायाकल्प करना चाहते हो । सोमलता से यह हो सकता है । 

यह तो कूटने, रस निकालने पीने के पश्चात्‌ होगा । मुके तो सोम कूटते समय ही मिलना चाहिये | 
कहो पहचाना, मेरा सोम । मेरा सोम जगाता है, तुम्हारा सुलाता है । तुम्हारा सोम कायाकल्प करता है, 
मेरा बुद्धि कायाकल्प =बुद्धि की नवीनता करता है । 

तो फिर हम सोम कूटना बन्द कर दें | 

न भाई, नवोचाम इम ऐसा नहीं कहते | 

क्यों १ 

अहे असुन्वतो बधः (श्र. ८।६२।१२) 

सोम न कूटने वाले को महाहत्या लगती है । 

श्रोर १ , 

भूरि ज्योतीषि सुन्वत' (ऋ. ५६२।१२) 

सोम निष्पादन करने को महान प्रकाश मिलते हैं । मुके प्रकाश चाहिये । 

तू तो गए, माग रद्दा था, अब प्रकाश की कामना करने लगा | 

गौ और ज्योति एक है । 

केसे १ 

वेट ने ही वतलाया-- 

गोभिष्टरेमामति दुरेवाम्‌ ( ऋ, १०।४४।१०) 

गौओं के द्वारा दुर्गात और अकर्मण्यता को तर नायें। यह काम तेरी गौ से न होगा, मेरी जान- 
गौ, प्रकाश गौ दी पार उतारेगी । वही दुर्गेति की, अमति खनास्तिकता की दुर्दशा दिखलायेगी, और उस से 
भगायेगी । हि 


क 
CIN 
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| मेरी वुड कर्मशील हो 

आम । किसङ्ग त्वा मघवन्मोजसाहः शिशीहि मा शिशय त्वाश्षणोसि । 

अप्नरचती मस धीरस्तु शक्र बसुविद भगसिन्द्रा भरा नः ॥ऋ, १०४२३ 

हे ( श्रद्ध ) प्यारे । लोग ( त्वा ) तुके ( किम्‌ ) क्यों ( भोजम्‌ ) सत्र को भोजन देने वाला ( श्राहु ) 
कहते हैँ । (मा ) मुझको ( शिशीहि ) शीघ्रतायुक्त कर । में (त्वा) तुझ को ( शिशयम्‌ ) शीघकारी 
( श्यणोमि ) सुनता ह । ( मम ) मेरी ( वी ) बुद्धि ( अ्रप्नस्वती ) कमशीला हो । हे (शक्र) शक्तिमन्‌ । दे 
(इन्द्र ) ऐेश्च्यवन्‌ । ( वसुविटम ) थन प्रास कराने वाला ( भगन्‌ ) भाग्य ( नः-) इमे ( श्रा-भर ) दे! 

प्रभो । 'ममस्त ग्रास्तिक ठुमे पालक कहते हैं ? क्यों वे ऐसा कहते हैं ? मतो मृम्वा मर रहा 
हैं। तू किसकी पालना करता है ? सब की पालना करता है । तो मुफे क्यों नहीं पालत, ? मुफे क्या भूवा 
मरने दे रहा है ? तुझे मुझ पर ट्या क्यों नहीं श्रार्ती १ है 

प्रभो । शिशय त्या शृणोमि मं तुके शीघ्रकारी सुनता हैँ । किन्तु में तो आलसी हूँ । दीवंसजी ह । 
तुमे पल मे प्रलय करना ग्राता । मुझे युग बीत जाते हैं । तेरे घाम मे जव से वापस श्राया, जाने क्तिने 
युग बीते क्तिने उल्प गये, किन्तु मे वापस न जा सका। जात नहीं, उस सडक पर भी पढ़ा हूं या नहीं। 
दण्लो । शिशीह मा=मुझे तेज कर दे । त्‌ शीघ्रकारी है, शीघ्रमग्ता तुझ से ही मागृ गा श्रौर क्सी से 
कों मागू ? 

तू न मुझे बुद्धि दी । में उसमे कुछ कर न पाया | श्रव उससे करना चाहता टॅ । ्रत 

अप्नस्वती मस धीरस्तु शक्र = 

शक्तिमन्‌ भर्मवन्‌ । ग्राशुकारिन्‌ । शीघ्रता कीजिये । मेरी बुद्धि को कर्म्म से युक्त कीजिये । 
सुनता हूँ, तुझे कम्म प्यारे हें । अत मेरी बुद्धि मे कर्मण्यता श्रावे । किन्तु कम्मं विकम्में का बोध ती 
क्रायेगा, तो कुछ बनेगा । मै कहीं विकम्म ही न कर दू । उलटा कम्मे करके तेरे कोप का, तेरी उपेक्षा का 
भाजन न. बनू । 

भगवन । तू धनवान है | मुझे धन चाहिये, किन्तु तू ने 

धन न स्पन्ट्रं बहुलम (१०।४२।४) = [ श्रत्यन्त चल धन की भाति] क्ट कर मुझे धन से 
डरा व्या है । 

परन्तु फिर भी घन की चाह नही मिटा | श्रत, भगवन । मघवन! « 


क 


बसुविद भगमिन्द्रा भरा नःः।घन दिलाने वाला भगच्भाग्य हमें दे । 
मभ श्रदेले को नही, सत्र को | प्रभा, व मक्का जा कल्याणकारी है श्रत 
कृधि घिय जरित्रे बाजरत्नाम (स. ९१४२७) 


भक्त के प्रति वा्जग्लाञ्ञानधन मन बना । भक्त वो लू ज्ञान धन दे । हम सत्र को यही धन 
चाहिये। दे धनी । ढे । देकर भी तेरा निधि भरा ही न्तना है। अतः दे | 
१ २५७ ) 
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भगवान्‌ के प्यारे 

ओरेम्‌ । न त॑ जिनन्ति बहवो न दश्रा उवेस्मा अदितिः शमं यसत्‌ । 

प्रियः सुक्ृत्मिय इन्द्रे मनायुः प्रियः सुप्रावीः प्रियो अस्य सोमी ॥ऋ, ४२५५ 

(न) न (तम्‌) उसको (बहवः ) बहुत लोग ( जिनन्ति) हानि पहुँचा सकते श्रौर (न) 
न (द्राः) थोडे । (अदितिः ) अदिति माता ( श्रस्मै ) इसको (उरु) बढ़ा (शर्म ) ठिकाना 
( यसत्‌ ) देती हे । ( सुकृत्‌ ) सुकम्मं करने वाला ( इन्द्रे) भगवान्‌ के प्रत्ति (प्रियः) प्यारा होता हे 
( मनायु' ) मननशील, विचारवान्‌ ( प्रियः) प्यारा होता हे ( सुप्रावीः) उत्तम रीति से रक्षा करने वाला 
( प्रिय. ) प्यारा होता है और ( सोमी ) सोम वाला ( भ्रस्य ) इसका ( प्रियः ) प्यारा होता है । 


इस मन्त्र में भगवान्‌ के प्यारो के कुछ चिह्न बताये हैं जो बहुत ददी मनन करने योग्य हैं । वे चिह्न 


ये हैं-- 

१ सुकृत्‌ = उत्तम कम्मं करने वाला । भगवान्‌ स्वय स्वपाः== सुकर्मा हे । समानशीलव्यसनेषु 
सख्यम्‌ =जिन पर एक सी विपत्ति हो ञ्रथवा जिनका शील एक सा हो, उनमें परस्पर सखित्व =मेत्री हो 
सकती है । जब भगवान्‌ स्वय स्वपाः==सुकम्मा है, तो उसकी अकर्म्मान=निठल्ले या दुष्कर्म्मा से प्रीतिः केसे 
हो सकती है १ दुष्कृतों की भगवान्‌ से मैत्री हो नहीं सकती । भगवान्‌ की मैत्री के लिये ऋ:तगामी होना 
चाहिये और 

ऋतस्य पन्था न तरन्ति दुष्कृतः (नऋ. १०।७३।६) = दुष्कम्मकारी लोग चत के मार्गे पर नहीं चलते । 
ऋ पर चलना सुकर्म्म है | श्त. सुकर्म्मा भगवान्‌ का प्यारा होत्रा है । 


मनुष्य भगवान्‌ से प्यार करता है ताकि वह उसे प्यार करे । वेद राति वता रद्दा है जिससे 
वह भगवान का प्यारा बन जाये, श्रोर भगवान उससे प्यार करने लग जाये | 


~ 


२. मनायु भगवान्‌ का निरन्तर मनन करता हो । मन्ट मूढमति भगवान्‌ का प्यारा नहीं 
हो सकता । उसे प्रीति की रीति का प्रतीति ही नहीं आती । वह क्या जाने प्रेम-पन्थ १ 

मनन श्रवण के पश्चात्‌ ही हो सकता है मनन श्रवण के त्रिना हो ही नहीं सकता | श्रवण के 
विना किसका मनन करेगा १ भगवान्‌ की कीत्ति सुन कर मनन करने से आचरण की, धारणा की प्रेरणा 
होती है | तात्पय्यं यह की मनायु होने के लिये शुश्रषु होना श्रनिवाथ्य है । भगवान्‌ के गुणगण सदा सुनना, 
सुन कर मनन करना अर्थात्‌ उनका श्रपने जीवन मे केसा उपयोग करना होता है, उसके पश्चात्‌ धारण == 
निदीध्यासन होता है । 


अर्थात्‌ भगवान्‌ का प्रीतिपात्र बनने के लिये मनुष्य को श्रवण मनन निदिध्यासन का भ्रनुष्ठान 
करना चाहिये । 

३. सुप्रावी-भ्रवण मनन से ज्ञात हुआ कि भगवान्‌ सब की रक्षा करता है । और प्रेमपूर्वक 
रक्षा करता हे । भगवान्‌ का प्यार चाहने वाले को भगवान्‌ की प्रजा का प्रेमी, रक्तक बनना होगा | 
भगवत्प्रजा को श्रपनी उद्रद्री की पत्ति के लिये विटीणं करने वाला भक्षक भगवान्‌ का प्रेम प्राप्त ही 
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नहीं कर सकता । श्रत. मनुष्य को पल कर के प्राणिरित्ञा का प्रेमपूर्ण काय्यं करते रहना चाहिए । तात्पर्य यदद 
निकला कि प्रभु भक्त को श्र्हिसक बन कर मनसा, वचसा, वयुपा सत्र से मित्रवत्‌ व्यवह्र करना चाहिए | 
४, सोमीस्त्सोमवाला । जिस के पास मोई पदाथ हो किन्तु वद न उस का उपभोग करे और न 

उपयोग करे, तो उस के पास उस वस्तु की सत्ता का कोई प्रमाण नहीं । यदि कोई सोम रखता हुआ भी 
दूसरों को सोम नहीं देता, तो उस के सोमी दाने क्रा कोई प्रमाण नहीं । स्वयं शान्ति हो दूसरों को शान्त कर 
सके, वढी सोमी । सोमी बनने के लिये सुकृत, मनायु तथा सुप्रावी होना अत्यन्त श्रपेज्षित है । सब से प्रीति किये= 
बिना=्घुपावी हुए. बिना शान्ति मिल ही नहीं सक्ती । वेर विरोध करने से मन श्रशान्त, श्रात्मा उद्धान्त रहता 
हे । सब से प्रीति की भावना मनन के विना श्रसम्भव हे । संसार के व्यवहार पर जत्र मनुष्य विचार करता है 
तो उसे श्रनुभव होता है कि वैर विरोध का फल वेर विरोध है । अतः वह आत्मनः प्रतिकूलानि परेपां न 
समाचरेत्‌ ==श्रपने को बुरे लगने वाले व्यवदार दूमरों के साथ नहीं करता। सत्र को आत्मवत्‌ समने लगता 
दै यही मनन की भावना उसे सुप्रावी चना देती है और मनुष्य करने के पूर्व, श्रतः श्रात्मवत्‌ सव को समझने 
की श्रवस्या से उत्तम कमें करने लगता है । जो इन साधनों से सम्पन्न हो लेता हे, वह श्रवश्य सोमी हो जाता है | 

भगवान की प्रीतिप्रासि के लिये न्यून से न्यून यह चार गुण अवश्य चाहिये । 

जिस में यह चार गुण हों उस को कोई नहीं हानि पहुँचा सकता । चादे कितनी सख्या में हानिकारक 
लोग क्यों न हों १ सब्र से बड़ी बात यह कि 

उबेस्मा अदिति शने य॑सत्‌ 

श्रदिति=माता जगन्माता ऐसे प्रेमी को विशाल ठिकाना देती है । 
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तेरे कान सुनते हैं 


ओउम्‌ । उत त्वाबधिरंवयं श्रुत्कर्ण सन्तमूतये । 
दूरादिह हवामहे ॥ ॥ ऋ० ८४५१७ 


( उत ) और (वयम्‌) हम ( ऊतये) रक्ता के लिये ( अवधिरम्‌ ) श्रवधिर ( श्रतूकणंम-- 
सन्तम्‌ ) श्रवणकरणयुक्त होते हुए ( त्वा ) वुको ( दूरात्‌ ) दूर से ( इद ) यहा, अपने प्रास ( हवामहे ) 
बुलाते हैं । 

परम देव | परमात्मन्‌ । मैं दुःखी हूँ। सब को श्रपना दुःख सुनाया । सुना था, दूसरों कों दुःख 
सुनाने से दुःखभार लघु हो जाता है, इलका हो जाता है, घट जाता है, चट जाता है। परन्तु मेरा अनुभव 
विपरीत निकला । न मेरा दुःख घटा और न बटा, न हलका हुआ | उलटा यह भारी होगाया, बढ़ गया। 
ऐसा प्रतीत होता हे, मेरी करुण कहानी किसी ने सुनी ही नहीं । या वे बधिर होंगे या वे अश्ुुत्कण । अन्यथा 
वे मेरी क्‍यों न सुनते । 


ढुःखभञ्जन । हमने सुना दै तू श्रवधिर हेःव्जहिरा नहीं है। तेरे कान सुनते हें । बिना कान के वू सुनता है। 
हम ठुकसे दूर हैं | बहुत दूर हैं । 

वि मे पुरुत्रा पतयन्ति कामाः (ऽष. ३।५५।७) = 

मुझे कामनाए अनेक स्थानों में गिरा रही हैं । 

ठ से दूर ले जा रही हैं । उन से मैं व्याकुल हो उठा हूं। कल पाने के लिए जो कल सोची 
थी, वद्द विकलता कलित करने लगी है | ससार की ज्वालामाला से मैं घिर गया हू । काम, क्रोध, लोभ, माइ 
मद्‌, अहङ्कार मुझे मार रदे हैं । इन से मुझे निस्तार नहीं दीखता । किधर जाऊ? केम छुटकारा पाक १ 
अनन्यगतिक हो कर तेरी शरण में आना चाहता हूँ । मैं जहा हू, वहीं 
दूरादिह हवामहे =दूर से ही ठरे यहा हम बुलाते हैं । 

ससार का सताया मैं अकेला नहीं, हम बहुत से हैं । श्रकेले की यदि तू नहीं सुनता ता बहुता की 
सुन । प्रभो त्व मघवन श्र] यस्ते वष्टि ववक्षि तत्‌ (ह० ८।४५।६)= 

उस की तो, पूजित धनवन्‌ सुन, जों तुझे चाहता है, कुछ कदना चाहता हे | 

प्रभो । इम किस लिये पुकारले हैं १ ऊतये =र्षा के लिये तेरे बिना और मर्डिता सुखदाता नहीं है । , 
प्रभो । हम अरक्षित हैं । नाना राक्षसों ने हमें घेर रखा हे। तू वृत्रध् है मोदबारक हे | अदिहा 
हे==पापमारक है, श्रतः भेवरापिर्नो अन्तमः (ऋ० ८।४५।१८)=इमारा श्रन्तम सर्वोत्कृष्ट बन्धु बन । 

सव बन्धुओं का सम्बन्ध स्वार्थमय है, तेरा प्रेम निस्वार्थ है । प्रभो | तू सच मान | हम संब 

उश्मसि त्वा सधस्थ आ [ ऋ. ८।४५।२० ) तुमे एक ठिकाने में चाहते हैं । 


सुनी हमारी कामना । तेरे साथ रहना चाहते हैं । प्रभो | रख ले अपने साथ । तेरा कुछ न बिगडेगा, 
किन्तु हमारा बहुत कुछ सवर जाएगा | 
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शरीरत्याग से रचा 


ओम्‌ तस्मिन्नरो विह्वयन्ते समीके रिरिकांसस्तन्वः कृण्वत त्रास । 
मिथो यत््यागमुभयासो छग्मन्नरस्तोकस्य तनयस्य सातौ ॥ ऋ० ४।२४।३॥ 


( तन्वः ) शरीरों को ( रिरिक्कासः ) निरन्तर रिक्त करते हुए ( नरः ) मनुष्य ( तम्‌+-इत्‌) उसी को 
( समीके ) जीवन संग्राम में ( विह्वयन्ते ) विशेष रूप से बुलाते हैं श्रौर ( त्राम--कृखत्‌ ) रचा करते हैं। 
( तोकस्ये तनयस्य ) चालबच्चों के ( सातौ ) प्राप्ति के निमित्त ( उभयासः ) दोनों प्रकार के मनुष्य ( यत्‌ ) 
यतः ( मिथः ) परस्पर ( त्यागम्‌ ) त्वाग को प्राप्त होते हैं । 

संसार में जत्र मनुष्य सब ओर से निराश और इताश हो जाता हैं, तब उसे श्रनन्यशरण, 
अशरणशरण, शरण्यो के शरण्य, दुःखविशरण सुखकरण भगवान्‌ का स्मरण आता है श्रौर वह 
उस की शरण में जाता हे । 

ससार में यदि झगडे न हों, एक का दूसरा वैरी न हो, तो कदाचित कोई भी किसी को श्रपना 
सहायक न चनाए । जब कोई बाधा विन्न है ही नहीं, अपनी निश्चित धारणा में विधारणा या” विदारणा 
की कोई सम्भावना नहीं, तत्र क्यों किसी से सहायता प्रायेना की जाये १ किन्तु ससार में युद्ध है। एक 
दूसरे का विरोध है । विरोधी एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयत्न में लगे हैं, इस का नाम है युद, 
सग्राम । |) 


ऐसा संग्राम तो मनुष्य का जीवन भी है । इन्द्रिय और देद मानो श्रात्मा को श्रपने श्रधीन करने 
म लये हैं । प्रचेता. श्रात्मा समझने लगा हैं, देह श्रौर इन्द्रिया मेरे लिये हैं। इन्हें मेरे निर्देशानुसार 
चलना चाहिए । देव भाव श्रासुर भावों को कुचलना चाहते हैं, श्रासुर टेवो. को मसलना चाहते हैं। जाने दो 
इस देवासुर मग्राम को | मनुष्य को अपना जीवन बनाये रखने के लिए प्रक्ृति से कितना युद्ध क्ग्ना 
पड़ता दै । 

युद्ध के लिये सद्दायक चाहियें | भगवान्‌ ही सत्र से महान्‌ सहायक है | श्रत -- 

तस्मिन्नरो विहवयन्ते समीके त्ट्समी नायक जीवन सप्राम में उसे पुकारते हैं | 

नेता ही क्यों, वरनू-- है 


इन्द्रं परेऽवरे मध्यमास इन्द्र यान्तो ऽवसितास इन्द्रम्‌ । 

इन्द्रं क्षियन्त उत युद्धमाना इन्द्र नरो वाजयन्तो हवन्ते ॥ ऋ० 9२५८ ॥ 

उत्तम श्रघम और मध्यम इन्द्र को बुलाते हैं। चलने वाले या चटाई करने वाले रन्द्र को बुलाते 
हैं। निराश हताश इन्द्र को बुलाते हैं। नए होते हुए इन्द्र को बुलाते हैं लढ़ाके, युद्ध करने वाले इन्द्र को 
पुकारते हैं | वाज के श्रमिलापीच्शान, अन्न, घन, जन, चल के ग्रभिलापी रन्द्र को बुलाते हैं । 
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आशावादी, ROUEN (नाश) शिल ROMAN Y Ath, उत्तम, ञ्रधम, मध्यम 
सभी भगवान्‌ का श्राह्ान कर रहे हैं। यहा आकर सभी समान हो जात हैं | इस के द्वार पर सभी याचक 
हैं | याचक याचक ही है । भगवान्‌ के द्वार पर छात हुए-रिरिकासस्तन्वः अग्मनन्‌=शरीरों को खाली 
कर के पहुँचे हैं । खाली दाथ जायेंगे ता कुछ पायेंगे । रिक्त शरीर जाकर बता रदे ई कि कहीं से कुछ नहीं 
मिला | तू हमारी भोली भरदे, तेरे द्वार से कोई खाली नहीं लोटता । > 

युद्ध म योद्धा कवच धारण करके जाता है । शत्रु के अज्र शस्र से उसे वह कवच बहुत कुछ 
बचाता दै । योद्धा जब इस के द्वार पर मागने जाता हे तत्र तनूत्रांण”कवच उतार कर जाता है, क्योंकि वह उसे 
दी-तन्वः कृणत त्राम्‌=शरीर का रक्षक-तनूजाण-कवच-बनाता है। उस सरकार के दरबार मे त्याग 
की भेंट लेकर नाना हाता है--मिथो यत्त्यागमुभयासो अग्मन्‌"-दोंनों मिल कर त्याग को प्रा 
` होते हें । तभी तो ऋषियों ने कहा-त्यागेनेके5मृतत्वमानशुः । ( उपनिषन्‌) कईयों ने त्याग से मोक्ष 
पाया । स्वयं भगवान्‌ ने कहा हे-यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ (य०) त्याग के द्वारा त्याग समर्थ होवे, सफल होवे । 
लोग त्याग कर के उस के राग गाते रहते हैं। परिचित अपरिचित सभी को अपने उस त्यागाभास का आमास 
दिलाते रइते हैं | त्यागियों के शिरोमणि भगवान्‌ का आदेश है, त्याग का भी त्याग करो, तभी सफलता मिलेगी । 
भगवद्भक्त कद गए हैं-- धस्स. चरति कीत्तेनातू--चर्चा करने से पुण्य कम्म का नाश होता है ! कस्तूरी का 
परिचय सुगन्धित से होना चाहिये, न कि गान्धिक उस का बखान करे | 

भगवान्‌ के दरबार में जाते हुये अहता, ममता, श्रहङ्कार का त्याग तो अवश्य ही करना होता है | 
अहड्डार को साथ ले जा कर वदा से विफल मनोरथ आना पड़ता दै | 


> 


२:8:<<<* 
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१८३ 


प्राप्तव्य की प्रापि का प्रकार 


ओउम्‌। यत्सानोः सानुमारुहृद्भूर्यस्पष्ट कत्वम्‌ । 

तदिन्द्रो अथः चेतति युथेन वृष्णिरेजति ऋ, १।१०।२॥ 

( यत्‌ ) जन ( सानोः ) एक शिखर से ( सानुम्‌ ) दूसरे शिखर को (श्चा श्ररदत्‌ ) चढाई करता है 
रौर ( भूरि ) बहुत ( कत्वम्‌ ) करने योग्य अवशिष्ट कत्तव्य को ( श्रस्पष्ट ) देख पाता है । ( तत्‌ ) तब ( इन्द्र' ) 
आत्मा ( श्र्थम्‌ ) श्रथे को, श्रमिप्राय को, प्राप्तव्य को ( चेतति ) जान पाता है, समभता है, और ' ( यूयेन ) 
यूथ के साथ ( वृष्णिः ) बरसमे वरसाने वाला होकर [ घम्ममेध समाधि से सपन्न होकर ] ( एजति ) पुरुषार्थ 
करता है । 

जिन्होंने कभी पर्वत की पेटल यात्रा की हो, वे इस मन्त्र म वर्णित बस्तु का ग्रास्वाद ले सकते 
हैं । मनुष्य समझता है, यदी सामने वाला शिखर है; इस पर चढ़ गये, तो बस मैदान मार लिया । जब 
उसपर चढ़ जाते हैं, तत्र सामने एक श्रौर उच्चतर शिखर दृष्टिगोचर हो रद्दा होता है । उस समय उसे 
अपने श्रगले कत्तव्य का भान होता है-- 

भूर्यस्पष्ट कत्तेम्‌=भूरि कत्तव्य को स्पष्ट देखता है । 

सच पूछो, पिछला किया भूल जाता है । अगला कत्तव्य उसके मस्तिक पर छा-जाता है । 

जीवन्‌ का सारा व्यवहार इसका प्रमाण है । दिन प्रतिदिन नए नए वत्तेव्य सामने श्राते हैं। एक 
कत्तेत्य अगले कत्तव्य की सूचना सी देता है, तव कहना पड़ता है कि 

तदिन्द्रो अर्थ चेतति--आत्मा को तभी जीवन सग्राम का ग्रथ यूता है । - 

विश्रम के श्रभिलापी को संग्राम का सामना करना पड जाता है, तव क्या वदद हिम्मत दार जाता है १ 
नहीं | चरन्‌ वह भगवान्‌ से कहता है-- 

संचोदय चित्रमर्वाग्राध इन्द्र वरेण्यम्‌ [क्र. १।६।५] 

प्रभो । हमारी हिम्मत बढा, आगे जाने का साहस दे । आगे तो ग्रद्मुत श्रेष्ट धन है । 

श्रौर पुन' कहता हे-- 

ब्रह्म च नो वसो सचेन्द्र यज्ञ॑ च वर्धय ॥ [ ऋ. ११०४] 

सत्र को वास देनेह्वारे | हमारी विनती को स्वीकार कर और ग्रजानवारक प्रभो ] हमारे यज्ञ को चढ़ा | 

उसे ज्ञात है कि भगवान्‌ उनकी सहायता करता है जो स्वय अपनी सहायता करते हैं | इस 
भाव से वह समाधिसाधन म लगता हे । उसके लिये एक एक शिखर को चढ़ फर पार करता है । श्रासन 
प्राणायाम से प्रत्याहार, प्रत्याहार को पार कर धारणा में धरना लगाता है । धारणा के धरना से उसे 
ध्यान आता है, ध्यान समाधि तक पूर्हेचता है । ग्रासन जय पर प्राण शान्त होने लगते हैं, श्रर्थात्‌ 
शासन शिखर से प्राणायाम की चोटी दीखती है । प्राणायाम-चोटी से प्रत्याहार का शिखर, शरीर इसी 
प्रकार ज्यों ज्यों वद ऊपर चढता है, त्यों त्यों उसे श्रगली भूमिया दिग्वाई देती हे--यह्‌ दै-- 

यत्सानोः मानुमाहद्‌भूर्यरपष्ट कत्वम्‌ । 


मूलाधार से प्राण चला ऊपर को चला । एक चक्र म श्रटका, उसे पार जिया अगले फा शान हुआ | 
ब्रह्मरम्भ्र पर पहुच कर प्राप्तव्य का पता लगा | 


इस प्रकार श्रभ्यास करते करते धम्मेमेघ समाधि की मिदि गती है। उम भम्ममेच समाधि मे अपन्न 
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तू कामनाओं का दाता है 


ओउम । अच्छा च त्वैना नमसा वटामसि कि मुहुश्चिद्वि दीधयः । 
सन्ति कामासो हरिवो ददिष्ट्घ स्मो बयं सन्ति नो धियः ॥ऋ. ८।२१।६ 
( अ्रच्छ ) अच्छा, ( च ) तो हम (त्वा ) तुक को ( एना+नमसा ) इस नमस्कार से ( वदामसि ) 


कहते हैँ ( किम्‌ ) क्यों ( मुहू.+चित्‌ ) वार बार सा तू ( विधः ) बिचार करता है । ( हरिव. ) पापहरण 
वाले । हमारी ( कामास. ) श्रमिलाषार्ये ( सन्ति ) है और (त्वुमू) तू (ददि ) दाता है। इघर (वयम्‌) 
हम (स्म. ) हैं और ( सन्ति ) हे ( न. ) हमारी ( धिय, ) बुद्धिया, क्रियायें तथा धारणशक्तिया | 


तुझसे मेश क्या छिपा हे फिर भी निवेदन करता हूँ-- 


भगवन्‌ । तेरे पास हम आये हैं । रिक्तइस्त ग्राये हैं । तुझसे बात करने का क्या अधिकार । प्रभो । 
अभि त्वामिन्द्र नोनुमः (ऋ ८।२१।५= इम भुक भुक कर बार बार तुझे नमस्कार करते हैं । 
ओर दीनबन्धो । 

वय हि त्वा बन्धुमन्तमबन्धवो विप्रास इन्द्र येमिम (क्य ८।२१।४) 

हम बन्धुरहित हैं, श्रबनधु्रों के बन्धु तुकको इम अपनाते हैं । 

अत. -हम इस नये सबन्ध को सामने रखकर 

त्वेना नमसा वदामसि =रम नमस्कार द्वारा तुझ से बालते हें । 

इस नमस्कार से हमें तुझसे बोलने का, श्रपनी व्यथा कथा सुनाने का अधिकार मिल जाता है । 

प्रभो । क्या सोचने हो १ मुक में अहङ्कार है। न, मेरे स्वामिन्‌ । नमस्कार से मैंने श्रहवकार 
को मार दिया है । नम्र होकर तेरे दरबार में आया हूँ । 

क्यों आया हू १ 

श्रन्तयामिन्‌ । तू विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ दै==सारे विचारों आचारों का जानने हारा है । 
सन्ति कामास' हरिव ==पापहारक प्यारे | हम कामनाये हैं | । इच्छाय हैं। और ददिष्ट्वम्‌ तू दाता है ।« 
याचक दाता के पाम न जाये, तो कहा जाये ? प्रभो | तू ने ही कहा है-- 

न स सखायो न दढ़ाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पिरव (श्र १०११७४)८- 
वह मित्र नहीं जो साथ रहने वाले, श्रत्न मागने बाले मित्र को नही देता है। 

सखे । मैं तेरे साथ रहता हू । ऐसा साथ कि जिसे तू कमी भी नहीं छोड़ सकता । प्रभो । साइस है 


तो छोड़ के दिखा । फिर तू क्यों नहीं देता । दाताः | अपने विरुद को, कीर्ति को सार्थक कर | तेरी शोमा 
इसी में है कि याचक की झोली भर दे । क्या तेरे द्वार से लौट जाए. १ वू ने ही कहा दै-कि जो नहीं देता उसके 
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अपास्मात्ययात्‌ ( ऋ, १०११७४ )==यद्या से भाग जाए । 
परन्तु में कहा जाऊ १ किधर जाऊ | तू कहता दै 
- न तढको अस्ति ( त्र १०।११७।४ ) = श्रदाता का घर घर नहीं है । 

निस्सन्देह यस बात सत्य है कि अ्रदाता का घर घर नहीं है किन्तु तुम चादे मुके दो वा न दो 
मेरे तो तुम ही घर हो | अपना घर छोड़ कर कद्दा जाऊ १ कते हो कि हि 

( प्रणन्तमन्यसरणं चिदिच्छेत्‌ ( ऋ १०११७।४ )--किसी श्रौर दाता की खोज करे । 

में और को क्यों खोजे , क्यों चाहूं । तुम जैसा कोई दाता दो भी | मेरे लिये ही नहीं, समस्त जगत्‌ 
का वू ही दाता है। और, फिर “ 

भद्रा इन्द्रस्य रातयः ( 9९०१) तेरे दान भले हैं । 

दूसरे के दानों का शान नहीं । जाने रोटी माङ्गने पर सोटी==पत्यर ही दे मारे। तू किसी भी 
अवस्था में अनिष्ठ नही कर सकता । श्रतः नाथ तुमे छोड़ कर हम कहीं नहीं जाते। यहीं चेंठे हैं । 

स्मो वयं सन्ति नो धियःऽ=यदृ इम है श्र ये हे हमारी बुद्धिया, कृतिया । 

तू हमारे कर्मा के श्रनुसार ही दे | हम इसे भी तेरा दान समभते हैं। तू न दे तो हमारा क्या मान १ 
किन्तु तेरे द्वार पर धरना देने का अधिकार हम नहीं छोड़ सकते । श्रतः निश्चय कर लिया है कि या तो एम से 
लेके जायेगे, या श्रपने प्राण तुझे दे जायेंगे | दोनों श्रवस्थाओं में हमें लाभ ही लाभ है, श्रतः 

पजेन्य इव ततनद्धि दृपथा सहस्तमयुतमाददत्‌ ( ऋ, ८।२१।१८ ) 

हजारों लाखो देशा हुआ प्रभो । बादल की भाति दृष्टि के साथ गर्ज । 

महादानी ! गजे गज । बरस वरस ' भिगो दे हमें । तर कर दे । कहीं से भी सूखा न रहने दे। तू 
भूरिदाश्रुतः तू बड़ा दाता प्रसिद्ध है । 
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ओश्म्‌ | नहि ते शूर राधेसोऽन्त विन्दामि सत्रा । 
दशस्या नो मघवन्‌ नू चिदद्रबो धियो बाजेभिराविथ ॥ (ष. ८।४६।११ ) 
हे ( शुर ) अज्ञान-तिमिर को नाश करने वाले महाबल | प्रवलो से प्रबल । निबंलों के बल! 
( सत्रा ) सचमुच (ते ) तेरे ( राधसः ) दान का, ऐश्वर्य का ( श्रन्तम्‌ ) श्रन्त, पार (नहि ) नहीं ( विन्दामि ) 
प्रास करता हूँ । हे ( मघवन्‌ ) पूजित-धनवन्‌ | धनियों के भी धनिन्‌। (वू+चित्‌ ) शीघ्र ही (नः) हमें 
( दशस्य ) दे । ( ्रद्रिवः) करुणाद्र दयालो | हमारी ( धियः ) बुद्धियों को क्रियाओं को ( वाजेभिः ) ज्ञानों से 
( ग्राविथ ) प्रसन्न कर, विमल कर । ~ 
प्रभो | तू अनन्त है | तेरा बल श्रनन्त दै । तेरा शान अनन्त है । तेरा दान अनन्त है, तेरा धन 
अनन्त है , मैं सान्त, मेरी क्रिया सान्त, मेरी युक्ति सान्त, शक्ति सान्त । श्रत 
नहि ते शूर राधसोऽन्तं विन्दामि सत्रा = सचमुच शूर, | तेरे धन का, दान का श्रनन्त नहीं 
पाता हूं । 
श्रनन्तकाल से तू देता श्रा रहा है, और सब को देता आ रहा है किन्तु तेरे धन की समाप्ति का 
कोई चिन्ह ही नहीं दीखता । 
त्वां हि सत्यमद्रिवो विद्म दातारमिषाम्‌ । विद्म दातारं रयीणाम्‌ ॥ ऋ. ५ ।४६।२= 
दयालो | तुझे ही हम अनो का सच्चा दाता मानते हैं और तुझे धनों का दत्ता जानते हैं । 
अन्न खाने वालों की इम तो गिनती कर नहीं सकते। हमारो दृष्टि म तो श्रनन्त हैं। प्राणियों 
की लाखों योनिया हैं । एक एंक योनियों के करोड़ों, अरबों खरबों जीव हैं । 


उन के अन्न का = भोग का सामान भी होगा श्रनन्त | अवश्य ही अनन्त । तो प्रभो। तू अ्रनन्त 
धन वाला ही सब को देता है 


दशस्या नो मघवन्‌ नू चित्‌ =हमे पूजितधनेश्वर परमेश्वर । शीघ्र दे । 


तेरे पास अनन्त धन है, हम तो थोडी सा ही मागते हैं | दे | दात. | दे | क्या देर है १ क्या विलम्ब * 
कर रहे दो? , 


तेरे विलम्भ करने से हमारा श्रशान्त स्वान्त और श्रधिक श्रशान्त और दुर्दान्त हुआ जाता है 
मेरे परमेश्वर । 


ददी रेक्णस्तन्वे ददिवँसु ददिवाजेषु पुरुहूत वाजिनम । ऋ ८। ४६। १५ 

तू शरीर के धन देता है वास देता दै । तू ज्ञान के निमित्त, बड़ी कीत्ति वाले | जानी दे देता है । 

सब कुछ देने वाले | दे । शरीर देने वाले । शारीरिक धन दे । बुद्धि देने वाले | बुद्धिधन दे । 

तमिन्द्र दानमीमहे शवसानमभीवेम्‌ । इशान राय ईमहे ॥ ऋ, ८। ४६। ६८- 

हम तो, परमेश्वर | तुके दान में माजते हैं। तू बल वाला है, तू भय दूर करने वाला है | 
अतः इम तुक धनेश्वर को चाहते हैं । 

घन को, जन को, निधन के वश होते देखा है, विनष्ट होते देखा दै । इस से भय लगा रहता है कि 
यह घन अवश्य नष्ट हो जाएगा । तू निभेयपद्‌ हे । अतः भवभयहारिन | मङ्गलकारिन ! धन नहीं चाहिए । 
हमें तू चाहिए | घनों का स्वामी चाहिए | धनों का दाता चाहिए प्रभो । हमारी ऐसी बुद्धि सदा स्थिर रहे श्रतः 

धियो वाजेभिराविथ ८ हमारी बुढ़ियों को जानों से निर्मल कर | 
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ऐसा ज्ञान दे, ऐसा टान दे कि हमारी बुद्धि निमल रहे, निर्भय रहे, निःशङ्क रदे । 


प्रभेगं दुरमेतीनामन्द्र शविष्ठाभर रयिमस्यमभ्यं युजम्‌ | ए ८ । ४६ | १०५८ , 

हे चलेश्वर परमेश्वर | हमें सदा हमारे साथ रहने वाला, दुबु द्वियों का नाशक घन दे | 

प्रभो | वन पाकर मनुष्य उन्मत्त दो नाता है, चुद्धि की समता खो वेठता है, श्रज्ञानौ सा चन जाता 
है“ और कमी कभी अभिमानः श्रहङ्कार ज्ञानी की वुद्धि में भी विकार ला देता रै । श्रतः दे, श्रनन्तशान | इमें 
बुद्धिशोधक. दुष्टबुद्धिनाशक, विमल प्रकाशक, श्रज्ञाननिरासक, कुलान-विनाशक शान का दान दे । किन्तु प्रभो | 
इतनी कृपा अवश्य कीजियो कि _ 

, माते राघांसि मा त ऊतयो बसोऽस्मान्‌ कदाचन दभन्‌ । ७४ १ । ८४ । २०== 

हे घनेश्वर परमेश्वर, मत तेरे धन श्रौर दान और मत तेरे रक्ञा-विधान हमें कभी दबायें | 

तेरी रक्षा में हम सदां फलते फूलते रहें । तेरे दान के निदान से हम नदा सम्मान पाते रहे । श्रर्थात्‌ 
तेरी विभूति पाकर तेरे श्राजा में वर्तमान रहें | तेरे नियमों का उल्लंघन कमी न करें | श्रल्पज्ञता के कारण हम 
से यह भूल न हो जाए | ही 

एक बात कहूँ | प्रभो । तेरे सिखाये, परमपुनीत पर्टो में कहता ह्रैं-- 


त्व विश्वा दधिषे केवलानि यान्याविर्या च गुहा बसूनि । 
~ 7 कामसिन्मे मघवन्मा पितारीस्त्वसान्नाता त्वमिन्द्रासि दाता ॥ऋ १०५४५ 
जो धन प्रकट हैं और जो गुप्त हैं, उन सत्र को तू धारण करता हे, ओर चे सारे सुखदायक हैं। 
प्रभो मेरी कामना को मत टालियो । परमेश्वर ! तू ही आजातान्खवाने वाला तया मेरी कामना फो प्रणो रूप मे 
जानने वाला तथा तू ही दाता हे । 


मेरी टीक ठीक कामना क्या दे १ इसे भी तो तू ही जानता दै, श्रौर तू ही दाता है | श्रतः अपना 
काम कर | श्रानन्द पाना मेरा ध्येय दे, किन्तु क्या आनन्द दे क्या आनन्द हे, इसकी पूरी क्या, सच परे तो, 
श्रधूरी पहचान भी मुझे नहीं है । अनेक वार मीठा समझ कर कड़वे को निगल चुका हूँ श्रीर विकल हो चुमा 
हू । इससे भयभीत हो गया हूं । श्रानन्ट की लालसा निरन्तर है, और उघर नेसर्गिक श्रशान भी जान का गाइक 
_ चना हुआ हे । अत मर्वेजाननिधान । तुक मे विनती है, प्रार्थना है, श्रम्वर्थना है कि मेरी उचित कामना 
को तू दी पूरा कर । 
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दुःस्वप्न सें बचने का उपाय 


ओम्‌ । पर्यावर्ते ढुष्वप्न्यात्‌ पापात्‌ स्मप्न्यादभूत्याः । 
ब्र्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वप्नमुखा: शुचः ॥ अ० ७१००१ ५ 
( डुष्वप्न्यात्‌ ) बुरे स्वप्न के कारण होने वाले ( पापात्‌ ) पाप से ( पर्य्यावर््े ) ` लौटता हुँ ` ( स्वप्न- 
यात्‌ ) स्वप्न के कारण होने वाले ( श्रमूत्याः ) श्रभूति से, अनैश्वर्य से ( पर्य्यावत्ते ) लौट आता हूं) ( श्रहम्‌ ) 
मै (ब्रहम) ब्रह्म को ( श्रन्तरम्‌ ) बीच में, या व्यवधान, रुकावट (कण्वे) करता हूं । इससे (स्वप्नमुखाः) स्वप्नप्रधान 
(शुचः) शोको को (परा-क्कण्वे) दूर करता हूं । 
दुष्वप्न-दु स्वप्मन्बुरा स्वप्न नाम ही बता रहा है कि यह बुरा दै । बुरे का त्यागना ही भलाई है। 
फिर दुस्वप्न के कारण कई पाप भी हो णाते हैं। इसे समझने की आवश्यकता है । 
स्वप्नऽ्जौर जागरित दशा का मेद समझ लेने से सरलता होगी । जागरित दशा में आत्मा के 
लिये अन्तःकरण इन्द्रिया सभी कार्य्यं कर रहे होते हैं। स्वप्न उस आवस्था का नाम है जब शरीर और 
बाह्य इन्द्रिया आन्त ्रौर विश्रान्त हो रही हैं | किन्तु मन कार्यं कर रहा है। दार्शनिक लोग बतलाते , 
हें । आत्मा और इन्द्रियों के बरींच में मन बिचौलिये का कार्य्य करता है, अर्थात्‌ इन्द्रिया रूपादि के विष- 
यक जो शान लाती है, वह मन के समर्पण करती है, और मन उसके पीछे आत्मा को देता हे । इसी 
कारण एक समय में एक ही विषय का ज्ञान हो पाता है, क्योंकि मन एक समयमे एकक ही इन्द्रिय से 
सयुक्त हो सकता है । 
इससे परिणाम यह निकला, कि चाहे श्रन्द्र की ओर से बाहर आत्मा के भाव प्रकट होने हों 
आर चाहे बाहर से भीतर को ज्ञान जा रहा हो, मन के पास तो इन्द्रिया का दिया हुआ ही अनुव्यवसाय हे । 
अर्थात्‌ स्वप्न दशा में भला बुरा जो कुछ भी मन मनन करता है, वह जागरित दशा के श्रनुभव का कमी क्रमबद्ध, 
कमी क्रमविहीन और कमी सर्वथा क्रमविरुद्ध आभास है | वेद इसका सकेत करता है- 


यदाशसा निःशासाभिशसो पारिम जाग्रतो यत्स्वपन्त, ( ऋ० १०१६४३ ) = 
जो हत्यायं हम जाग्रत हो करते हें, वही स्वप्न दशा में | 


वेट के मतानुसार दुःस्त्रप्न मृतात्मा का श्रते हैं। जिस का श्रात्मा जीता है, पाप से मरा नहीं, 
उसका-¬ 


अग्र चै वरं वृणते भद्र युङजन्ति द क्तिणम्‌ । 
भद्रं वैवस्वते चकञुर्वहुत्रा जीवतो मनः ॥ ऋछ० १०।१६४।२ 


नीते हुए का मन मले चर मागता है, भले उत्साह से युक्त होता है। और बहुधा विवस्वान के प्रति 
भला शान करता हे । 


अर्थात्‌ भले श्रात्मा का मन दु'स्वप्न देख ही नही सकता । अतर वह बुराई करता नहीं, किसी 
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की बुराई चाहता नहीं, सब के लिये भली कामना करता हे, तो उसे दुःस्वप्न क्यों आये ? 

दूसरे शब्दों में बुरे स्वप्नों से बचने का उपाय भद्र विचार ओर भद्र आचार है ] भगवान्‌ से चढ़कर 
भद्र कौन है १ श्रत. कहा दे 

न्र्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वप्नमुखाः शुचः=भै ब्रह्म को अन्दर करता हूँ उससे स्वप्न श्रादि 
शोक दूर होते हैं । 

श्रनुभविशिरोमणि साक्षात्कृतधम्मं श्रासवय्ये ऋषि नें उपदेश किया है-- 

“जितेन्द्रिय बनने के अभिलाषी को रात दिन प्रणव [ ओम्‌ ] का जाप करना चाहिये | 
रात को यदि जाप करते हुए आलस्य बहुत वढ जाये तो दो घण्टा भर गाढ निद्रा लेकर उठ बैठे 
ओर प्रणव पवित्र [ ओम्‌ ] का जाप करना आरभ कर दे । बहुत सोने से स्वप्न अधिक आने लगते हैं, 
थे जितेन्द्रिय जन के लिये अनिष्ट है |! 

“जव शय्याशायी होने लगो तो प्रणव पवित्र [ ओम्‌ ] का जप किया करो | जव तक नींद 

“न आये पाठ करते रहो । यहां तक कि उसी नामस्मरण मे सो जाओ । इससे उत्तमोत्तम लाम होते 
हैं । वासनामय देह बदल जाता है ।” ( अध्यात्मप्रसाद ) 

परमात्मा का चिन्तन करने से सत्र सब हुरितों का क्षय हो जाता दै । 


एक बात का ध्यान कर लेना चाहिये, स्वप्न होता तो मिथ्या है किन्तु नागरित दशा के संम्कार्री का 
खेल दोता दै । तभी वेट कहता है-- 


नट 


यत्स्वप्ने श्न्नमश्चाति न प्रातरधिगम्यते | 
सर्वे तदस्तु मे शिवं नहि तद्ह॒श्यते दिवा ॥ अ० ७१०११ 


स्वप्न में जो अन्न मै खाता हैं, प्रातः वह प्रास नहीं होता | वह सब मेरे लिये कल्याणकारी हो क्योंकि 
'वद्द दिन में नहीं दीखता । 


अर्थात्‌ मन का यह सारा खेल है | तभी यजुर्वेद म प्रार्थना है-- 
तन्मे मन. शिवसंकल्पसस्तु ( य० ३४।१-६ ) =मेरा मन भले समल्या वाला द्वो | 
ब्रह्म को हृठय में घारण करो, मन के सक्ल्प त्वतः शिव हो जायेंगे | 
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` आततायी का वध - 


ओश्म्‌ । इन्द्र जहि पुमांसं यातुधानमुत स्त्रिय मायया शाशदानम्‌-। 
विभ्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दृशन्त्सूयमुच्चरन्तम्‌ ॥ अ० ८४२४ 


हे ( इन्द्र ) श्रन्यायनाशक राजन्‌ । ( मायया ) चालाकी से ( शाशदानम्‌ ) पीड़ा पहुँचाने वाले 
(यातुधानम ) आततायी ( पुमासम्‌+उत+सियम्‌ ) पुरुष और स्री को ( जहि ) मार दे ( मूरदेवाः ) हिंसा ही हे 
आराध्य चिनका ऐसे (विग्रीवासः) ग्रीवारहित होकर (ऋछदन्तु) नष्ट हों । (मा) मत. (ते) वे ( उच्चरन्तम्‌) उदय होते 
( सूरयंम्‌ ) सूर्यं को ( हशन्‌ ) देखें । _ 


इस मन्त्रम राजा को एक ऐसा आदेश है कि कदाचित्‌ साधारण लोग जिसे जानकर काप 
उठे, किन्तु राजा का काम है राज्य में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करना तथा उसे स्थिर रखना । वह शान्ति 
नहीं, जिससे राज्य की भीषृद्धि न होकर प्रतिदिन हास होता जाये, शान्ति और व्यवस्था का परिणाम 
धनधान्य की वृद्धि, स्वास्थ्य की वृद्धि, कला और विज्ञान की बृद्धि होना चाहिये | यह तभी हो सकता है जब राजा 
सब काय्ये छोड़ कर राजकार्य्यों को लगन से करे | वेदानुयायी ऋषियों ने तो राजकाय्य ही राजा का सन्ध्योपासना 
कमे माना है । यथा-- 


“ राजा] सर्वदा राजकाय्य मे प्रवृत्त रहे अर्थात्‌ यही राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म हे जो रात दिन 
कोई ~ 
राजकार्य्य में प्रवृत्त रइना और कोई रान काम बिगढ़न न देना ।?? (स० प्र २५२ श० स०) 


रक 


यदि राज्य में ऐसे लोग उत्पन्न हो नाये जो लोगा के घरों को ग्राग लगा टॅ, लोगों के सस्य जला दे, 
खियौं र बालकादिकों को व्यर्थ ही पाड़ा दें और राजा उन्हें दण्ड न दे तो सभी के प्राण सशय में रहने 
लग जायें, सभी प्रकार के काय्यं व्यवहार व्यापार बन्द हो जाय, खेती न हो सके, कला-कौशल शिल्प आदि 
सभी नष्ट हो जायं । और सभव है कि कोई अन्य साहसी राजा श्राक्रमण करके राष्ट्र को पराधीन कर दे । श्रतः 
राजा को कार्य्य--मुख्य कास्ये--ऐसे ग्राततायी--यातुधान--लोगों को वध करके राज्य में शान्ति स्थापित करना 
है । अ्थववेद प्4४।२१ में स्पष्ट कहाँ है-- 

इन्ट्रो यातूनामभवत्पसशरो हविमैथीनामभ्याविवा[सताम्‌ ु 


राजा लोगों की जीवन सामग्री के नाशक तथा लोगों को बेघर करने यात॒धानों>आ्राततायियों का सर्वथा 
नाशक होता है | _ 

आय्यै धम्मे में स्री को अबध्य माना है किन्तु यदि वह यातुधान हो, आततायी हो तो राजा का कर्त्तव्य 
है कि उसे मार दे । यही वेद कहता है-- 

इन्द्र जहि पुमास यातुधानमुत स्त्रियं मायया शाशदानम्‌ = 

है राजन्‌ । छल कपट से हिंसा करने वाले श्राततायी पुरुष और स्त्री को मार दे । 


सत्री तभी तक अवध्य है जब तक वह स्त्री-मर्यादा का पालन करती है, जत्र वह, आततायी हो जाती हे, 
तो अपनी अवध्यता खो चेठती है | 
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ननु महाराज ने इस मन्त्र का, मानों निम्न छोको में आशय ही बर्णन किया है-- 
गुरु वा वालवृद्धो वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 

आततायिननमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ || =।३५० 

नाततायिवधे दोपो हन्तुभैचति कञ्चन | 

प्रकाश वाप्रकाश वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥ ५३४१ 


चाहे गुरु हो, चाहे पुत्रादि चालक हों चाहे पितादि बृद्ध श्रीर चाहे बहुत शारो का श्रोता क्यों 
न हो, जो धर्म्म छोड़ कर, ्रधरम्मरत हो कर, अपराध के बिना इत्यादि करने वाला श्राततायी है उस फो 
विना विचारे मार डाले, श्र्थात्‌ मार कर पीछे विचार करे । ्राततायी को मारने में मारने वाले को पाप 
नहीं होता, चाहे प्रकट मारे चाहे गुप्त मारे । वह क्रोध को क्रोध का प्रास होना है | 

वेद ऐसे आततायियोंन्>्यातुधानों के बहुत विरुद्ध है, अतः इनको विग्रीवम=ग्रीवारदित करने का 
आदेश करता है | 

इतनी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह राजा का कर्तव्य हे । वही निर्णय कर सकता है कि 
कौन आततायी है श्रोर कौन नहीं | यदि प्रत्येक मनुष्य ही यह निर्णय करे तो फिर व्यवस्था ही न रह सकेगा 
इसी लिये समाजव्यवस्था एवं राज्यस्थापना की जाती है । 


(२७१) र 
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विद्वानों से सहायता 
श्रो३म्‌ । ये स्था मनोर्यज्ञियास्ते श्रणोतन यद्वो देवा ईमहे तद्दधातन । 
जैत्र कतुं रयिमद्वीरवद्यशस्तद्दवानामवो अद्या वृणीमहे । 


तुम (ये) जो (मनोः ) ज्ञान के, मनुष्य के ( यज्ञियाः ) याज्ञिक (स्थ) हो, (ते) वे ठुम 
( श्रणोतन ) सुनो । हे ( देवाः ) विद्वानों | ( यत्‌ ) जो ( वः ) आप सें, हम ( ईमहे ) मागते हैं (तत्‌ ) वह 
( जञेत्रम्‌+-क्रतुम्‌ ) विजयशील कम्म, ( रयिमत्‌ ) धनसपन्न ( वीरवत्‌ ) बीरों से भरपूर ( यशः) यश 


( दधातन ) तुम दो । हम ( श्रद्य ) आज ही (देवानाम्‌) विद्वानों की ( अरव. ) रक्ता, प्रीति, सहायता 
( वृणीमहे ) वरण करते हैं । 


इस मन्त्र में देवों ==विद्वानां की ( अवः ) रक्षा, सहायता, प्रीति की प्रासि की कामना की गई 
हे । विद्वान्‌ ही श्रविद्वान्‌ को मागे बता सकते हें । किन्तु कौन से विद्वान्‌ ? इसके सम्बन्ध में यह मन्त्र 
कहता है— 

ये स्था मनोयेज्ञियास्ते श्रुशोतन =जो मनुन्=मनन, ज्ञान तथा मनुष्य के यासिक दो, मनोविज्ञान 
के पण्डित हो वे तुम सुनो । 


सुनाना चाहता है उत्तर में कुछ सुनने के लिये, तो क्या हर किसी के आगे अपने मनकी 
व्यथा रख दे । नहीं, कदापि नहीं । जैसे दान देने के समय पात्रापात्र का विचार किया जाता है और जैसे 
विवेकशोल धार्मिक मनुष्य दान लेते समय भी विचार करते हैं कि इस दाता “का धन शुद्ध है या नहीं, 
ऐसे जन बुद्धिमान्‌ अपने मन की पीड़ा किसी को सुनाना चाहे अथवा किसी से सहायता लेना चाहे तो 
उसे इस बात का श्रवश्य विचार करना चाहिये कि जिसे मैं सुनाने लगा हूँ, उसे सुनाना भी चाहिये या 
नहीं । वेद के मत से जिन्हें सुनाना चाहते हो वे मनोय॑जिया,==मनोविज्ञानी होने चाद्दियें । निरन्तर जो मनन और 
चिन्तन रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं, जो मनुष्य यज्ञ के यांशय हैं, जो मनुष्यनिर्माण कला में 
प्रवीण हैं, जा मनुष्यनिर्माण के अनुष्ठान में ससक्त रहते हैं । ऋग्वेद १०।३६।१३ में मानों इन्हीं यज्ञिय 
महापुरुषों का कुछु विवरण सा हे-- ८ 

ये सवितुः सत्यसवस्य विश्वे मित्रस्य ब्रते घरुणस्य देवाः= - 

जो सभी देव सत्ययज्ञ वाले जगदुत्पादक स्वस्नेही नियन्ता के नियम में रहते हैं । 

अर्थात्‌ प्रभु के आदेश श्रौर नियमों को आदश मान कर तदनुसार श्रपना आचार बनाते श्रौर 
विचार व्यवहार सुधारते हैं, वे दिव्यगुणसपन्न मद्दात्मा यज्ञिय हैं | 

ऐसे महात्माश्रों से जो मागा जायेगा, वह श्रवश्य प्रास होगा । क्या मागना चाहिये-- 


१. जेत्र क्रु--जयशील कम्मं । उनसे ऐसी शिक्षा लो कि आपके कम्मं सभी सफल हो, कोई 
भी क्रिया निष्फल न हो. सवत्र विजय ही विजय हो । 
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२. रयिमान्‌ चीरवान्‌ यश--कीत्ति हो । धन के कारण कीर्ति हो सक्ती है | वह तभी सभव है 
यदि धनवान्‌ दान दे । श्रन्यथा श्रराति==श्रदानी होने के कारण श्रपकीत्ति होगी । सन्तान के कारण भी नाम 
हुआ करता है, किन्तु यदि सन्तान श्रयोग्य हो, कुव्यसनी दो, श्रनाचारी हो तो नाम के स्थान में कुनाम, यश 
के स्थान में श्रपयश मिलता है । वीर सन्तान से कुल का नाम उजवल दोता है | धम्मेंबीर कर्म्मवीर, 
दानवीर युद्धवीर, उपकारवीर, दयावीर आदि वीर कई प्रकार के होते ई | ऋग्वेट १०।३६।११ 
में इसी लिये कहा हे-- 

महदद्य महतामा वृणीमहेऽवो देवानाम्‌ ==ग्राज दम मद्दान्‌ देवों का मधान्‌ रक्षण, प्रेम, साह्य 

_चाइते हैं । 

क्यों १ 

यथा चसु वीरजाम नशाम हे ताकि बीरों को उत्पन्न करने बाले धन को दम प्राप्त कर सके | 

वेद म प्रायः जहा कहीं धन की कामना' हे, वहा साथ मे कोई न कोई ऐसी चात फ्टू दी गई 


हे, जिससे वह कामना चमत्कृत हो जाती है । कद्दा दै-- 

यद्वो देवा इंमहे तहधातन =हे देवो । जो तुमसे हम मागते हैं, बड़ दे दो | 

इससे कहीं यह न समझ लो कि स्वय हाथ पर हाथ रख कर बेठे रहो श्रौर विद्वान्‌ ही सम कुछ करें । 
नहीं ऐसी बात नहीं है | ऋग्वेद १०।३६।१३ में इस देने के रहस्य को मी स्पष्ट कर दिया हे-- 

ते सौभग बीरवदूगोमदप्नो दधातन द्रविण चित्रमस्मे == 

वे हमें सुभगयुक्त, वीरसमवेत, गवादिसमेत, धनसाधन, अद्भुत कम्म दें । 

कम्मं देने का ग्रर्थ है कर्म्म करने की युक्ति सिखाना | इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस सारे 
सूक्त मं जिस किसी पदार्थ की कामना की गई है, वह वास्तव में उस कामना के साधक कमं की कामना 
हे । अर्थात्‌ पुरुषार्थ की कामना है । यही विद्वानों का ,अवः है । 
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जगदुत्पादक सब कुछ दे 
_ ओम्‌ सविता पश्चात्तात्सविता पुरतात्सवितोत्तरात्तात्सविताधरात्तातू । 
सविता न' सुवतु सर्वतातिं सविता नो रासता दीर्घमायुः ॥ ऋ, १०।३६।१४ 
(सविता ) जगदुत्पादक परमेश्वर ( पश्चात्तात्‌ ) पीछे से है। (सबिता) जगदुत्यादक परमेश्वर 
( पुरस्तात्‌ ) सामने से है। (सविता ) जगदुत्पादक परमेश्वर ( उत्तरात्तात्‌) ऊपर है। ( सविता ) 
जगदुत्पादक परमेश्वर ( अधरात्तात्‌ ) नीचे है । ( सविता ) जगदुत्पादक; जगत्‌ का शासक, शुभप्रेरक कृपालु 
परमेश्वर ( न. ) हमें ( सर्वतातिम्‌) सब पदार्थ, सभी प्रकार का विस्तार (सुवठु ) देवे) ( सविता ) 
महादाता जगद्विधाता ( नः ) हमें ( दीघ्रेम ) दीघं ( श्रायुः ) आयु, जीवन ( रासताम्‌ ) देवें । 
जिस सूक्त का यह मन्त्र है, उसमें चौदह मन्त्र हैं, प्रथम और श्रन्त के दो को छोड़कर शेष ग्यारह 
मन्त्रो की टेक है 
तद्देवानामवो अद्या वृणीमहेःम आज देवा का वह प्रसिद्ध अवसरक्षण, प्रेस, साह्य, चुनते हैं । 
कहीं लोगों को भ्रम न हो जाये, इस वम्ते इस चोदहवे मन्त्र में स्पष्ट कह दिया 
सविता न सुत्रता सर्वेता तिम्‌ >> सवे प्रकार का विस्तार जगत्कार ही हमें दे । 
अर्थात्‌ इम किसी से नहीं मागते, इम उसी से सब कुछ मागते हैं, जो" सब का उत्पादक है। उस की 
'सबेतातिः-सब कुछ देने की शक्ति प्रदशन के लिये उसकी सर्वत्र विमानता का बखान करने के लिये कहता है-- 


सविता पश्चात्तात्सविता पुरस्तात्सवितोत्तरात्तात्सबिताधरात्तात्‌= 
भगवान्‌ श्रागे पीछे ऊपर नीचे सभी जगह है । 


०” 


अत, हम कही हो, वह हमे श्रवश्य देगा । 

सक्षेप से इस सूक्त म की कामनाश्रों का निर्टशा करते हैं । 

१, पहले मन्त्र मे सभी प्राकृत शक्तियों का श्राह्मान है | _ 

२. सा दुर्विंदत्ना नित्र्मेतिने इंशत--हम पर दुष्टजानमयी पापवासना शासन न करे । 
३. स्वर्चेज्ञ्योतिरबृक नशीमहि = हम ग्रानन्टमय सरल प्रकाश को प्राप्त करे | 


४. आदित्यं शम्मै मरुतामशीमहि =हम याजिको के ग्रखण्ड कल्याण को प्रात करें । 


१. सुप्रकेत जीचसे मन्म धीमहिः्हम जीने के उत्तम सकेतयुक्त मननसाधन का चिन्तन करें , 
धारण करें । 
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` ६. दिविस्पृश यज्ञमस्माकमश्चिना जीराध्वर कणुतं सुम्नमिष्टये । प्राचीनरश्मिमाहुतं घृतन 

श्रश्विमप्राण श्रपान हमारे यज्ञ को दिविस्ट्ृगू==श्राकाश तक पहुंचने वाला [ परमात्मा से मिलाने 
वाले ], जीवों का घात न करने वाला, अमीट सिद्धि के लिये सुखकारी, उन्नत प्रकाशवान्‌ तथा प्रकाश से 
आहुत करें | 
` ७, रायसपोर्प सौश्रचसाय घीसहि==हम धनवृद्धि को उत्तम कोत्ति के लिये धारण करें। 
८. सुरश््सि सोसमिन्द्रिय यमीमहि -- उत्तम गश्मियुक्त [ श्रेष्ठ मन से युक्त शान्तिटायक इन्द्रियो ] 
को हम सयत करें | 

६. ब्रह्मद्विपो चिश्वगेनो भरेरत =्हमद्वेपी, ज्ञान क बेरी, धर्म्मं के विरोधी, परमात्मा के वैर श्रपराघ 
को पूरी तरह भरें | 

_ १०. जैत्र कतु रयिमद्वीरवद्यशःन्स्विनयी कर्म, धनजन युक्त यश प्रास करें 

११. बसु वीरजातं नशाम है --हम वीरोत्पादक धन प्राप्त करें। ४ 

१२, श्रेष्ठ स्याम सवितुः सबीमन्ति==भगवान्‌ की श्रेष्ठ ग्रेपणा में रहे | 

इन कामनाओरों पर ध्यान टीजिये । इनमें एक विशेष योजना है | पाप से रहित होने की कामना से 
अरम्भ करके "भगवान की श्रेष्ठ प्रेरणा म रहने? कीं भव्य भावना पर ग्रवसान है| और इसी कारण ग्रन्त से 
सच कामनाश्रों की पृत्ति की आशा की है । 

प्रश्न होता है कि देवों की ञ्रवः? की कामना क्यों १ इसका समाधान यद्द है कि वे भगवान्‌ के मार्ग 
पर चल कर श्रमाठ मिद्ध कर चुके हे | जिस मागे से प्रभु के प्यारे चलते हैं, उसी मार्ग पर चलना चाहिये | „ 
मनु जी भी कहते है-- है ह 

तेन यायात्सता मार्गेण तेन गच्छन्न रिष्यति== 

मनुष्य सत्पुरुपों के मार्ग पर चले, उस पर चलने से वह दानि नहीं उटाता । 

भगवान्‌ को प्रास झरने से पूर्व भगवत्मेमियों की प्रीति प्रास करनी डी पढ़ती है | अत, वदास 

तद्देचानामवो अद्या वृणीमहे ==देवों की उस रक्षा प्रीति को हम आज ही चाहने है चुनते हैं । 
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विद्वानों को माहेना 


ओम्‌ | क्रतूयन्ति क्रतवी हच्छु घीतयो वेनन्ति वेनाः पतयन्त्या दिशः । 
न सर्ठिता विद्यते अन्य एभ्यो देवेषु अधि मे कामा अयंसत ॥ ऋ०"० १०६७२ 
` (क्रतवः ) क्रतुशील्कम्मंशील महात्मा (क्रतूयन्ति) कम्मं करते हैं (हृतु) द्वदयों में 

( धीतयः ) ध्यान धरते हैं ( वेना. ) महाबुद्धिमान्‌ कान्तिमान्‌ (वेनन्ति) बुद्धिकान्ति का श्राचरण 
करते हैं ( श्रा--दिशः ) आदेश करने वालों को ( पतयन्ति ) गिराते हैं। ( एभ्यः ) इनसे ( श्रन्यः ) 
भिन्न दूसरा कोई ( मर्डिता ) सुखढाता (न) नहीं ( विद्यते) है। अतः (मे) मेरे (कामाः) मनोरथ 
( रेवेषु+-श्रधि ) देवों म ही ( अयसत ) रुके हैं, नियन्त्रित हैं । 
इस मन्त्र में श्रत्यन्त सक्षेप से विद्वानों का महच्व बताया गया है-- 
१. क्रतूयान्ति क्रतवाः=वे क्रतु होते हैं, और कर्म्मशील होते हैं, और कम्म करना ही पकषम्द करते 
हैं । विद्वान के सबन्ध में मुएडको १०।३।१।४ में कहा है-- 

विजानत्‌ विद्वान्‌ भवति नातिवादी । आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ 

समझदार विद्वान्‌ बहुत नहीं बोलता, आत्मा में ही खेलता और आत्मा ही से प्रति करता है। और 
यह ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ क्रियावान्‌ होता है। 

श्रर्थात्‌ विद्वान्‌ लिये फ्रियाः्कम्मं अत्यन्त आवश्यक हे । जब ब्रह्मशानियों में उत्तम विज्ञानी 
विद्वान्‌ क्रियावान्‌ होता है तो साधारण जनों को तो श्रवश्य ही क्रियामयी होना चाहिये। वेद में भी इसी 
आशय से कहा हे--ते हि देवस्य सवितुः सवीमनि क्रतु सचन्ते सचितः सचेतसः ( ऋ, १०६४७ ) = 

वे समझ बूझवाले सुचेत मनुष्य सविता परमात्मा के निर्देश मे रहते हुए कर्म्म का सेवन क्रते 


हैं | विद्वान का आदशं भगवान्‌ है, जब वह सतत क्रियाशील है तो उसका अनुकरण करने के अभिलाषी 
केसे कर्म्म रह सकते हैं ! अकम्मं को वेद में दस्यु कहा है। भंगवानू के विज्ञानी विद्वान्‌ दस्यु नहीं बनेगे । 

२. हृत्सु धीतयः। दिलों में ध्यान धरते हैं। श्रर्थात्‌ धारणा ध्यान का कम्यास करते हैं । 
केबल कम्मंठ ही नहीं होते, वरन्‌ मनन मी करते हैं । 

३. वेनन्ति वेनाः। उन के श्राचारों से बुद्धि और कान्ति की स्पष्ठ झलक आती है! उनके 
सारे कर्म्म जान और बुद्धि का परिचय देते हैं, इसके कारण उन में विशेष कान्ति भलकती हे । 

४, पतयत्यादिशः-अन्यायी आदेश कर्ताओं को गिरा देते हँ । कम्म, ज्ञान और बुद्धि का फल है 
सद्सद्विवेक, न्याय-अन्याय का शान । विद्वान्‌ भरसक अन्याय श्रत्याचार का बिरोध करते हैं । 

५. न माडिता विद्यते अन्य एभ्यः--इन के बिना श्रन्य कोई मनुष्य'सुखदाता नहीं है । जो कम्मेठ, 
ज्ञानी श्रौर बुद्धिमान्‌ हैं साथ ही अन्याय के विरोधी हैं | उन से बढकर और कौन मनुष्यनाती का हितकारी हो 
सकता है १ विद्वनां की सदा कामना रहती है-- 

सदा देवास इलया सचेमहि (ऋ १०।६४।११) हम विद्वान सदा ज्ञान और वाणी से युक्त रहें । 

अर्थात्‌ इम सदा वाणी का प्रयोग श्रपने ज्ञान के अनुसार करं। केसी कमनीय कामना दै ! 

विद्वानों के इन गुणों से मोहित होने के कारण देवेष्वधि मे कामा अयंतस = 

देवों में मेरे मनोरथ रुके हैं । श्रर्थात्‌ मैं भी देव=विद्वान्‌ बनना चाइता हू । 
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; १६२ 
. उत्तम उपदेशक पाप मे बचाएं 


ओम्‌ । अबन्तुः न पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृधा । 
रथं न दुर्गाइसबः सुदानवो विश्वस्मान्नो अहसो निष्पिपर्तन ॥ ऋ. १०६३ 


( सुप्रवाचना, ) उत्तम प्रवाचन करने वाले=्=पढ़ाने श्रौर उपदेश करने वाले ( पितरः ) पितरन्ठ 
जानी युर ( उत ) और ( देवपुत्रे ) दिव्य सन्तान वाली ( 5्छताबरधा ) ऋत से बढ़ने वाली (देवी) दिव्यः 
गुणयुक्त, या व्यवहारलाधिका माता और पिता (नः) इमारी (अवन्त ) रक्षा करें कार्वे सिद्धि क्रे, 
हमें तुम करें | हे ( लुटानवः ) उत्तम दानी ( वसव. ) वसुश्रो | ( दुर्गात र्थं न) बुरे माग से गथ की माति 
( विश्वस्मात ) संपणे ( श्रहंसः ) पाप से ( नः )“इमें ( निः--पिपतेन ) सवथा बचाओ | 


अजाज़ के कारण ही मनुष्य की पाप कर्म्म म प्रत्रत्ति दोती दे। माता पिता शुद पाप से बचा 
सक्ने हैं । नाल्यावस्था में बालक माता और पिता के पास रडता हे. माता पिता के श्राचारों व्यवहदारों 
यर मंन्कारों झा वालक पर प्रभूत प्रभाव पड़ता है । उठना, चलना, फिरना, वोलना, श्रङ्कसंचालन छादि 
समन्त क्रियाओं में माता पिता के व्यत्रद्दारों की छाप होती है । माता पिता चाहे तो बालम को शुद्ध संस्कार 
डाल झर, अपने आचार व्यवद्दार से उने दिव्यगुण संपन्न महात्मा चना दे, ओर चाहें, तो उसे डन समान का 
विनाशकारी बना दें | मनुष्य की भलाई बुसई का मूल खाघाग्गृतपा उनके माता पिता में खोनना चाढिये। 
इस आयु म पडे संन्क्मर प्रायः अमिट मे होते ई । इसके गाट आचार्य का स्यान है । आचार्य का ग्रथ 
हे--आचार आइयतिजजे आचार सिखलाये, सो श्राचाव्ये | यटि श्राचाय्वं वोरट दो; तो वह कायापलट देता 
है, माता पिता के टाले संस्कारों को उलट देता है | 

बहुवा ऐसा देखा गया है कि माता पिता के कुमन्कारों को या चालक के जन्मगन दुष्टसंस्कारों का 
इटाने के न्थान में आचार्व्य ने उनको पुष्ट किवा है, श्र वालळ युव? वा प्रीढ डोकर दुर्दान्त हो गगा डे. और 
पतन की चरम सीमा तक पहुच गया हे कि उमे किसी मदात्मा के दिव्य उपदेश ठुनने का सु-श्रवसर मिलता 
है । उस जीतन पलटने वाले उपदेश से उसके जीउन में सहसा एक आश्चर्यजनक विस्मवकारळ परिवतन श्रा 
उपस्थित दोना है, ओर लो म्ल पाप पंक म लतपथ था आज प्रावश्चित्त ळे पावन श्रश्र॒डल मे श्रपना सारा 
मल प्रन्नालन कर उज्जवल, विमल बन गया डे । नवा जीवन देने छे कारण वे महात्मा सचमुच पिता कद्लाने 
के अधिकारी हैं । ऐसे नव जीवन दाता महात्माओं को इस मन्त्र म पितरा कदा गवा है ओर 
कामना की गई है-- 

अवन्तु न' पितरः सुप्रवाचना स्च्सुप्रगाच्न पिता हमारी रक्षा करें | 

ऐसे महापुरुष सचमुच पितर हैं | 

यहा पितर? शब्द का विशेषण सप्रवाचना ? _ व्यान देने बोग्प दै । सुप्रवाचनः का अर्थ है 
उत्तम वाचने वाले, उत्तम उपदेश ओर ग्रव्यापन करने वाले, Good speakers. Good lecturers. 
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रस्सी की भांति पाप को मुझ मे शिथिल कर. 


ओरेम्‌। चि मच्छुधाय रशनामिवाग ऋध्याम ते वरुण खाम्रृतस्य । 

मा तन्तुश्छेदि वयतो धिय मे मा मात्रा शायेपसः पुर ऋतोः ॥ छ. २।१८ ५ 

( मत्‌ ) मुझ से ( रशनाम्‌ इतर ) रस्सी की भाति (आगः ) पापतभावना को (विन॑-श्रथाय ) 
शिथिल करदे । हे ( वरुण ) वरणोय भगवान्‌ । ( ते ) तेरे ( ऋतस्य ) ऋत की ( खाम्‌ ) डोरी को (ऋध्याम) 
हम बढायें । ( मे मुझ ( धियम्‌ ) बुद्धि, जान, ध्यान का ( बयतः ) ताना बाना बुनने वाले का ( तन्तुः ) 
जीवनतन्तु ( मा ) मत ( छेदि ) टूटे । और ( अपस' ) मेरे कार्य्ये--उद्दोश्य की (मात्रा ) मात्रा ( ऋतोः ) ऋतु 
से, समय से ( पुरः ) पूर्व (मा ) मत ( शारि ) फूटे । 


पापतापनाशक प्रभो | मैं तेरी शरण में आया हूँ । पाप-वासना की ज्वाला में जल रहा हूँ। 
प्रभो | तू ही इनको शान्त कर । नाथ । मेरे पाप की डोरी लम्बी है और इसने मुझे कस के ज़कड़ रखा 
हे । मेरी आप से विनती है-- 


विमच्छुथाय रशनामिवाग: = मुभ से रस्सी की भाति पाप की वासना दीली कर । 


प्रभो । पाप से ही में छुटकारा नहीं माग रहा, मैं तो पाप के मूल-वासना-की वास से त्राण चाहता हूँ । 
अतः कृपा कर | कृपालो | मैंने सुना है कि-- 


सुनीतिभिनेयसि त्रायसे जन यस्तुभ्य दाशान्न तन्महो अश्नवत्‌ ॥ऋछ २।२३।४-- 


जो श्रपना आपा तेरे श्रपंग कर देता है, उसे तू उत्तम रीति से चलाता है, उस जन की रक्षा. 
करता है श्रौर उसको पाप नहीं व्याप्ता | श्रौर-- । 


न तमहो न दुरित कुतश्चन नारातयस्तितिरुने दयाविनः । 
विश्वा इदस्मादूध्वरसो वि बाधसे य सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते ।ऋ २।२३।५।। == 


हे महान्‌ रक्षक | बड़ों के भी पालक प्रभो | तू उत्तम रक्षक जिसकी रक्षा करता है, उसको 
कहीं से भी पाप और दुर्गति प्रास नहीं होती । समाज-शत्रु और द्विजिह भी उसे दुःख नहीं दे पाते हैं। 
इससे सभी पीड़ाओ्रों को तू दूर भगाता है । 


अपना आपा जिसने तुमे सौंप दिया, उसकी रक्षा तो तू स्वय ही करेगा। मैं भी श्रपना श्राप तुमे 
सौंपता हू । लेले। 


विपत्तारक | दु खों से छूटने तथा तेरी रक्षा का पात्र बर्नने के लिये-- 
ऋष्यास ते वरुण खामृतस्य =वरुण हम तेरे ऋत की डोरी को बढायें। ड 
तेरे बताये नियम के श्रनुसार चलें | उसके श्रनुसार चलते हुए--- 


मा तन्तुश्छेदि बयतो धियं मे = 
तदनुसार शान कम्मं का ताना वाना बुनते तनते मेरी जीवन की तन्तु बीच में न कट जाये । 
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मैं श्रपना उद्देश्य इसी जन्म में पूरा कर जाऊँ। 

मा सात्रा शार्यपसः पुर ऋतो:+-मेरे कम्मे की मात्रा समय से पूर्व न हूटे । 

श्रर्थात्‌ मैं अपने कत्तव्य कम्मों की इतिश्री करके ही जाऊँ । यह तभी समध हो सकता हे कि मुके पाप 
की उलभन से छुटकारा मिल चुका हो । श्रतः भव-भयभजन, कष्टनिकन्द्न-- 

* दामेव वत्साद्वि मुमुरध्यहः ( नऋ, २।२८।६ )==बच्चे से ( बछुडे से) रस्सी की माति 

पाप को छुड़ा | 
गी क्योंकि 

नहि त्वदारे' निमिषश्चनेशे (ऋ, २।२८।६ )==ठभसे दूर रह करतो मैं आख भी नहीं 
भपका सकता | i 


अतः पिता ! पाप छुड़ा और अपने पास बसा । 


+ 


र 
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वरुण ! तुमे नमस्कार 


ओश्म । नमः पुरा ते वरुणोत नूनमुतापरं तुविजात ब्रवाम । 
त्वे हि क पर्वेते न श्रितान्यप्रच्युतानि दूळभन्रतानि ॥ऋ, २।२८।८॥ 


हे ( बरुण ) वरणीय स्वीकरणीय वरेश्वर परमेश्वर | ( पुरा ) पहले मी (ते) ठुमे ( नमः ) नमस्कार 
हमने किया ( उत ) और ( नूनम्‌ ) श्रब भी करते हैं | दे ( तुविजात ) महाशक्ते | बल में प्रसिद्ध परमसिद्ध ! 
(उत) और ( श्रपरम्‌ ) आगे को ( ब्रवाम ) करते रहेँ । दे ( दूलभ ) दुलेभ | ( पवंत+न ) पर्बत के समान 
(त्वे+हि) तुम ही में (प्रप्रच्युतानि) च्युत न होने वाले, न टूटने वाले ( ब्रतानि ) ब्रत, नियम ( कम्‌ ) अनायास 
(श्रितानि) आश्रित हैं, रहते हैं । 

स्ुति-मिष से मनुष्य मानो प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं सदा तुझे नमस्कार करता रडूं । पहले भी करता 
रहा हूँ, श्रव भी करता हूं, आये भी करता रहूंगा । भगवान्‌ को कोई वस्तु हम दे नहीं सकते | एक इस कारण 
से कि उसे किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है | दूसरे इस हेतु से कि हमारे पास जो कुछ भी है, सभी उसी 
का दिया हुआ है । श्रतः नमस्कार के सिवा हमारे पास और देने को, श्रपंण करने को कुछ भी नहीं रहता । 
वेद में इसी कारण बार बार नमस्कार करने की चर्चा आती है । 

भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम (य. ४०।१६)==इम ठुमे बहुत बहुत नमस्कार वचन कहें । 

हवे देव सवितारं नमोभि (ऋ २।३८६)_ मैं नमस्कारों द्वारा जगदुत्पादक प्रभु को बुलाता हूँ । 


अस्मै बहूनामवसाय सख्ये यज्ञेविधेस नमसा हविर्भिः । 

स सानु माउ्मि डिधिषासि बिल्मैठं धाम्यन्नैः परिबन्द रेभ. ॥ ऋ. २।३५।१२।॥ = 

इम इस अनेको के रक्षक मित्र का यजों, नमस्कार और इवियों सें सत्कार करते है | में शिखर 
को शुद्ध करता हू, प्रकाशों के द्वारा बार चार धारण करता हूँ । अन्नादि के द्वार रखता हूँ । श्रौर 
ऋतचाओंन्मन्त्रों के हारा पूणतया बन्दना करता हूं । 

सचमुच भगवान्‌ नमसोपसद्य =नमस्कार से प्राप्त हो सकता है । उसकी समता जब किसी भाति भी 
कोई नही कर सक्ता, तो सिवा कुकने के और उपाय भी क्या रह नाता है ? किन्तु नमस्कार का यह भाव नहीं हे 
कि चस हाथ जोड़ कर बेठे रहे, वरन्‌ अपना श्राचार भी उत्तम बनाना होगा | यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि 
हमारे नमस्कार आदि से पसीज कर भगवान्‌ अपने विधानों को नहीं तोड़ता | 

त्वे हि क पव॑ते न श्रितान्यप्रच्युतानि दूलभ प्रतानि-- 

हे दुलेभ प्रभो । पर्वत में की भाति तुझ मे ही श्रट्टूट नियम अनायास रहते हैं । 

काव्यमयी रीति से प्रभु के नियमों की अटलता समभाई गई दै । वेद में स्पष्टतया भी भगवान्‌ के 
नियमों की श्रबाध्यमानता का बखान हे-- 

श्रदञ्धा वरुणस्य ब्रतानि (ऋ,)--वरुण के नियम अटल हैं । 

अतः नमस्कार के साथ विचार श्रौर आचार वा सुधार भी आवश्यक है । नमस्कार का अर्थ है, कि 
जन भगवान्‌ के विधान श्रबाध्यमान जान लिये, तव अभिमान छोंड"कर नम्रता से उनके अनुसार चलना चाहिये । 
दूसरे शब्दों में कहें, तो ्रात्मसमपण करने का आदेश वेद न 
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विष्णु के परमपद में अमृत का कूप 
आडम | तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति । 
- उसुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः॥ ० ११५७५ 

( श्रस्य ) इस सर्वव्यापक के ( तत्‌ ) उस ( प्रियम्‌ ) प्रिय, „अभीष्ट ( पाथः ) श्रन्न को में ( अभि+ 
श्रश्याम्‌ ) सर्वथा खाऊं ( देवयवः ) भगवद्धक्त भगवान्‌, के श्रभिलाषी ( नरः ) मनुष्य (यत्र) जिसमें ( मदन्ति ) 
श्रानन्दित होते हैं, मस्त होते हैं । (हि) सचमुच (सः) मनुष्य (उरुक्रमस्य) महापराक्रमी, विशाल सृष्टि के रचयिता 
का (इत्था) इसी भाति (बन्धुः) बन्धु हो सकता है । ( विष्णोः ) बिष्णु के (परमे) परम (पदे) पद में (मध्वः) मधु 
का, अमृत का (उत्सः) कूप, खोत है | 

एक श्रास्तिक जव भगवसद्येमियों, भगवान्‌ के भक्लों को आनन्दविभोर देखता दै, तो उसे 
विचार श्रता है कि ये लोग केसे मस्त हैं १ मैं भी उस मस्ती को प्रास करू । जो श्रन्न इन्होने खाया है । में भी 
खाऊ-- तद्स्य. प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यन्न देवयवो मदन्ति = 

जिसके कारण से देवभक्त मनुष्य श्रानन्दित होते हैं, में भी उस प्रिय अन्न को खाऊं । 

इन्हें बह शन्न कहा से मिला ? भगवान्‌ से । क्योंकि 

विष्णुर्गोपाः परमं पाति पाथः प्रिया धामान्यमत दधानः ॥ ७४० २५५०३ 

रक्षक भगवान्‌ उस सर्वश्रेष्ठ अन्न, और प्रिय स्थानों की रक्षा करता है और अ्रम्नत-मुक्ति देता है । 


चूकि इस प्रिय परम पाथ की रक्षा भगवान्‌ करता है, अत 

सचेतसो अभ्यर्चन्त्यत्र (ऋ० १०।१।३) «समझदार लोग इसके लिये भगवान की श्रर्चाच्पूना 
करते हैं । , 
_ जो यह भली माति समझ ले कि भगवान्‌ ही उस परम प्रिय अन्न का रक्षक दे, और वह भगवान्‌ की 
श्राराघना म लग जाये तो 

उरुक्रसस्य स हि वन्घुरित्था = 

वह सचमुच महापराक्रमेश्वर सर्वव्यापक भगवान्‌ का चन्धु बन जाता है । 

विष्णु का बन्घु बनने से उसे मी आनन्द मिलने लगता है क्योंकि 

विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः==विष्णु के परम पट में अमृत का कृप है | 

इसी लिये--- 

तद्विष्णोः परम पढ सदा पश्यन्ति सूरय: | दिचीव चन्षुरांततम ॥| ऋ० १।९९।९० = 

ज्ञानी जन विष्णु के उस परम पढ को आकाश म फैले प्रकाश की भाति सदा देखत हैं। ,देख कर ही 
न रह जाते, वरनू _ र 

तद्विप्रासो विपन्यवो जागूवास. समिन्धते । चिष्णोयेत्परमं पढम्‌^। ० १९९३१ 

स्तुतिकुशल, जागरूक, स,बधान बुद्धिमान्‌ विद्वान उसको [ अपने हृदय में ] सदा प्रदीप्त करते हैं, जो 
विष्णु का परम पद है । श्र्थात पहले उसका शान प्रात करते हें, और फिर उसको हृटय म स्थान देते हैं | प्रमो | 
हमें भी श्रपना परमपद दिखला। इमें मी उस श्रमृत-कूप का मधुर जल पिला | 
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श्योरम्‌ । परो मात्रया तन्वा वृधान न ते मह्दित्वमन्वश्चुच न्ति । 
उभे ते विद्या रजसी प्रथिव्या विष्णो देव त्वं परमस्य वित्से ॥ Wछ० ७।६६।१ 

हे ( वृधान ) सत्र से मदान्‌ । तू ( मात्रया ) परिमाण और ( तन्वा ) विस्तार से ( परः ) परें है 
[ श्र्थात्‌ तेर परिमाण और विस्तार श्रपार है ] (विद्म) इम जानते हैं कि ( एथिव्याः ) एयिवी से अतिरिक्त 
(ति) वे (उभे) दोनों ( रजसी ) लोक-अन्तरिच्‌ और द्योलोक (ते) तेरे ( महित्वम्‌ ) महत्व को, महिमा को (न) 
नहीं (अश्वनुवन्ति) प्राप्त-कर सकते । हे (विष्णो) सर्वव्यापक (देव) परमेश्वर | ( परम्‌ ) परन्तु ( त्वम्‌ ) तू (अस्य) 
इसके रहस्य को (वित्से) प्राप्त है, जानता है । 

सर्वाधार के विस्तार का पार कौन पा सकता है | समस्त ससार उसके सामने असार है | ससार में 
जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वह महान्‌ हों चाहे क्षुद्र, सभी के विस्तार का पार है, सभी के परिमाण का प्रमाण 
है, माप तोल हे, किन्तु भगवान्‌ 

परो मात्रया तन्वा =माप और विस्तार से परे है। 

यतः तू विस्तार ्रौर माप से पार है । अतः / 

न ते महित्वमश्नुवन्ति>-तेरे महिमा को नहीं पा सकते । 

जड़ में ज्ञान नहीं, श्रतः उसे तो भगवान्‌ का शान ही नहीं हो सकता! परतन्त्र होने के 

कारण वह समीप है। समीप से असीम की कल्पना नहीं की जा सकती । जीव चेतन होता हुआ अल्पज्ञ 
है, अतः वह भी पार नहीं पा सकता । अगले मन्त्र में बहुत स्पष्ट शब्दों में इस अपार विस्तार का 
कथन किया है 

न ते विष्णो जायमानो न जातो देब महिम्नः परमन्तमाप | ऋ० ५६६।२ 

है सर्वव्यापक परमेश्वर | न कोई उत्पन्न [श्रर्थात्‌ भूतकाल में] रौर न उत्पद्यमान और उत्पस्य- 
मान [वर्तमान और भविध्यत्काल में ] तेरी महिमा के परते श्रन्त को पा संका, पा सकता और 
पा सकेगा | 

न पहले किसी ने भगवान्‌ की महिमा का सार जाना, और न आगे उसको कोई जान सकेगा। 

निस्सन्देह चौ बहुत विस्तीर्णं है, ्रन्तरिच्त=्आकाश का बहुत विशाल श्रवकाश है, एयिवी मी 
पर्य्यांस प्रथित है किन्तु वे भी तेरे महत्त्व को नहीं पा सकते । यत 

व्यस्तभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ एथिवीमभितो मयूखैः । %० ७६४३ 

हे विष्णो । तू इन लोकों को थाम कर रखता है और पृथिवी को तो मानों चारों श्रोर किरणों 
से घेर रखा है । 

अर्थात्‌ पृथिवी इन सत्र में छोटी दे । उसे तो प्रकाश-किरण ही घेर लेते हैं। इन विशाल लोको 
को जो घारण कर रहा हैं, श्रवश्य ही वह इन सबसे महान है । यतः वह इनको धारण कर रहा हे, थाम रहा 
हे, प्रकाश से व्याप रहा है, सर्वव्यापक है, श्रत. 
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: मा भगवन्‌ ! मुझे आस्तिक बना 


रम्‌ इन्द्र गूळ महूयं जीवातुमिच्छ चोदय धियमयसो न धाराम्‌। , 
यत्किं चाह त्वायुरिद वदामि तञ्जुषस्व कधि मा देववन्तम्‌ ॥ऋ ६।४७१० 
इन्द्र ) परमेश्वर । ( मूळ ) कृपा कर ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( जीवातुम्‌) जीना ( इच्छ ) चाह । 
मेरी ( घियम्‌,) बुद्धि को ( ्रयसः+धाराम्‌+न ) लोहे की धार की भाति ( चीठ्य ) प्रेरणा कर | ( त्वायुः ) 
तेरा अमिलापी ( श्रद्म्‌ ) मैं ( इदम्‌ ) यह (यत्तकिनं-च ) जो कुछ ( वदामि) कहता हूँ (तत्‌) उसे 
( जुषस्व ) प्रेमपूवेक स्वीकार कर और ( मा ) मुझ को ( देववन्तम्‌ ) भगवान्‌ वाला, आस्तिक ( कृधि) चना । 
` हे विश्वेश्वर ! श्रखिलेश्वर । परेश्वर । सदेश्वर | परत्पर ! परमेश्वर | आप परम दयालु हो, 
करुणामृतवारिधि हो । यह विशाल ससार आप की दया तथा कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है । जीवनदातः ! 
जगद्विधात' । कम्मेफलै-प्रदातः। धातः आप महादानी हो, आप के टान की महिमा कौन वर्णन कर 
सकता है | सचमुच भद्रा इन्द्रेस्य रातयः? 'आप महान भगवान्‌ के टान उत्तम हैं, हितकारी हैं। प्रियतम ! 
स्नेहमय प्रभो । आप की तो मार में भी प्यार निहित रहता है। 
जान के भण्डार । आपने अपनी स्वाभाविक्क दया से सर्गारभ मे. मनुष्य को मागं. दिखाने के 
लिये, बुद्धि को सहयोग देने के, श्राख के लिये सूरय्यंसमान, बेदज्ञान दिया । जिससे जीवों का कल्याण 
हुआ, होता है और होता रहेगा । कृपासागर | मुझ पर कृपा कीजिये, करुणामृत की दृष्टि कीजिये । ससार 
के विषयविष से तड़प रहे प्राणियों पर अपनी बिषापहारी भारी कृपाइष्टि कीजिये । ताकि तेरी कृपामयी 
छत्रछाया म रहता हुआ मे जीऊ । प्रभो | यह जीवन जीवन नहीं है, जिसमें तेरी सुमति न हो । कालो | 
श्र नो नय प्रतरं बस्यो अच्छ (त्य. ६४०७) ==तू हमे मली भाति दीर्घं जीवन प्रास करा । 
पूजनीय । मेरी जीने की इच्छा है । मृत्यु को मुझ से परे भगा । जाता हुआ ही तो तेरी पूजा कर 
सकूगा | तेरीं आराधना के विना मेरे कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता । महात्मा जन तुके दुप्पार कहते हैं, किन्तु 
प्रभो, मेरी विनती है नॅक 
भवा सुपारो अतिपारयो नः (श्र ६।४७।७)==तू सुपार बन जा ओर हमें पार लगादे | 
भवसागर के भयङ्कर प्रवाह म पढ़ कर प्रभो हमें कुछ भी नहीं सूक रहा । बुद्धि कुण्ठित हो 
रही है, कार्थ्यं-अकारय्यं का विवेक नष्ट सा होता जा रहा है, अरत” विवेक प्रदात । 
चोदय धियो अयसो न धाराम्‌ = मेरी बुद्धि शस्त्र की घाग की माति तीक्ष्ण कर दे | 
प्रभो | यह सूकम विषय के तल तक पहुचने वाली हो । और सदा मेरी तुझ मे प्रीति 
चढ़ाने वाली हो | हि 
` प्रभो | सब सुङ्गार देख लिया, इसमें सार नही है । तृ सार हे, सारवान्‌ है। सुकते सार को श्रपनाने 
की, धारने, की बुद्धि दे । ॥ 
यस्किच त्वायुरिद बदामि तञ्जुषस्व कृधि मा देववन्तम 


क्क 
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भगवन्‌। यह जो मैं तुक से निवेदन कर रदा , इसे कृपया प्रीतिपूर्वक स्वीकार कीजिये और 

मुझे आस्तिक बना दीजिये । 
्रौर--आरे अमतिम्‌ = प्रभो । मुझ से नास्तिकता दूर हो । 

परमेश्वर | कृपा करके तू 

प्राणः पुरणतेव पश्य (ऽष्ट. ६।४७।७) =तू हम पर ऐसी कृपा दृष्टि कर, जैसे नेता अपने श्रनुयायिश्रों 
पर करता है । - 

मुझे कोई युक्ति नहीं आती, कोई नीति नहीं आती । तू दी मेरे लिये 

भवा सुनीतिरुत वामनीतिः (ऋ. ६४७७ ) = 

तू ही मेरे लिये उत्तम नीति और सुन्दर कमनीय नीति है | जिधर तू चलाये, उधर ही जाऊं । 

तस्य बय॑ सुमतौ यश्चिस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम (ऋ. 8४७१३) = 

तुझ पूज्य की सुमति तथा कल्याण सौहाद में इम रहें । 

कृपा कर प्रभो | इन्द्र सूळ | धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 


“> 
INS 


~ 
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९ ०७ 
हम कल्याणकारी निर्दोष मागे पर चलं 

ओम । अपि पन्थामगन्महि खस्तिगामनेहसम्‌ । 

येन विश्वाः परि द्विषो वृणक्ति विन्दते बसु ॥ ऋ ६। ४१ । १६ 

हम ( स्वस्तिगाम्‌ ) सुख पूवक ले जाने बाले ( श्रनेहसम्‌ ) निर्दोष ( पन्थाम्‌) मागं को (अपि ) ही 
( श्रगन्महि ) प्रास करें, चलें (येन) जिस से मनुष्य (विश्वाः) सम्पूर्ण (द्विपः) द्वेष भावों को (परि+इणक्ति) सवथा 
त्याग देता है और (बसु) धन (विन्दते) प्रास करता है | 

हे पथिकृत्‌ | मार्ग-निदर्शक । पथ-प्रदशंक | ससारारण्य में आकर इम मार्ग भूल गये । किधर नायें 
ओर किधर न जायें । दे गुरो ! यहा मार्ग बताने वाला भी कोई नहीं है, किस से पूछे १ क्या भटक भटक कर सिर 
पटक पटक कर मर जायें ? प्रभो | अन्त में भी तृ ही मागे टिखलायेगा और ससार-जगल से पार लगायेगा, तो 

, अमी से ही क्यों न ऐसी कृपा करता ९ प्रभो | अभी से, अभी से, कृपया 
सं पूषन्‌ विदुषा नय यो अञ्जसानुशासति । य एवेदसिति ब्रवत्‌ (क्ट ६। ५४॥ १) 
ऐसे विद्वान्‌ से मिला, जो स्पष्ट उपदेश करता हो और भगवान्‌ । , यह ऐसा है? इस प्रकार जो क 


सकता हो | 
श्रस्पष्ट, सन्दिग्ध चात करने वाले से हमें दूर इटा । उसे भी कल्याण मार्ग दिखा । जिसे स्वयं सशय है, 


कर्तव्य अरक्तेव्य का निश्चय नहीं है, वह दूसरों का निर्भर होकर केसे वता सकता है | अत, हमे तो अग्ने । प्रभो ! 
असन्ठिग्ध, सशय-शुव्य विद्वान्‌ से मिला, ताकि 
अपि पन्थामगन्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ दम सुखपूर्वक ले जाने वाले, निष्पाप मार्ग पर ही चलें । 

पथ-प्रदर्शक प्रमो । यह तभी हो सकता है, जब तू या तेरा कोई प्यारा मार्ग ढिखलाये । प्रियतम | 
हमें तो तेरे प्यारों की भी पहचान नहीं है । तेरे प्यार को पारय, श्रत. प्रभो | तू ही कृपा कर | 

परमात्मन्‌ । दुगेणनाशकारिन्‌ ! कुकामकुलोभनिवारक ! भद्रकारक । इसमें ऐसे मार्ग पर चला, 
जिस पर चलकर मनुष्य 

विश्वा परि द्विषो वृणक्ति विन्दते चसु==सपूर्ण द्वेष भावनाओं को त्याग देता है और 
घन पाता है | ह 

मे किसी से द्वेष न करू । मुक से कोई वेर-विरोध न करे | मत्र प्रीतिपूवेक यथायोग्य धर्म्मानुसार 
व्यवहार करू और सत्र मुक से स्नेह से, प्रीति से प्यार से व्यवहार करें भगवन द्वेष रूपी डाकू हमारे प्रेमधन 
का अपहरण कर रहा है। इसे हमारे हृदयमन्दिर से बाहर करने का तल दे जिससे हम धन की रक्षा कर- सकें 
आर तेरा प्रीतिरूप धन प्राप्त कर सके | 

स्वा आशा मम मित्र भवन्तु (अ १६।१५।६ )=सभी दिशायें मेरी मित्र हों । 

कहीं मी कोई मेरा वेरी न हो, अ्रप्रीति करने वाला न हो।, सत्र के सत्र सब से प्रीति करने वाले 
हों । ओर हम सच 

तस्य ते शा््सन्नुपसद्येमाने राया मदेस तन्वा तना च | ऋ ६। ४६ । १३-- 
ठुझ ऐसे कृपाछु के कल्याण शरण प्राप्त होने पर धनधान्य, तन सन्तान से आनन्दित हों । 
/ पुष्टिदात, । 

त रिष्येम कटाचन ( ऋ ६ । ५४ | ६ )= हम कमी पीड़ित न हों | 
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जो तुम्हारे मले के लिये देता है, वह अपना घर बनाता है 
३म्‌ । प्र स क्षय तिरते वि महीरिषो यो घो बराय दाशाति। 

प्र प्रजाभियोयते धर्म्मणस्पर्य रिष्टः सवै एधते ॥ ऋ० ८।२७।१६ 

(स.) वह अपना ( क्ष्यम्‌ ) घर, निवासस्थान ( प्र+तिरते ) बढाता है । और ( महीः ) बहुत (इषः) 
अन्न (बि) बाटता हे (य) जो (वः) तुम्हारे ( बराय ) भले के लिये ( दाशति ) देता है वह ( प्रजाभिः ) सन्तानों 
के द्वारा ( प्र+जायते ) समृद्ध होता है और ( अरिष्टः ) अहिसित हांता हुआ ( सर्वः ) सत्र तरह ( धर्म्मशःनपरि ) 
धम्मे के कारण ( एधते ) बढता है । अथवा 

(सः) वह ( क्षयम्‌) विनाश को ( प्र+तिरते ) अ्रच्छी तरह पार कर जाता है (यः) जो (वः) तठुममें से 
(बराय) श्रेष्ठ के लिये ( महीः+इष' ) महती इच्छायें, या बहुत ग्रन्न ( वि+दाशति ) देता है वह सन्तानों के साथ 
समृद्ध होता है और दुःख रहित दोकर धम्मे के कारण सब तरह समृद्ध होता है । 

इस मन्त्र म दान देने की प्रेरणा के साथ पात्रपात्र-विचार का सकेत भी हे । दान अवश्य देना 
चाहिये । भगवान्‌ ने हम दिया हे; इम भी रागे दे, तो यह भगवान्‌ के आराधने का सरल सा उपाय बन 
जाता है । वेद कहता है-- 

जहि न्यत्रिण पणि वृको हि षः ( च्छ. ६।५१।१४ )-- 

बनिये के समान जा अकेला खाने बाला हे, उसको मार डाल, क्योंकि वह भेड़िया है । 

अकेले खाने वाले के लिये भय मुख बाय सामने खड़। है। श्रत वेद कहता है-- 

प्र स कथ तिरते **दाशति 

वह ता विनाश को लाघ जाता है, जो श्रेष्ठ मनुष्य को दान देता हे 

ससार में अज्नदान की समता कोई नहीं कर सकता । वर, वस्त्र, सवारी के जिना तो नीवनयात्रा चल 
जाती है किन्तु श्रन्न के निना बडा सकट भ्राता है। अन्न वे प्राणिना प्राण,-्श्रन्न तो प्राणियों का प्राण है | 
जीवनघारियों का जीवनाधार हे । श्रत; अन्नदान मानो जीवनदान है । जीवनदान के समान कोई दान हो ही केसे 
सकता है १ इसी कारण यहा भी 

मद्दी रेषो ढाशति==[ बहुत अन्न * देता है ] कहा है । इषून्छज्ञ के साथ “मद्दीः? 
विशेषण बहुत गभीर भाव का आवेदक है । हमने इसका अनुवाद “बहुत” किया है। किन्तु इससे भाव 
पूर्णतया व्यक्त नहीं होता । इसका श्रथ 'पूज्य' कर दिया जाये तो कुछ कुछ मावव्यक्ति में स्पष्टता हो जाती 
हे । जीवनरक्षण के साधन यदि पूज्य नहीं, तो फिर ससार में कोई भो पूज्य नहीं । मगवान्‌ मी तो इसी कारण 
पूज्य है कि वह जीवनरक्षणसाधन प्रदान करता दे । अत. अन्न अवश्य पूज्य है । पूज्य पदार्थ दान करने वाला 
सब विपत्तियं और कष्टों को पार कर जाता हे, मानो वह अपने लिये विशाल घर वना रदा दे । अन्नदान बड़ा घम्म 
है | धम्मं का फल वृद्धि है-- 

धम्मेखस्पर्येरिष्ट:ः सर्वे एधते = 

धर्म्मं के कारण, किसी प्रकार को हानि न उठाता हुआ, सब प्रकार से बहता है । 


छ के आ का RARE धनधान्य और ग Vel छलल है | 
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दानयुक्त न्याय स्नेह और लोकसंग्रह वाला युद्ध के बिना प्रात्त्य को पाता है 


ओश्मू। ऋते स विन्दते युद्धः सुगेभिर्यात्यष्बनः । 

अर्यमा मित्रो वरुण: सरातयो य त्रायन्ते सजोषसः ॥ ऋ, ८।९७।१७॥ 
ओ३म्‌ । अञ्जे चिदस्मै कृणुथा न्यंचनं दुर्ग चिदा सुसरणम्‌ । 

एषा चिदस्नादशनिः परो नु साख धन्ती विनश्यतु ॥ ऋछ० ५।२७।१८॥ 


(यम ) जिस की ( सरातयः ) दानयुक्त (अयमा ) न्याय, समादार ( मित्र, ) स्नेह और ( वरुणः ) 
लोकसग्रह, अपनाने का भाव ( सजोषसः ) प्रीतिपू्वक्र रक्षा करते हैं। बह ( युधः-- ऋते ) युद्ध के बिना 
(विन्दते ) प्रासन्य ) प्राप्त कर लेता है रौर ( सुगेभिः ) सुखपूबक ( अध्यन; ) अपने मार्गों पर ( याति ) चलता 
है। ( श्रस्मं ) इस के लिये ( श्रज्रे ) सपाट स्थान में ( न्यचनम्‌ ) ढलवान्‌ ( कृणुथ ) कर देते हैं (दुग +-चित्‌) 
दुर्गम स्थल में भी ( आ ) सब और ( सुसरणम्‌ ) सरलता से चलने का खान अना देते हैं। ( एभा ) यह 
(सा ) वह ( श्रशनिः ) वज्र समान विपत्ति (चित्‌) भी (अस्घन्ती ) दुख न देती हुई (नु) शीघ्र ही 
( श्रस्मान्‌ ) इस से ( पर, ) परे हो कर ( वि+-नश्यदु ) नष्ट हो नाये | 

जिस की यह इच्छा हो कि वह श्रनायास ही अपने इच्छित पदाथा की प्राप्ति कर सके, उसे 
चाहिये कि उसे ऋयंमा, मित्र और वरुण देवों कोस्न्दिव्य भावों को अपनाये । जिस मनुष्य ने ग्रयमा 
देव, न्यायरूपी दिव्य भाव को, आदरुणीयों के आदर भाव को अपनाया हो, जगत्‌ में उस का अवश्य मान 
होता है । लोग उस के लिये मागे छोड़ देते हैं | मित्र भाब तो श्रतीव आश्वयंजनक परिणाम उत्पन्न करता रै । 
योगी लोग मैत्री को चित्तशुद्धि के लिये एक आवश्यक साधन मानते हैं । मैत्री का एक श्रद्ध॒ हिसा दै, उस क 
परिपाक से तो वैर लाग देते हें | यथा-- 

अर्हिसाप्रतिष्ठाया तत्संनिधो वैरत्यागः (यो. द. ) = 

श्रहिंसा का परिपाक होने पर श्रहिसक के प्रति वेर छोड़ देते हैं और उस के साथ वैरी परस्पर 
का वैर त्याग देते हैं । ऐसे स्नेही के लिये जगत्‌ में कोई बाधा नहीं रह सकती | 

न्याय ओर आदरणीयों के आदर करने से अ्रन्यायपीढ़ितां और ्रादर्णीयों से प्रीति होती है । 
प्रीति की भावना बढ कर बन्धुता का रूप? धारण कर लेती है । ग्रत मित्र के बाढ वरुण ==्रपनाने का 
भाव ग्राती है । जिसे लोगों को वरण करने, चुनकर अपना बनाने की कला आती है । उम का कोई वेरी विरोधी 
हो ही नहीं सकता। इन भावा के साथ यटि प्रीतिप्बक दान का संमिश्रण हो तो इन गुणों 
बाला 

ऋते स विन्दते युद्धः सुगोभिरयात्वध्वनः = 

विना युद्धों के बह प्राप्तव्य को प्राप्त कर लेता है श्रोर सरलता से अपने मार्गों पर चलता है । 

इसी मन्त्र के भाव को श्र १।४१।१ में काकू से यों वर्सित किया गया है-- 
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र | यक्ष"समाज को उन्नत करो 

ओश्म मन्द्रा ऋणुष्वं घिय आ तनुध्वं नावमरित्रपर्णो कुरुध्वम्‌ । 

इष्कृणुध्वमायुधार' करुध्व प्रांचं यज्ञं प्रणयता सखायः || ऋ० १०।१०१।२ ॥ 

९ मन्द्रा ) मधुप कर्म ( कृणुध्वम्‌ ) करो ( धिय, ) बुद्धियों का ( आ ) सच ओर ( तनुष्वम्‌ विस्तार 
करो ( नावम्‌ ) नौका को ( श्ररित्रपणीम्‌ ) चप्पुग्रों से सुरक्षित ( कणुष्वम्‌) करो । ( श्रायुधा ) आयु हथियार 
( इघ्कृणुष्यम्‌ ) परिष्कृत करो, सजाओ ( अरम्‌) पूरी तय्यारी ( कृणुध्वम्‌) और ( यज्ञम्‌) सङ्गठन यज्ञ को, 
( मखाय, ) समान विचार वाले हो कर (प्राचम्‌) प्रोन्नत ( प्र+-यायत ) करो | 

इस मन्त्र में सङ्गठन को उन्नत करने के कुछु साधन कहे गए हैं, नो मनन और आचरण करने 
_ योग्य है । जिन पर आचरण करने से समाज अवश्य उन्नति के शिखर पर पहुँच सकता हे । 

१. मन्द्रा ऋगणुध्वम मधुर कम्म करो । समाज-सगठन के अ्रथ हैं अनेकों मनुष्यों को जिन का 
ध्येय एक हो, एकत्रित करना | कटुता से, कठोरता से बिबश हो कर, भले ही समय वापन करने के लिए कोई 
किसी सङ्गठन में आ मिले, किन्तु समय मिलने पर श्रवश्य ही वह इस का विरोध करेगा । श्रत. समान-सङ्गठन 
के लिए उत्सुक मनुष्यों को अवश्य मधुर कर्म्म करने चाहिघें | यजुर्वेद में कहा गया है-- 

अक्रन्‌ कर्म कर्मकृत. सह वाचा मयोभुवा==क्म्मंशील लोग सुखदायिनी बाणी के साथ कम्म 
क्रते हैं । नि 

अर्थात्‌ कम्मंबिजान के ज्ञानी अपने किसी भी कर्म्म में कटुता कठोरता नहीं आने देते । वरन्‌ 
सदा मधुरता का प्रयोग करते हैँ | गणी का माधुय्य श्रत्यन्त अकत चमत्कार दिखाता है । 

२ घिय आ तनुध्वम==बुद्धियो आ विस्तार करो | 

बुद्धि के बिना तो काई काय्यं हो नही सकता | बुद्धिहीन मनुष्य अनेक मङ्कटो में फसा रहता है | 

` जितनी बुद्धि की न्यूनता उतनी अधिक पराधीनता । जितनी बुद्धि विशाल, उतनी परतन्त्रता न्यून नीतिकार 
बुद्धि को बल बतलाते हैं-- * 
चुद्धियेस्य बल॑ तस्य, निवुद्धेस्तु कुतो बलम्‌--जिस के पास बुद्धि है, उसा के पास शक्ति है। 
बुद्धिहीन के पाम शक्ति कद्दा १ 

अत, वेट म आदेश है--- ८ 

मनीपिण प्र भरध्व सनीपाम ( ऋ १०११११ ) बुद्धिमाना । बुद्धि को खून बढ़ाओ । 

श्रौर त्रत एवं आयों के नप मन्त्र--गायत्री मन्त्र मे आता है--वियो यो न. प्रचोदयात 
भगब।न्‌ हमारी जुद्धिपों को शुभ प्रेरणा दे । 

३. सावमरित्रपर्णी ऋणुष्वम--नौका को चप्पुर्था से सुरक्षित कर । 

नौका चलाने के लिये च'पु चाहिये | चप्पुओं के विना नौका चलाना भव को श्रामन्त्रण देना है 
जैसे नोका के चलाने के लिये च'पु आवश्यक हैं। ऐसे समाज को सामाजिक शत्रुओं से बचाने के लिये 
पारम्परिक सहयोग की नित्तान्त आवश्यक है |" 
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समाजरूपी नौका के लिये समैनि #४ णचि, नोळि. मिरे चाप्यू हैं | श्रतः इन 
का सदा सग्रह रखना चाहिये । 

४. आयुधम्‌ इष्कर]ुध्वम्‌ == हथियार सजाश्रो । कुण्ठित जीर्ण हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता | 
श्रतः साधन सामग्री पूरी तरह परिष्कृत रखनी चाहिये । न 

५ अर कुरुध्वम्‌ =तय्यार करो । 

मनुष्य के पास ज्ञान कम्मं. क्रियाकुशलता और बुद्धिविशालता -हो तो समाजरूप नौका ठीक चल 
सकेगी, फिर सारे शस्त्रास्त्र प्रास करने सरल होंगे । तय्यारी में किसी प्रकार की वाधा न होगी । वेद कहता है | 
इस तय्यारी के साथ तुम-- 

प्राचं यज्ञ॑ प्रणयता सखायाः “तुम सब एक विचार वाले होकर इस यश को-=सङ्गठन को ऊचा 
ले जाओ | 

समाजोन्नति के लिये विचारों की एकता की श्रत्यन्त आवश्यकता है, इस के बिना सगठन हो नहीं 
सकता । इसी वास्ते १०११०१।१ में कहा है-- 

उद्बुध्यध्वं समनसः सखायः समानसि प्रिमिन्ध्च बहव' सनीळाः-- 


तुम नत्र जागो, एक मन और एक श्राचार वाले हो कर, एक ठिकाना बना कर तुम बहुत से हो 
कर एक ही श्राग जलाओ । 


ग्र्थात्‌ तुम्हारा सङ्गठन एक हो | सङ्गठन की एकता बनाये रखने के लिये सावधान रहने, एक मन 
तथा एक विचार और एक उद्देश्य रखने की भारी आवश्यकता है | 


इन सकेतों के अनुसार क्या गया समाज विधान कभी दुबल नहीं होता .। 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN [ 
२१३ 
घोड़ों को प्रसन्न करो और इष्ट जीतो 


ओम्‌ प्रीणीताश्वान्‌ हितं जयाथ खस्तिवाह रथसित्करणुष्वम्‌ । 
द्रोणाहाबमवतमश्मचक्रमंसत्रकोशं सिंचता.नृपाणम्‌ ॥ ऋ० १०।१०१।७ 
\ 


: (अश्वान्‌) घोड़ों को ( प्रीणीत ) प्रसन्न रखो और (इतम्‌) हित को ( जयाथ) विजय कः 
रँ रथम्‌) रथ को ( स्वस्तिवाहम्‌+इ्त्‌ ) कल्याणकारी ही ( कृणुध्वम्‌) बनाओ। ( द्रोणाहावम्‌ ) दोणाहाः 
( श्रवतम्‌ ) रक्षासाधन ( अश्मचक्रम ) श्राग्नेय पदार्थसमूह को ( असत्रकोशम्‌ ) कवच-कोश को तथा ( नृपाणम्‌ 
रपाणन्ननरक्षा के साधन को (सिंचत) उत्तेजित करो | 


इस मन्त्र में बिजय-साधनों का निर्देश बहुत सच्षेप से किन्तु बलपूणं शब्दों में किया गया है | 
विजय प्राप्त करना चाहते हो तो 
ग्रीणीताश्वान्‌-=घाड़ों को प्रसन्न करो, तुस्त करो | श्रश्च का अर्थ केवल साधारण घोडे ही नह 
` हैं | वरन्‌-- 

अश्नुते अध्वानम्‌--जो मार्ग को व्यास करे | अर्थात्‌ उद्देश्य-सिद्धि के सकल सावनों को बैदिः 
परिभाषा में श्रश्च कहते हे । घोडे, विद्युत्‌, रथ आदि समी पदार्थ अ्श्व हैं। भूखा घोड़ा रथ में नहीं नोढ़ 
जा सकता । रथ भी चालक उपकरणों के विना कार्य्य नहीं दे सकता । उसमे भी उचित उपकरण लगाने होंगे 
इसी भाव से वेट ने कहा-- 

प्रीणीताश्चान्‌ हित जयाथ र य्र-बों को तृप्त रखो और हित को विजय करो । 

प्रीणीताश्वान्‌ का ही आशय अधिक स्पष्ट शब्दों में कहने के लिये कहा हे-- 

स्वस्तिबाहं रथमित्कृरुध्वम्‌--रथ को सुखघारी ही बनाओ | 

श्र्थात्‌ युद्वोपक्रण ऐसे हों जिनसे श्रन्त में स्वस्ति = ९०७०४ शाषणक्षपेया उलन्न हो । 

राज्यशक्ति का मूलन्तश्रवत प्रजा है । बह ऐसा कूप है जहा से निरन्तर धनजल, जनजल निकलता रदत 
है । मूल-रक्षा सांधन भी वही प्रजा है। श्रत उसे सदा उत्तेजित रखो, ताकि घनजल और जनवल सटा मिलत 
रहे। ऐसा कोई उपद्रव न होने देना चाहिये, जिससे प्रजा अवत सूख जाये। यटि कभी उसे सींचने व॑ 
आवश्यकता पडे, तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिये। 


अश्म? विद्युत्‌ के बने शस्त्रों को कहते है । अश्मचक्रननवेयुत-आयुध समूर को उत्तेजित रखो । 
शत्रु मी आयुधसपन्न दोगा, अतः अपने योधाओं की रक्षा के साधन+-नपाण जो कवच ग्रादि हैं उनको मी रीन 
रखो, तभी कार्य सिद्धि होगी । 


RANDIT LEKHRAMCEDIC MISSION 


२०४ 


Ae gr रयोओं” IN 


ओम्‌ । ब्रज कृणध्व स हि वो नृपाणो वसं सीव्यध्व बहुला प्रथूनि । 
पुरः कृणुष्चमायसीरषृष्टा मा वः सुस्रोच्चमसो दृ तहा तम्‌ ॥ ऋछ० १०।१०१।८ 

( रजम्‌) समुदाय का, शिविर को ( कृणुध्वम्‌) बनाओ (सहि) वही (वः) तुम्हारा 
( बृपाणः ) जनरच्षणसाधन है । (बहुला) अहुत से ( प्रयूनि ) विशाल, भारी ( वर्म ) कवचों को ( सीव्यध्वम्‌ ) 
जोडो, सियो । ( श्रधृष्टाः ) किसी से न दत्राये जा सकने वाले आायसीः ) लोहमय (पुर. ) नगर, 
दुगं ( कृणुभ्वम्‌ ) बनाओ । (व ) तुम्हारा ( चमसम्‌ ) भोजनपात्र (मा) मत ( सुखोत्‌ ) चूए। (तम्‌) 
उसको (दहत) दृढ करो | 

पिछले मन्त्र में नृपाण” को उत्तेजित करने का आदेश है । इस मन्त्र में “पाण? का तात्पर्ये बताया 
हे | तृपाण ब्रज हे । अत" कद्दा-- 

ब्रज कृणुष्व स हि वो नृपाणः = 

ब्रज बनाओ ! बाड़ा बनाओ । समुदाय बनाओ छावनी सजाओ, बही तुम्हारा नपाण्‌ है | ब्रज 
का एक अर्थ हे जनमत ?प०॥८ ०।०।०7 अर्थात्‌ सब से पूर्वे जनमत को अपने पक्ष मे करो। वास्तविक 
न्रपाण तो वही है । शेष तो उसके उपकरण हैं । बडे बडे और श्रसख्य बमं सिलाओ। वर्म का श्रर्थ केवल 
तनूत्राण-कवच ही नहीं हे । समस्त युद्धसाधनों को बैदिक परिभाषा वर्म्म कहते हैं । उनमें कवच भी 
सम्मिलित है । 

इसमे दो ऐसे साधनों का उल्लेख है जिनके बिना कोई युद्ध सफलता मे जीता नहीं जा 
सकता, वे हे-- 

१ पुर" कुणध्वमायसीरशृष्टाः==नगरों को, दुर्गा कों लोइमय तथा अधृष्ट बनाओ । 

युद्धसमय में ऐसा न हो कि शत्रु तुम्हारे नगरों पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट-श्रष्ट कर दे | इसके लिये 
प्रबन्ध करना चाहिये । उनकी रचना ऐसी होनी चाहिये, कि अस्त्र शस्त्रो का वार उस पर वेकार ज्ञाये। तथा 
उसके श्रन्दर बसने वाले ऐसे बीर, दुर्दान्त हों कि शत्रु आक्रमण का साहस ही न करें। 

२ सा व' सुखांश्वमस दृ हता तम्‌==तुम्दारा भोजनसाधन न चूने लगे, उसे दृढ करो । 


युद्ध के दिनों प्रजा का एक पर्याप्त भाग युद्ध में भाग ले रहा होता दै। उससे भोजन व्यय 
बढ जाता है। उधर कृषि आटि करने वालों की न्यूनता हो जाने से ्रन्न की उपज बहुत घट जाती है । 
व्यय अधिक, आय न्यून होने से भोजन मण्डार के समास हो जाने का भय होता है । भोजन के अभाव में सेना 
लड़ नहीं सकती । और सामान्य प्रजा में भोजन के अभाव से श्रशान्ति और उपद्रव खडे हो बाते हैं । इससे जीत 
हार में परिणत हो जाती है । अतः वेद का श्रादेश है-- 


- सा वः सुख्रोमसा ह हतोतम्‌==एम्हारा भोजन साधन न्यून न होने पाये, उसे दृह करो । 
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देवों की इच्छा | का विघात नहीं होता 


म्‌ | यथा वशन्ति देचास्तथेदसत्तदेषां नकिरा सिनत्‌। 
रावा चन मत्यः ||, ८२८४ 


( देवाः ) देव, निष्काम महात्मा ( यथा ) जैसा ( वशन्ति) चाहते हैं, (तद्‌) वह (तथा 
इत्‌ ) वैसे ही ( श्रसत्‌ ) होता है। ( नकिः) नहीं कोई ( एघाम्‌) इनका ( श्रार्स-मिनत्‌ ) विधात कर 
सक्ता, ( चन ) चाहे वह (रावा ) विरोधी ( मत्यः ) मनुष्य हो । 

7 देवम्नदिव्यशुण युक्त । दिव्य का शर्थ है जिसे चाहते तो सत्र हों किन्तु प्राप्त सवको न हो 
सके | श्रर्थात्‌ श्रसाधारण लोकोत्तर गुणों वाले पदार्थों की देव संज्ञा हैं । अथवा यास्काचाय्यं नी के 
नुसार ५ 

देवो दानादू, द्योतनाद्‌ दीपमादू वा ( निरुक्त )>-जो दान करें, चमके, चमकावे, वह देव । 

दाता, प्रकाशमान और प्रकाशक पदार्थ देव हैं। ये जड़ चेतन सभी हो सकते हैं । सूर्य्य 
प्रकाश तथा जीवन देता है; स्वय प्रकाशमान है, ग्रन्यो का प्रकाशक भी है, श्रतः बह देव हे । एक शानी 
जो ज्ञानदान के आवश्यक कार्य में लगा है, वह भी देव है | 


इस मन्त्र म देव से दिव्यगुण वाले चेतन मनुष्य अभिप्रेत हैं। क्योंकि-- 
यथा वशन्ति देवाः [ जैसे देव चाहते है ] कद्दा गया है। चाइना=इच्छा चेतन का धर्म्म है । 
अचेतन में इच्छा होती ही नहीं । श्रत, यह इच्छा करने वाले चेतन ही हैं | 
वैसे भी देव शब्द का एक श्रर्थ विजिगीपु! [ विजय की इच्छा-वाला ] होता है । इच्छा के 
साथ थोड़ा बहुत ज्ञान भी होता है । श्रतः ब्राह्मणों में “विद्वासो हि देवा”? कहा गया है | 
त दिव्यगुणकर्म्मस्वभाव वाला लो चाहे उसके होने में कोई ्राश्चयं नहीं है | श्रतः कहा है-- 
रि यथा वशन्ति देवास्तथेद्सत्‌ जैसे देव चाहते हैं, वेसे दी,हो जाता है । 


देवों का एक प्रधान गुण ऋतन्=सत्य आचरण है। योगदशन के भाप्य में सत्यवादी की महिमा 
बतलाते हुए कश गया हे--असोघास्य वागू भवति इसकी वाणी निष्फल नहीं होती है । अर्थात्‌ सत्यवादी 
योगी जो कुछ कहता है, वह होकर रहता दै । वेद इतना ही नहीं कहता ! बरन, इससे भी अधिक कहता है“ 
तदेपां नकिरा मिनत्‌, अरावा चन मत्ये:-- 


उनकी उस इच्छा का विघात कोई नहीं कर सकता, चाहे वह उनका विरोधी भी हो । 


बँ 
वेद में अनेक स्थानों पर वर्णित है कि देवो के अत को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता । सचमुच 
सत्यन्नत देवो के कम्मं में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता | 
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शम्‌ । परि चिन्मर्तो द्रविणं ममन्यादृतस्य पथा नमसा विवासेत्‌ । 
उत स्वेन क्रतुना सवदेत श्रेयांस दक्ष मनसा जगृभ्यात्‌ ॥ऋ० १०३१२ र 


( मत्तः ) मनुष्य ( परि+चित्‌ ) सभी ओर ( द्रविणम्‌) धन को ( ममन्यात्‌ ) माने, ( ऋतस्य ) 
ऋत के ( पथा ) मार्ग से=( नमसा ) विनय से (आ-विवासेत्‌ ) सेवा करे । ( उत ) और ( स्वेन ) श्रपने 
(क्रतुना ) कम्मं से (स वदेत) बोले, अथवा उससे मेल रखे। श्रौर (मनसा) मन से ( श्रेयासम्‌ ) 
कल्याणमय ( दंक्षम्‌ ) उत्साह को ( जग्म्यात्‌ ) ग्रहण करे | 


धनामिलाषी मनुष्य के लिये इस मन्त्र में कुछ सकेत हे जिन पर आचरण करने से श्रवश्य 
अभीष्ट सिद्धि होती हे-- 


१ परिचिन्मर्त्तो द्रविण ममन्यात्‌र- मनुष्य समी ओर धन को माने । धन किसी एक कोने 
में नहीं धरा है। मिट्टी में घन है, पानी में धन है, आग में धन हे, पवन में धन है । भूतल पर धन हें, 
भूगर्भ में धन है, समुद्र में धन है, अन्तरिक्ष में धन हे । भगवान्‌ ने इन सब पदार्थों को, धवसंपन्न 
बनाया है। द्वा धन के प्राप्त करने के लिये कुछ नियम हैं। ॥ - 


-२ ऋतस्य पथा नमसा विवासेत्‌ = ऋत के मागे में नम्र होकर सेवा करे | 

पहला साधन है कि सृष्टि नियम का पालन करे । कल्पना करो कोई मनुष्य जल से धन 
लेना चाहता हे। उसे जल की रचना, नल मे भ्रम्नि आदि का प्रभाव ज्ञानना होगा । कोई जल को पर्वत 
में बफ के रूप में जमा देख कर बरफ बना कर धन कमाता है । कोई घर में उबलते नल के पात्र पर 
पडे ढकने को जल के वाष्प के बल से हिलता डुलता देख कर नल से वाष्प बना कर उससे यान 
श्रौर कारखाने चलाने का काम लेता है । कोई घने बादलों के समय त्रिजली की चमक देख जल से कलल 
द्वारा बिजली उत्पन्न कर धनी बनता हे | नदियां को चलता देख कोई नहर खोद कर व ऊषर भूमि को 
उवरा बना कर धनी बनता हे । 

तात्पयं यह की धन सब स्थानों पर है, केवल ऋत का अनुसरण करने की आवश्यकता है फिर 
घन ही धन सवत्र देखिये | समस्त श्राधुनिक पदार्थ विद्या का आधार ऋतज्ञान हे । 

३. उत स्वेन क्रतुना सवदेतर-श्रपने कम्मं से सवाद करे | 

जितना कोई कम्मं करेगा, उसी के श्रनुसार उसे फल मिलेगा । श्रतः मनुष्य को धन की तुलना 
अपने कर्म्म से करनी चाहिये । 

दूसरी बात यह है कि मनुष्य बढचढ कर बातें बनाया करते हैं। वेद कहता है कि 

उत स्वेन क्रतुना सबदेत=मनुष्य अपने कम्मं हारा बोले । 


भाव मह है कि केवल ऋत ज्ञान ही पर्य्या नहीं हे वरन्‌ ऋत के अनुसार अपना क्रतुन्त्कस्म भी 
होना. चाहिए । 
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ससार के सभी वम्मंग्रन्थकदे जाने वालों में वेट ही एक ऐसा ग्रन्थ है, जो केबल विश्वासम्हैमान == 
हिध को मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं मानता, प्रस्युत उस के साथ कर्म्म पर बहुत नल देता है | थजु, ४०२ 
मन्त्र ग्रत्यन्त प्रसिद्ध हे-- 

फुर्बन्नेवेह कम्मेणि जिजीविषेत्‌ च्छत समा'==मनुष्प संपूर्ण ्रायु कम्मे करता हुआ ही जीसे की 
अभिलापा करे | i ह 

कम्मे न करने वाले को बेट दस्यु = डाकू कहता है | यथा--अकर्म्मा दस्युः==कर्म्म नकरने चाला 
वस्यु दे । 

दस्यु को वेट म॑ दण्डनीय कहा गया दै। 

मनुप्य की अपनी योग्यता श्रौर गुणावली के बखान करने की आवश्यकता नहीं, बरन्‌ उस के गुण का 
विज्ञापन उसके कर्म होने चाहिये । उसकी कथनी की पुष्टि करनी से होनी चाहिये। कथनी और करनी मे बिरोध 
न होना चाहिये । 

४. श्रतांसं दक्ष मनसा जगुभ्यात्‌==कल्याणमय उत्साइ को मन से पकडे । 

मन के सचन्ध मे यजुर्वेद ( ३४३ ) म कहा हे-” 

यस्मान्न ऋते किंचनक्रियते कर्मे = 

जिस के विना कोई काय्य नहीं किमा ला सकता । 

यदि मन मे कम्मे के लिये उत्साह न होगा, प्रथम तो वह हो ही न सकेगा | यदि कभचितू हो भी आये, 
तो उत्तमता से नहीं होगा | श्रतः आदेश हैं--- 

श्रेयांस दक्ष मनसा जगृभ्यात्‌ == कल्याणकारी उत्साह को मन से करे । 

दक्षुरउत्साह इत्या चोरी आदि के लिये भी हो सकता है। वेद ने इसी लिये 'दक्षम! का विशेषल 
“्रेयासमः [ मगलमत्र, कल्याणकारी ] का प्रयोग किया है। श्रर्थात्‌ श्रभद्र, श्रमगल उत्साह नहीं होना चाहिये। 
इसी लिये यजुर्वेद ( ३४।१-६ ) मे कहा हे कि-- 

तन्मे सन; शिवसकल्पमस्तु मेर मन शुभ सकल्यों बाला दो 

मन का टन्न सक्ल्प हे | दक्ष श्रेयान हो, सकल्प शिब हो | 


पपल 
बी कक 
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भगवान्‌ के संख्य का फल 


ओम्‌ । शास इत्था महा अस्यमित्रखादो अदू भुतः । 
न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन ॥ ऋ० १०।१५२।१ 
प्रभो । तू ( शासः ) अनुशासन करने वाला हे रौर ( इत्या ) इसी कारण ( मद्दान्‌+-अ्लसि ) तू 
महान्‌ दै, ( अमित्रखादः ) वेरःविरोध-विनाशक और ( श्रत्‌सुतः ) अदभुत न्=विचित्र दै । [ व्‌ ऐसा है कि ] 
( यस्य ) जिसका ( सखा ) सखा, मित्र ( न ) नहीं ( हन्यते ) मारा जाता और (न) न ही ( कदाचन ) कभौ 
( चीयते ) हानि उठाता है, या पराजित होता है । 
t भगवान सचमुच चडा शासक और अनुशासक हे । वेद में कहा है । 


इन्द्र ईशान ओजसा ( ऋ० ८।४०।५ ) = भगवान्‌ अपने स्वाभाविक चल के कारण इैशानःतशासक 
हे। 

उतो पतिये उच्यते कृष्टीनामेक इद्वशी ( ऋ० ८१३६ ) = 

नो अकेला ही सम्पूर्ण प्रजाओं का स्वामी तथा वशीमनियन्त्रण मे रखने वाला कहा जाता है । 

सृष्टि के आरम्म मे मनुष्य के कल्याण के लिये भगवान्‌ वेद प्रदान करता है । इमी कारण 
मोगी नन उसे 

स एष पूर्वेषामपि गुरु: कालनावच्छेदात्‌ | यो० द० )= 

आदिम ऋषियों का गुरु मानते हैं । सचभुच बह गुरुआ का गुर है। 

राजा का, शासक का, शासन शरीर पर होता है किन्तु गुरु का शासन आत्मा मन हृदय बुद्धि सभी पर 
होता हे । भगवान्‌ की महत्ता के कारणों में एक यह भी कारण है कि भगवान्‌ श्रनुशासक है, गुरु हे 

शास इत्था मद्दा असि=त्‌ श्रनुशासक है, श्रतः महान्‌ है । 

श्रनुशासक का श्रर्थ अनुकूल उपदेशक है । भगवान्‌ नीवके कल्याण के लिए केवल (सृष्टि के आरम्भ 
में वेद-शान देकर शान्त नहीं होजाता, वरन्‌ सदा दित का उपदेशक करता रहता दे । मनुष्य जत्र कभी बुरा कायें 


करने का विचार करता है । भगवान्‌ उसको वारण देते हैं । यह और बात है कि बहुधा जीव उस को श्रनसुनाकर 
देता है । किन्तु भगवान्‌ उसे अवश्य सावधान करते हैं । 


भगवान्‌ के कृपापाच के शत्रु स्वय नष्ट हो जाते हें। मानों उनको भगवान्‌ ने खदेड़ दिया हो । 
श्रतः भगवान्‌ अभित्रखाद =शत्रुश्रों को खदेड़ने वाला है। चकि भगवान्‌ भक्त के शात्रश्रों के साथ आकर 
युद्ध करता ननीं दिखता, किन्छु भक्त के शतुश्रों में दिन प्रतिदिन न्यूनता आ रही होती हे, इस लिए 
भगवान्‌ अदूभुत अमित्रखाद सिद्ध होता हे | भगवान्‌ की महिमा का एक प्रबल कारण और बताया है-- 

न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचिन=उसका सखा न मारा नाता और न कभी परानित 
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भगवान्‌ वैसे तो सत्र का सखा है किन्तु भषन्ति मव्येषु पक्षपाताः [ भन्यो के प्रति प्रेम हो ही 
साता हे ] के श्रनुसार भगवान्‌ भक्तों का विशेष सखा है । जैसा कि वेद में कहा है-- 

इन्द्रो मुनीना सखा = परमेश्वर मुनि्यों>भगवद्धक्तों का सखा है । 

मित्र की स्थूल पहचान यह है कि वह मित्र को सकट से बचाता है | वेठ में कहा गया है-- 

सखा सखायसुतरद्विपूचोः ( ० ७१५६ )=मित्र मित्र को विपत्ति से बचाता है । 

मृत्यु और पराजय [ बल की हानि, धन की हानि, चन की हानि, तन की दानि, मन की हानि, समी 
पराजय के अन्तर्गत हैं क्योंकि ससार -सम्राम में इनकी न्यूनता से पराजय हुआ करता है ] ये दोनों भारी 
आपत्तिया हें । भगतान्‌ का मित्र इनके पास में नहीं फसता -- 

न यस्य हुन्यते सखा न ल्लीयते कदाचन 


आत्मा अमर दै, उसकी मृत्यु नहीं होती । शरीर से आत्मा के वियोग का नाम मृत्यु दे । श्रज्ञान के 
कारण आत्मा शरीर को अपना आपा मान चेठा है। शरीर के विनाश को आत्मा का नाश समझ बैठा है, 
अतः शरीर में किसी प्रकार के उपद्रव को देख कर वह श्रात्मनाश को सनिहित देखता है । प्रमु का सखा बनने 
से उसे अपने अविनाशी स्वरुप का ज्ञान होत! है और वह अपने को श्रमर मान कर मृत्यु से निर्भय होता है | 
इस चास्ते कहा 

न यस्य हुन्यते सखा । 

इसी शारीर और श्रात्मा के भेद का ज्ञान होने पर, आत्मा के श्रविनाशी ज्ञात होने पर, शरौर- 
नाश से, शरीर के विकृत हाने से वह आत्मा का नाश और विकार नहीं मानता । अत कहा-- 

न जीयते कदाचन 


यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान्‌ स्वाभाविक मित्र हे । हमने उसकी अ्रपेज्ञा कर रखी दै, वह 
हमारी उपेक्षा कभी नहीं करता । एक वार हम उस की श्र बढ्ने की चेष्टा करें तो फिर ज्ञात हो कि वह हमारा 
स्वागत केसे करता है! ससारिक मित्र तो सुटता भी है और कभी कोई कोई सदा के लिए सग भी त्याग देता है। 
किन्तु भगवान भगवान्‌ न कभी रुठता और न कमी सग त्यागता है | इस भेद को जान कर मनुष्य को सच्चे मित्र 
से मित्रता गाठनी चाहिये 
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२०८ 


विना कूटे सोम भी मस्त नहीं करता 


ओ३म्‌। न सोम इन्द्रमसुतो ममाद नान्रह्माणो मघवान सुतासः । 
तस्मा उक्थ जनये यञ्जुजोपन्दूवन्नवीयः शृणवद्यथा नः ॥ ऋ० ७२६१ 


( श्रसुत' ) न कृटा हुआ = निष्पादित न किया हुआ ( सोमः ) सोम ( इन्द्रम्‌) इन्द्रको (न) नहीं 
( ममाद ) मस्त करता है। और (न ) न ही ( अ्रत्रझाण, ) त्रह्मरद्ित ( सुतासः ) निष्पादित सोम ( मघ॑वानम्‌ ) 
मघवा को, इन्द्र को मस्त करते हैं | अतः ( तस्मे ) उसके प्रति ( उक्थम्‌ ) स्तुति-वचन ( जनये ) प्रकट करता है 
(थत्‌ ) जिस को वह ( नृवत्‌ ) मनुष्य की भाति ( जुजोषत्‌ ) पसन्द करे, और ( यथा निस प्रकार वह (नः) 
हमारे ( नवीयः ) नबीनतर, श्रथवा नमस्कारपूणँ वचन को ( शस्वत्‌ ) सुने | 
- सोम के सबन्ध मे वर्णन आता है कि वह मस्त करता हे, ऋ० ६।१।१ म सोम की भारा को श्रत्यन्त 
मस्ती देने बाली कहा गया हे-- 
स्वारिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया = 


हे सोम । सत्र से स्वादिष्ठ, और सत्र से अविक मस्ती देने वाली धारा के द्वारा पवित्र कर | 

कर० ६।१६ मे कहा हे कि मदेपु सवधा श्रसिन्मदो म सच को धारण करता है | सोम को वेट मे 
“देवेभ्यः उत्तसं हवि ! (ऽष्ट) ==[ देवों के लिये सव से श्रेष्ठ देय पदार्थं ] कद्दा है । इम लिये 

त्वा देवासो अम्रताय क पपुः ऋ० ६।१०क८ ) = देव सोम को जीवन के लिये सुखपूर्वक पीते हैं। 

इन्द्र=जीब को यह अत्यन्त प्रिय है | इसके पीने से उसमे शक्ति आती है-- 

यस्य ते पीत्या वृष्भो वृषायते ( ० ६१०५२ )=निसको पीकर इन्द्र बलशाली शे नाता है। 


आत्मा को यह पवित्र करता हे । किन्तु जव तऊ यद सुत हो, निष्पाढित शो, कूटपीट कर रस निकाला 
गया हो | मथा-- 


इन्द्राय पवते सुत' ( ऋ० ६।६।७ )च्सुत होकर, कृटा पीटा जाकर यद इन्द्र के लिये पविन्नकारक 


बनता है । 

इसके कुटने पीटने म थोडा सा रदस्य दै-- 

स सज्यते सुकम्मेभिढेबो देवेम्य. सुत (ऋछ० ६।६६।७ ) = 

सुकम्म और सुकर्म्मा जन इसको पवित्र कर सकते हैं, बह देव देचो से देवों के लि खुत =्=निष्षादित 
श्रा है | 


अर्णसा यस्य हार तिरेको न्क 5G के लिये उत्तम 
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कमे करने चाहिये, य देव है । देवों से यह तय्यार किया जाता दै और देवों के लिये तय्यार किया जाता है । 
सोमपान के लिये देवमावों का सपादन करना आवश्यक है | यह उत्तम इवि है, यह जीवन को सुखमय बना देता 
है, आत्मा से शक्ति का सचार करता है, और इसे पवित्र करता है । किन्तु तभी, जव “सुता हो, 
कूटा पीरा गया हो । 

सार यह कि सोम का उपयोग लेने से इसे “सुत” अवश्य बनाना है । श्रन्यथा यहृ जीव को 
श्रानन्टित नहीं कर, सकता--- 

न सोम इन्द्रमसुतो ममाद «विना सुत किये=विना कूटे पीटे सोम इन्द्र को मस्त नहीं कर सकता । 

- इस बात को समझने के लिये प्राकृत पदार्थो को ही ले लीजिये । मूल प्रकृति की श्रवस्था मं च 
जीव का काई उपयोग निट्ठ नही करते । विकृति अवस्था में जीव के काम आते हैं । वृक्ष उगते हे | उनका 
उपयोग लेने के लिये उन्हें काटना पढ़ता दै, फल भी तोड़ कर उपयोग म लाये जाते हैं ।_ श्रन्न बोया जाता हैं, 
पक्क होने पर उसे कितने रूपों मे परिवर्तन करके उपयोग के योग्य बनाया जाता है । प्रत्येक पदाथ को काय्यरम 
लाने से पूर्व उसमें परिवत्तेन करना अनिवार्य सा है | 

सुत कर लिया, कूट पीट लिया, किन्तु साथ मे ज्ञान न था, तव भी 

नात्रझाणो मघवन॑ सुतासः== 

` _ ब्रह्मरहित ==जञानरद्दित स्तुति रहित भी कुटे पिटे सोमः इन्द्र को मस्त नहीं करते | 

अर्थात्‌ कम्मे के साथ श्चानपूर्वंक स्तुतिवचन अवश्य होना चाहिये । जो केवल कम्मं करता ४) 
शौर उसके साथ भगवान्‌ की ग्रागघना स्तुति उपानानहीं करता, उसे मस्ती कहा १ 

वरन्‌ 

उक्थउक्थे सोम इन्द्र ममाद ((%० ७२६।२) 

भगवान्‌ के प्रत्येक स्तुतिवचन में सोम = इन्द्र को मस्त करतां है । और 

नोथेनीथे मघवानं सुतासः (ऋ० ७२६२) 

प्रत्येक नीति मैं निष्पादित सोम इन्द्र को मस्त करता है । 

' जिस कम्मे में ब्रहम ==युक्ति =नीति=्=नीथ न हो, वह तो निष्फल दै 

जन स्तुति वचनों के माथ ही सोम इन्द्र को मस्ती देता हे तो में 

तस्मा उक्थ जनये==उसके लिये उक्थस्स्तुति वचन प्रकट करता हू । 

क्यों कि 

~ नान्रझा यज्ञ ऋधग्‌ जोपति त्वे ((%० १०।१०५।८)==जानरहित यज्ञ तुक मे तनिक प्रीति उत्पन्न 

नहीं करता । 

श्रत' ब्रह्मयुक्त सामसवन होना चाढिये । ज्ञान श्रौर कम्म दोर्ना का समुच्चय होने मे जगत्‌ का 
कल्याण हे । श्रात्मा के यह दोनों पक्ष हे । एक से बिहीन पत्नी जैसे नही उड़ सकता, वैसे ही ज्ञान अथवा कमं 
किसी एक से बिहीन मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता | 

बेट ने किंसी ऊच सोम का सकेत किया दै, उसे प्रास करो, कूटो, पोटो, छानो, पियो, मम्नी प्राप्तकर 
बलशाली होकर सुखमय जीवन का उपयोग करो । 
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पापादि नशोपाय 
श्रो३म्‌ । ईजे यज्ञेभिः शशमे शमीभिऋधद्वारायाग्नये ददाश । 
एवा चन त यशसामजुष्टिनीहो मत नशते न प्रप्तिः ॥छ० ६।३।१ 


जो ( यज्ञेभिः ) यज्ञां से ( ईजे ) यश करता दै ( शमीभिः ) शान्ति की क्रियाओं से ( शशमे ) 
शान्त होता है ( ऋआृधद्राराय ) संपन्न करने वाले सर्वश्रेष्ठ ( अग्नये ) अग्रणी ज्ञानी को (ददाश) दान 
देता है ( एवा--चन ) इस प्रकार के ( तम्‌) उस ( मत्तम्‌) मनुष्य को (न) नतो (यशसाम्‌) यशं 
की ( अजुष्टिः ) अप्रीति, असेवा, रभाव, और (न) नादी (श्रः) कुटिलता, दोष, पाप और (न) 
नाही ( प्रहीसिः ) उपे =घमण्ड ==श्रहृकार ( नशते ) प्राप्त होता हे । 


ˆ बाप-नाश के कुछ एक उपाय इस मन्त्र में उल्लिखित हुए हैं । सब्र से पहला हे-- 

(१) इजे यज्ञेभिः =यत्ञों के द्वारा यज्ञ करता है । 

यश का ग्रथ है देवपूजा, सगतिकरण और दान । नो विद्वानों और भगवान का सत्कार श्रौर' 
श्राराधन करता है, जो भले पुरुषों की सगति करता है, जो दान देता है, उससे पापलेश भी नहीं होना 
चाहिये । यज्ञ का वेद में बहुत माहात्म्य हे-- 

यस्ते यज्ञेन समिधा य उक्थेभिरकेभिः सूनो सहसो ददाशत्‌। ग / 

स मर्त्येष्वसृत. प्रचेता राया युम्नेन श्रवसा विभाति ॥ ऋ० ६५५ - 

जो यज्ञ के द्वारा, समिधा के द्वारा >> शानदीप्ति के द्वारा उत्तम वचनों के हारा, तथा आराधनाशों 
के द्वारा, हे बलियों को भुका देने वाले | तेरे प्रकाश प्रास करने के लिये देता है, वह प्रचेता उत्तम ज्ञानी 
मानों मृतकों में श्रमृत हे, वह धन, कान्ति से तथा यश से विशेष चमकता है । 


धन, यश, तेज सभी पुण्य के फल हैं । पापी को यह सामग्री कहा मिल सकती हे १ यभ द्वारा 
दान देने से यह सब मिलती है । मूल में ईजे यज्ञेभिः [ यज्ञों के द्वारा यज्ञ करता है ] पाठ है, केवल 
ईजे नहीं है । 'यशेमिः साथ लगाने का “भाव यह है कि यज्ञ यज की भावना से किया नाये, श्राडम्वर और 
दिखावे के भाव से नहीं । तभी यजुर्वेद में श्रादेश है--यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ यज्ञ यज्ञ से सफल हो | 


त्याग का भी त्याग आय्ये जीवन का चरम ध्येय दै--शान्ति की परम अवस्था है । 

तभी वेद में कहा--तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्‌ (58० ६।७।४) = 

तेरे यो से महात्मा मोक्ष प्राप्त करते हैं । _ 

इस प्रकार के याशिक, शान्त तथा दाता मदापुरुष की श्रकीत्ति नही होती । क्योंकि वह कोई 
निन्दित या निन्दनीय कार्य करता ही नहीं । न उसे पाप-भावना घेरती है। यशो में तो वाणी भी दैवी-- 
वैष्णवी बोलनी होती हे । पाप के विचार से यज्ञ का सहार हो जाता है । पाप का मूल रभिमान है, 
निरन्तर आत्मसमर्पण करने, भगवद्गुण चिन्तन करने मे श्रपनी अल्पता का भान होने के कारण छसमें 
अभिमान भी प्रवेश नहीं करता । 
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विद्वान्‌ सत्र पूज्यते 

ओम्‌) सूरो न यस्य हृशविररेपा भीमा यदेति शुचतस्त आ घी: | 

हेषस्वतः शुरुधो नायमक्तोः कुत्रांचिद्ररवो वसतिबेनेजा: ॥ऋ. ६।३।३॥ 

( यस्य ) जिसका ( दशतिः ) दर्शन, ज्ञान ( सूरो न) सूर्य की भाति ( अरेपाः ) निर्दोष तथा (मीमा) 
प्रचण्ड है ( यत्‌ ) जिसको ( ते ) तुझ ( शुचतः ) पवित्र का, प्रकाशमय का ( घी. ) ज्ञान ( (आ+-एति ) भली 
प्रकार प्राप्त होता. है, उस ( शुर्धः+-न ) बलवान्‌ के समान ( देपस्वतः ) गर्जना करने वाले का ( श्रक्तो: ) 
रात्रि म ( कुत्रचित्‌) किसी भी ( वनेज्ञा +-अय-वसतिः ) वेन स्थान म यह निवास ( रणवः) रमणीय 
हो जाता है । 

एक ग्राय्यघग्मस्स्वेदिक धम्मं ही ऐसा है, जो ज्ञान के प्रसार से घत्रराता नहीं, वरन्‌ ज्ञान के 
प्रसार के साथ अनायास अपना प्रचार मानता है । इसी कारण वेद में ज्ञान की महिमा का बखान चहुत 
है | वेट शान-प्रसार को प्रत्येक का कर्तव्य मानता है-- 

केतु कृष्वन्नकेतवे--श्रज्ञानी को ज्ञान दान दो । 

ज्ञानी का मान स्वाभाविक है। द्वा, ज्ञान ज्ञान में अन्तर है । वेट विमल जान का श्रादर करता है । 
तभी कहा-- 

सुरो न यस्य दृशतिररेपा भीमा==जिलका ज्ञान सूर्य्य की भाति निर्दोष और प्रचण्ड है । 

भ्रम. विपर्य्यय और विकल्प, सशय, वितरक आदि ज्ञान के दोष हैं । जान इन दोपों से शून्य होना 
चाहिये । ज्ञान निश्चयात्मक होना चाहिये | 

इस प्रकार का जिसको जान होता हे उसको भगवान्‌ का जान मिला करता दै--यदेति शुचतस्त 
श्रा धी:--जिसको तुझ प्रकाशस्वरूप का ज्ञान प्रास होता है । 


टिमटिमाते सिलमिलाते प्रकाश से दिल भले ही चहल जाये किन्तु कोई काय्य नहीं हो सकता | 
इसी प्रकार इल्के ज्ञान से किसी का मनोविनोद हो जाये तो हो जाये, किन्तु आत्मा ओर बुद्धि का परिष्कार 
नदी शे सकता । जेस सूय्य के प्रचण्ड प्रकाश में प्राणी अनायास अपना काम चला लेते हैं, ऐसे दी प्रचण्ड , 
शान समी शकाओं का समाधान करता है । इस प्रकार के प्रचणएड जानी के लिये करी भा विदेश नदी दोता, 
जहा रात्रि पड़ नाये, वही--रण्व. चसतिचनेजा --बन भी रमणीय वास हा जाता है । a 


कटाचित्‌ इसी का भाव लेकर किसी कवि ने कहा 8-- 
स्वदेशे पूज्यते राज्ञा विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते . 
राजा को अपने राज्य में पूजा होती हे किन्तु विद्वान्‌ समी जगद पूजा प्रतिष्ठा पाता है। 


( ३०५ ) 
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ओश्म। इन्द्रावरुणा यट्टषिभ्यो सन्नीषां बाचा मर्ति श्रदमदन्तमग्रे । 
यानि स्थानान्यसजन्त धीरा यज्ञ॑ तन्वानास्तपसाभ्यपश्यम्‌॥ ऋ, ८।५६।६।। 


हे ( इन्द्रावरुणा ) ग्रात्मन्‌ तथा हे परमास्मन्‌। तुम दोनों ने ( ऋषिभ्यः ) ऋषियों को ( यत्‌ ) 
मो ( मनीपाम्‌ ) मननशक्ति, ( वाचः ) बाणिया ( मतिम्‌ ) बुद्धि और ( श्रुतम्‌ ) शान ( अग्ने ) पहले ( श्रदत्तम्‌ ) 
दिया, और ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ का ( तन्वानाः ) विस्तार करते हुए ( धीराः ) ध्यानियों ने ( यानि ) जिन ( म्यानानि ) 
स्थानों को ( असृजन्त ) बनाया, उन सबको मैं (तपसा) तप के द्वारा ( ्रभि+अपश्यम) समुख 
देखता हृ । 
इस मन्त्र म तप की महिमा बतायी गयी है । प्रमग मे दो बातें और भी कह दी गई हैं--? 
धियो को मनीपा, बाणी, मति तथा श्रुत ==जान इन्द्र और वरुण से मिलता रै । जान का श्राटि मुल 
भगवान्‌ ही है, यह पहले बताया जा चुका है। किन्तु यदि आत्मा ग्रपरिष्क्रत हो, प्रभुटत्त जान धारण 
करने के योग्य न हो, तो वह जान लेगा ही केसे १ अत आत्मा और परमात्मा दोनों मिल कर जान देते 
हें। और भी, जान का आहि मूल अर्थात्‌ प्रथम गुरु निस्मन्देह परमेश्वर है किन्तु पश्चात्‌ तो गुरु शिष्य- 
परम्परा से जानधारा चलती हे । भगवान्‌ के साथ ज्ञानवान्‌ गुरु यदि उपदेश देने वाला नहो, तब भी 
जान्‌ की प्राप्ति लगभग छमभव है ॥ २ यज्ञ-्परायण ध्यानी अपने लिये विशेष स्थान बनाते 
हैं । सचमुच परोपकार में तत्पर भ्यान-निम्र महात्माओं का उस लोक और परलोक में विशेष 
स्थान है। . 
` किन्तु तप की महिमा इतनी बढ़ी है कि उसके द्वारा तपस्वी इन सब पढाथों का साक्षात्वार कर 
लेता है । ग्रत उपनिपदा में “तपो ब्रह्म! [ तप ब्रह्म है ] और 'तपसा विजिज्ञासम्व' [ तप से जानने की 
इच्छा कर ] ग्रादि तपोविधाथक वाक्य अनेक बार आते हैं । वेट म भी तप करने का आडेश हे, जेसे-- 
तपा तपिष्ठ तपसा तपस्वान्‌ (ऋ. ६।५।४)==हे तपिष्ठ । तप से तपस्वी हो और तप क्रा । 
तप करने के लिये भी तप चाहिये | ग्रतपस्वीस्स्ग्रधीर तनुष्य तप नहीं कर सकता । इसी वास्ते वेट 
ने तप का ग्रादेश करते “तपिष्ठ ==ग्रत्यन्त तपस्वी? सवोधन का प्रयोग किया है । 
मनु महाराज तप न करने वाले की दुर्गति का बोन कर के उसे दान का पात्र भी नहीं मानते । 
यथात 
श्रतपास्त्व धी यान" प्रतिग्रहरुचिद्विजः । 
ऋभ्सस्वश्मप्लवेनेच सह तेनैव सञ्जति ॥४।१६०॥ 
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त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिताप्यर्जितं घनम्‌ । 

दातुर्भवन्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥४।१६३॥ दि 

अतपस्वी, वेट न पढ्ने वाले तथा दान केने में तत्पर ब्राह्मण शल में पत्थर की नौका के तमान, उसके 
साथ ही हून मरते हैं। क्योंकि न्याय से कमाया हुआ भन इनको देने पर दाता के लिये श्रनथेकारी होता हे, और 
लेने वाले का परलोक बिगाड़ देता है । 

ग्रर्थात्‌ श्रतपस्वी भवसागर मे इब मरता दै। मनु महाराज तो तप को ब्राह्मण का कल्याणकारी 
मानते हैँ थ 

तपो विद्या च विप्रस्य निःभ्रेयस्करं परम्‌ ॥१२।१०४।[ = ९ 

तप और विद्या ब्राह्मण के ्रत्यन्त कल्याणकारक हैं | 

कल्याणकारक का सग्रह करना चाहिये । किन्तु सावधान--न विस्मयेत्तपसा (म. ४।१३६) तष झे 
कारण अभिमान न करे । क्योकि तपः क्षरति विस्मयात्‌ (म. ४२३७) श्रहकार से तप का अशर होता है । 

तप के सत्रन्ध में ऋ, ६।८३।१ में कहा गया हे-- 

श्रतप्रतनूर्न तदामो अश्नुते == उस सुख को ञ्रतपस्वी नहीं प्राप्त करता | 

श्रर्थात्‌ सुख चाहे इस लोक का हो अथवा परलोक का, तप के विना प्राप्त नहीं हो सकता ! नो तपस्वी 
हैं, वह इस का पूर्णतया उपभोग करते हैं जेसा कि उसी मन्त्र में कहा हे-- 

श्वतास इद्वन्तस्तत्समाशते==तप से पक कर उस आनन्द को धारण करते हुए, दूसरों को प्रास 
कराते हुए उस का पूर्णतया उपभोग करते हैं | 

अग्निसयोग से श्रग्नि के गुण आते हैं। तपोऽग्नि मं तपाने से परिपक्क होकर उन गुणों को केवल 


धारण ही नहीं करता । वरन्‌ दूसरों को भी देता है । युक्ति से तपस्वी की पहचान वेद ने बता दी दे । तपस्वी तप 
के फल ब रौं को मी देता है । 
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ओश्म । तदिन्मे छन्त्सदू वपुपो वपुष्टर' पुत्रो यज्ञानं पित्रोरधीयति | 
जाया पत्ति वहति बग्नुना सुमत्पु सः इद्भद्रो वहतुः परिष्कृत ॥ ऋछ० १०३२२ 


(तत्‌ ) वह (मे) मुझे ( वपुप ) सौन्दर्य से ( इत्‌ ) भी ( बपुष्टरम्‌) श्रविक सुन्दर ( छन्यत्‌ ) 
भाता है ( यत्‌ ) जो ( पुत्रः ) पुत्र ( पित्रो. ) मा वाप के ( जानम्‌) ननन कमें को ( अधीयति ) उत्साह से 
स्मरण करता है [ अर्थात्‌ सन्तानतन्तु बनाये रखना चाहता है ] स्त्री ( पतिम्‌) पति को ( वहति) धारती है, 
विवाहती है ( वग्नुना ) श्रानन्द से ( पु सः ) पुरुष का ( इत्‌ ) भी ( सुमत्‌ ) श्र्न्त ( भटः ) बढिया (बहतुः) 
विवाह (परि'कृत) मपन्न हो जाता है | 


मानो यह एक सदयदस्थ की भावना है । विवाह का मुख्य उद्देश्य सन्सान है। ग्हस्थ को पहली 
प्रसन्नता तत्र होती है जत्र उसके सन्तान उत्पन्न होती है दूमरी प्रसन्नता उसे तत्र होती है जन पुत्र मा बाप से अपना 
विवाह कराने के लिये निवेदन करता दे । वेट कहता डे पुत्र का इस श्रवस्था को प्रास होना 


तदिन्मे छन्त्सद्वपुषोचपुष्टरम = मुझे सुन्दरता की अपेक्षा भी श्रधिक सुन्दर लगता है । 


कोई काव्यरसिक ही इसका रस ले सकता हे । ग्रर्थात्‌ ग़रहस्थ होना सुन्दरता की पराकाष्ठा है । इससे 
अधिक गाईस्थ्य की प्रशसा और क्या हो सकती है । 


शुह्म्थ वर्म्म की प्रशसा के साथ दो निर्देश उसमे मना और वारण करने योग्य दै 
१ पुत्रो यञ्जान पित्रोरधीयति--त्रताता दै कि मता पिता बलात्कार म सन्तान का विवाह 


न कर टे, वरन जब सन्तान माता पिता के जननकर्म्म का स्मरण फरे | चस्य समावत्तेन करत हुए उपदेश 
देत हैन 


प्रजातन्तु मा ब्यवन्ध्छेत्सी, ( ते उ )=सन्तान क क्रम को न ताइना । 

जिसका शिक्षा दीक्षा विवि से हुई है, ब्रह्मचर्यभग के कारण जिसमे विपथ वासना का उद्दाम कभावात 
न खडा हो गया, वह तो तभी विवाह की उत्कण्ठा करेगा, जब वद अपने तथा पत्ना क पालने मे समर्थ होगा । 
क्योकि विवाह म एक प्रतिजा करनी पड़ती दै-- 


मभेयमस्तु पोष्या ( अ० १४४५१ )=ञ्राज से यह वधू मेरा पाण्या होगी । अर्थात्‌ मे इसकी 
पालना ऊरू गा | कि 


जिसके पास अपने खाने को नही, वह दूमरां का पालन केसे करेगा १ श्रत विवाह का ठीक समय वह 
श्व |» ~ लिये 
दे जब गृहस्थी चलाने के लिये श्रपेन्चित सामग्री के साथ तित्राह क लिये उत्कण्ठा भा हा । 


२. पुरुष का बढ़िया विवाह तभी होता है जब 

जाया पति बहति-=पत्नी पति को विवाहती है 
A १ र्‌ 4५ लय NPE 2 हन [पिक ७ गे 

अत ता टावर VEDIC कमा लाते 
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विश्व कल्याण कामना 
ओम्‌ । स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुपेभ्य़. । 
विश्व सुभुतं सुविदत्रं नो अस्तु ज्योगेब दशेम सूर्यम्‌ ऋ० १३१४ 
_ (न. ) दमारी (मात्रे) माता के लिये (उत) और (पित्रे) पिता के लिये (स्वस्ति) 

कल्याण हो । (गोभ्यः ) गौश्रों के लिये (जगते) समस्त जगत्‌ के लिये तथा ( पुरुषेम्य ) पुरुषों 
के लिये ( स्वस्ति ) भला हो । ( नः ) इमारे लिये ( विश्वम्‌) सभी कुछ ( मुभूतम्‌) उत्तम स्थिति वाला 
तथा ९ सुविदत्रम्‌) उत्तम प्राप्ति वाला ( श्रस्तु ) हो | हम ( ज्योक+एव ) चिरकाल तक ही ( सव्यम्‌) 
सूय्य को (-हृशेम ) देखें । 

सभी मनुय्यों को सव की कल्याणकामना करनी चाहिये । उससे भी समसे प्रथम माता पिता को 
कल्याण कामना करनी चाहिये । माता पिता की कल्याशकामना का सम्फार आग्येशास्त्रां भ बहुत गहरा है । 
माता पिता सन्तान के लालन पालन में जो कष्ट उठाते हैं, उसकी निष्कृति कौन ढे सकता है ? कौन उसका 
बदला चुका सक्ता है श्रपने क्रुद्ध पिता से 'मृत्यवे त्वा परिददामि” [ ठुके मृत्यु के हबाले करता हूँ ] 
बचन सुनकर जब नचिकेता यम के द्वार पर पहुँचता हे । और तीन दिन रात उसक द्वार पर भूखा प्यासा रहने के 
कारण यम अपने सन्तोप के लिये उसे तीन श्रभीध वर देने को तत्पर होता हे तो नचिकेता ने सत्रसे पदला वर 
अपने पिता के कल्याण के लिये मागता है -- प 

शान्तसकल्पः सुमना यथा स्वाद्वीतसन्युगौतमो मासिमृत्यो । 

त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत्प्रतीत एतत्‌ त्रयाणा प्रथम वरं इणे ॥ कठो १।१० 

हे मृत्यो. | मे तीन बरो म से पहला वर यह मागता हूं कि मेरे पिता गोतत जी शान्तसकल्प [ चिन्ता” 
शून्य ] प्रसन्न मन तथा क्रोधरदित होवें, और आपके पास से लौट बाने पर मुझओ प्रसन्नता से बुलायें | 

पिता ने क्रोध में पुत्र को मौत के हवाले करने की वात कही थी, और श्रत उस श्रपना घात पर चिन्ता 
हो रही थी । सुपु नाचिकेता सत्रस पूर्व अपने पिता की निश्चिन्ता चाहता हे । माता पिता का मदत ता इसा से 
समझ में आ सकता दै कि आस्था के नित्य अवश्यकत्तेत्य पाच मद्दाबजो मे एक “पितृ? मा दे। माता पिता के 
कल्याण की कामना पर ही श्रपन कत्तेव्य की इतिश्री नही समझ लेनी चाहिये, वरन्‌ प्रतिदिन उनका सवा भा 
करनी चाहिये, इसके लिये ही पितृयूज के विधान की व्यवस्था है । 

माता पिता ने कल्याण की कामना के माथ गौश्रो के मगल का आदेश हे) गो स दूब ददी घृत 
आदि मिलते है, गौ से कृपि हीती है, गौ की सन्तान शकट खींचती ह । मनुर के जावन का सदद्व नथा सपन्नता 
मगौ का बड़ा हाथ हे । एक एक पढार्थ का नाम न लेकर फहा-- 

जगते पुरुपेभ्यः=जगत्‌ के लिये वथा जगडितेपी पुरुषों के लिये कल्याण हो | जगत का कल्याण वा 
तो भगवान्‌ कदते हैं या भगवद्भक्त जगत के दितेप्री महात्मा | परमात्मा पर कोई आपत्ति हो 2) नरी सकती, वर 
सच का कल्याण करता है, किन्तु जगत म रहने वाले जीवा का नीवन तो सटा संशयापन्न रहता दे, श्रत 
लोकोपकारक महापुरुपां के कल्याण की कामना की गई है } 

सब्रके लिये सव कुळ सुखटायी दा । मानो इसी मन्त्र फा ग्राशव किमी ने टस फ मे कहा है 

सर्वे भचन्छु सौख्याल्याः सर्वे सन्तु निरामयाः । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सा कश्चिदू छु ख भाग्‌ भवेत ॥ 
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शप्रो ३म्‌ | त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पच देवीः | 
बष्मेन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो बिभजा वसूनि ॥ अ. १४२ 


हे राजत्वाभिलापिन्‌ । ( बिश' ) प्रजाये ( राज्याय) राजकार्यं के लिये (त्वाम्‌) ठुमे 
( बृणताम ) चुनें, स्वीकार करें तथा (इमाः) यह (पच) पाचा (देवी ) विव्यगुणयुक्त ( प्रदिशः ) 
प्रदिशायें ( त्वाम्‌ ) तुझ को ही चुने । चुना जाने पर. ( राष्ट्रस्य ) राष्ट्र के ( वर्ष्मन्‌) श्रेष्ठ ( ककुदि ) कुहान, 
सिंहासन पर ( श्रयस्व ) श्राश्रय ले, वेठ, ( ततः ) उसके बाद ( उग्रः ) तेजस्वी होकर (नः) हमारे लिये (वसूनि) 
अनो का (विभज) विभाग कर | 


आज के ससार को श्रभिमान हे कि वह राना का चुनाव करता हे | यद्यपि ससार का बहुत 
बढ़ा भाग इससे वञ्चित है। इतनी नात अवश्य है कि समस्त मसार अपना शासक चुनने का श्रधिकार 
प्रास करने म लालायित हो रहा है। यद्द लालसा राजनिर्वाचनलालसा--राजनिर्वांचन की उत्कृष्टता की 
सूचक है | 
पश्चिम तथा उसके चेले को भ्रम है कि बह राजनिर्वाचन की पद्धति उसकी चलाई हुई है । 
ससार का सब से पुराना ग्रन्थ वेद इसका श्राविष्कारक तथा प्रचारक हे । देखिये, राजा होने क इच्छुक को 
वेट कहता है-- 
है त्वा विशो बृणता राज्याय =राज्यकायं के लिये प्रजार्थ तुे चुने । 
ग्र ३ ४७. १ में कहा हे-- त 
सर्वास्त्वा राजन्‌ प्रदिशो हचयन्तु==सारी प्रदिशायें, हे राजन्‌ । ठुके चाहें । 
प्रदिशा का श्र्थ दिशाओं विदिशाओं में रहने वाली प्रजायें हैं | श्रथबै ३. २ ७ में तो राजा बनाने 
बालों का उल्लेख है-- 
ये राजानो राजक्कत' सूतग्रामण्यश्व ये = 
ये सामन्तयजा [सरदार, जागीरदार] तथा सूत, नम्बरदार आदि राजा के बनाने वाले हैं | इससे प्रतीत 
होता हे कि राजा के चुनने में सरदारों, जागीरदारों, सरता, नम्बरदारों का मत लेना चाहिये । 
प्रकृत मन्त्र के अन्तिम चरण म एक ऐसी मात कही हे, जो सवथा क्रान्तिकारी हे । यदि 
ससार आज उस पर आचरण करे, तो सारे दुःख दूर द्वा जायं । राजा को चुनकर प्रजा कइती है-- 
ततो न उम्रो चिभजा वसूनि तू तेजस्वी हाकर हमारे लिये धन का विभाग कर | 
बह वचन वैयक्तिक सपत्ति के स्थान में सामानिक या राष्ट्रीय सपति का समर्थन कर रहा है। 
जब सपत्ति किसी एक व्यक्ति की न होकर समूचे राष्ट्र की मानी नाये, तभी राजा से उस संपत्ति के 
विभाजन की बात कही क्षा सक्ती है । इसका श्रभिप्राय बह है कि राजा देखे कि उसके राज्य म कोई 
भूखा तो नही, नगा तो नइ । खानपान पहरान तथा ज्ञान का सच के लिये बिधान तथा खामान होना 
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पृथिवी-धारक 
आम । सत्यं बृहदृतमुग्र दीक्षा तपो त्रह्म वज: एथिवीं धारयन्ति । 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुक्षीकं प्रथिवी नः कृणोतु ॥ अ० १२११ 
( सत्यम्‌ ) सत्य ( बृहत्‌ ) महत्त्वाकाक्षा, बढाई (षतम्‌) नियमपालन, न्याययुक्त व्यवहार 
( उग्रम्‌) उग्रता, तेजस्विता (दीक्षा ) दीक्षा (तपः) तपस्या, तितिचा ( ब्रह्म ) ब्रह्मचय्यं, आत्मनान 
( भूतस्य ) अतीत की ( भव्यस्य ) भावी की ( पत्नी) पालन करने बाली, रक्षिका ( पथिबी ) प॒थिबी 
( न") हमारे लिये ( उरु ) विस्तृत ( लोकम्‌ ) स्थान ( कृणोतु ) करे । 

मातृभूमि की स्वतन्त्रता को स्थिर रखने के लिये जो गुण श्रत्यन्त आबश्यक हैं, निनके बिना 
राष्ट्र का स्वातन्त्र्य सकट म पढ़ सकता दे, उनका इस मन्त्र मे उल्लेख हे-- 

१. सत्यसस्ग्रटल सञ्चाई । जो लोग स्वदेश के प्रति सच्ची भावना से ब्यवहार नहीं करते, वे 
स्वदेश से धोखा कर के इसे अधोगति के गहरे गत्त (गढे) में गिराते हैं । श्रतः स्वराज्य रक्षकों को 
स्वदेश के प्रति निष्कपट सत्यं का व्यवहार करना चाहिये । वेद मे दूसरे स्थान पर कहा है-- 

सत्येनोत्तभिता भूमि (अ० १४।१।१)=३धूमि सत्य के सद्दारे रुकी है | 

वेट के इस निर्देश पर ध्यान दो और फिर वेद की महिमा को हृटयगम करो । वेद राष्ट्रन्यवहार म 
सत्य, को सत से प्रथम स्थान दे रा है । वेट की दृष्टि में सत्य सब से ऊचा है | हमारे भम्मंशास्त्रों म भी सत्य 
सबसे बड़ा धस्म माना गया है | यथा मनु जी कहते हैं-- 

नहि सत्यात्परो धरम्मेः=>सत्य से बढ़ कर कोई धम्मे नहीं है | 

२ वृहत्‌ ==मरर्त्राकाक्षा =बढ़प्पन । जो लोग देश की स्वतन्त्रता के लिये यत्न करते हैं, यदि उन 
के भाव नक्षत्र हों, श्राकाक्षाये तुच्छ हो, छाशाये नीच हो, तो उनमें स्वतन्त्रता के लिये वास्तबिक प्रेम दो ही 
नहीं सकता । वे स्वतन्त्रता के लिये किसी प्रकार का त्यागं नहीं कर सकते । श्रत स्वदेश का स्वातन्त्र्य चाहने 
वालों के भाव उच्च द्वों, उन मे मद्दन्‌ बनने की स्त्राभाविक उमग हो | 

३ ऋत =न्यायथुक्त व्यवहार या नियम पालन । स्वतन्त्रता के लिये उद्विग्न हुई जनता जहा बिदेशी 
शासका के रचे शोपक विधानों के बिरुद्ध उठ खड़ी होती है, वदा उतावली होकर अपने बनाये नियमों को भी 
= ~ 
*पेरॉ तले सोंड डालती है । परिणाम यह होता दै कि श्रराजक्ता फेल जाती है। उम ग्रगनकत के समव उन्मत्त 
हुई प्रजा न्याय, अन्याय, उचित, अनुचित, धम्मे, अधम्मे किसी बात का विचार नही करती | उस समय उसके 
हाथों अकथनीय अत्याचार होने लगते हैं। उस का फल अत्यन्त ग्रनिष्ठ होता है । अत्यन्त परिश्रम तथा तितिक्षा 
से प्राप्त स्त्रतन्त्रता डस समय डावाडोल दशा में ठीखने लगती दै | श्रत उस परिम्थति म बचसे के लिये ऋत 
का आचरगा नितान्ता आवश्यक है । बेट तो है ही ऋतन का प्रचारम | वेदे कहता है-- 


- ऋतस्य देवा अनुत्रता गु ॥|ऋ० १।६५।२= 
देवी शक्तिया ऋत के बत के अनुकूल चलती हैं । 
ऋताय प्र्त बहुले गभीरे ॥ ऋ० ४।१३।१० = 


a 


( 3१? } = 
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ये विशाल द्यौ श्रौर प॒थिवी ऋत के लिये हैं । श्रर्थात्‌ ऋत के नियमों मे चल रही हैं | 

४, उम्रन्=उग्रता-्=तेजस्विता । स्वतन्त्रता सघषे मे कमी कभी ऐसे कार्ये भी करने पड़ जाते है 
जो साधारण स्थिति में कदाचित्‌ किसी को भी पसन्द नहा । ऐसे समय में भौर आर कायर जन धेय्य 
छोड़ बैठते हैं । उन्हें व्यामोह घेर लेता हे, फलतः जीत हार म परिणत होने लगती है । प्रत्येक बात का 
अपना अवसर होता हे, वह अवसर तेजस्विता का है, श्रत. उस समय तेजस्तरिता==उग्रता को अपनाना 
चाहिये | 
५. दीक्षा =ृढसकल्प । एक मनुष्य सत्यप्रेमी मी है, महत्त्वाभिलापी भी है, ऋत का अनुसरण 
करने को भी तत्पर है । तेजस्वी भी हे किन्तु उसके सकल्प म कल्प नहीं, वल नहीं । किसी काम के लिये 
दृढ़ सकल्प नहीं कर सकता । वह इन सन गुणों से सपन्न होता हुआ भी अपने लक्ष्य में सफलता प्रास नहीं कर 
सकता | श्रतः ऊपर कहे गुणों के साथ अपने कार्य्य में सिद्धि प्राप्त करने का सकल्प भी इढ होना आवश्यक 
हे। दीक्षा का वेद में बहुत महत्त्व माना गया है-- 

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीत्षासुपनिषेदुरमे ॥अ० १८।४१।१ 

आनन्द प्राप्ति के रहस्य को जानने वाले ज्ञानी जन कल्याण की कामना से पहले तप श्रौर दीक्षा 
का सेवन करते हैं । 

६. तप ==तपस्या =तितिच्ता । काय्ये सिद्धि होने से पूर्वे अनेक बार विप्न आते है । कई बार स्पष्ट 
असफलता सामने मुख खोले खड़ी दीखती है । कहावत भी हे--श्रेयासि बहुविघ्नानि? भले कार्य्यो में बहुत 
विघ्न होते हैं। उन विष्नो को, तथा भूख प्यास, सरदी गरमी, सुख दुःख आदि कां परवा न करके लक्ष्य 
की सिद्धि के लिये सब कुछ करना होता हे । इसे तप कहते हें । तप के सम्बन्ध म हम 'इसी ग्रन्थ मे 
अन्यत्र लिख चुके हैं । 

७. ब्रह्म--ब्रह्मचय्यं तथा आत्मज्ञान । स्वतन्त्रता प्राप्ति के अमिलाषी को इसका विशेष रूप से 
पालन करना चाहिये । स्वतन्त्रतापहारक लोगा के पास स्वतन्त्रताभिलाषियों का पतित करने के अनेक 
साधन होते हैं। मनुष्य में अनेक दुबंलताये होती हैं किन्तु यह दुबेलता बड़ी भयङ्कर है, अडे बडे वीर इस 
प्रलोभन में फस जाते हैं | पुरुष को गिराने के लिये स्त्री श्र खरा को गराने के लिये पुरुष अमोघ इथियार 
माने जाते हैं तभी तो यम ने नचिकेता को परीक्षा लेने की भावना से कहा था-- 

इमाः रामाः सरथाः सतुर्व्याः | कठो ० == > 

बाजों गाओों तथा रथों के साथ ये स्रिया ले लो । 

वेद कहता है, राष्ट्रर्क को इस विषय में अत्यन्त सावधान रहना चाहिये । ब्रह्मचय्यं रूपी भणि की 
रक्षा सर्वथा करनी चाहिये । अन्यथा प्राप्त स्वतन्त्रता का भी विलास से नाश हो जायेगा । ब्रह्मचय्य-पालन 
राजा क लिये भी कत्तव्य हे। यथा-- 

त्रह्मचस्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति ॥ अ० ११५ १७ 

ब्रह्मचय्य तप से राजा राष्ट्र की विशेष रक्षा करता है । 

राष्ट्र सवर्धक लोग आस्तिक हों । नास्तिक लम्पट, प्रथम्‌ तो सफलता ही नहीं प्राप्त कर सकते, 
यदि सफल हो भी जायें, तो उनकी वह सफलता चिरस्थायिनी नहीं हो सकती । ग्रास्तिकता तथा सदा- 
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चार से ग्रामज्ञानल्त्ग्रपनी शक्ति का मान होता है । कास्यं सिद्धि के लिये श्रपेक्तित शक्ति तथा साधनों का 

जान अवश्य होना चाहिये | जो अपने चल सामर्थ्यं का प्रमाण जाने विना किसी गुरुतर कार्य्य में प्रवृत्त होता 
हैं, वह बहुधा असफल रहता है उस के मनोरथ मनोरथ ही रह जाते हैं। अतः ब्रह्म अपनी शक्ति का जान भी 
राएस्लु के लिये अत्यन्त प्रयो जनीय हि 

८ यजच्य्दान, सगतिकरण तथा देव पूजा | देश हितेपी, कलाकोविदद्‌ महापुरुपो के साथ सदा 
मेल जोल रखने से देश हित के नये नये भाव तथा उत्तमोत्तम उत्तेजनाएँ मिलती रहती हैं। जिस देश मे 
देवपृजा=विद्वानो का सत्कार, नही होता, वहा सदा दुःख दारिद्र्य चने रहते हैं, क्योंकि यथेष्ट ग्राटर न 
होने के कारण वे विद्वान्‌ या तो दूसरे देशों में चले जाते हैं। या विद्या-व्यद्वसाय छोड कर किसी अन्य व्यापार 
व्यवहार में लग जाते हैं । यज्ञ शब्द वहुत ब्यापक अर्थोां का सूचक है | स्वार्थत्याग, पीढ़ितों, दु खियो के दुःख 
दूर करना, योग्य पदार्थ का योग्य स्थान म उपयोग करना, परहितिःचिन्तन, राष्ट्रहित के लिये अखिल सामग्री ना 
सञ्चयन आदि लोकोपकारक कार्यं यज्ञ शब्द म सनिविष्ट हैं । 

यचुर्वेद के १८ वें अध्याय के' पहले २८ मन्त्रों मे मनुष्य नीवनापयोगी सभी पदार्थी की गणना की है; 
ओर प्रत्येक मन्त्र के अन्त मे कहा है-- 

यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ =ये सत्र यज से समर्थ हों । 

अर्थात्‌ यज इन का धारक है । 

ससार का इतिहास इस चातु का साक्ष्य दे रहा हे कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने तथा उसे बनाये रखने 
के लिये इन गुणा की सदा श्रावश्यकता रही हे | 

उत्तराध म एक अनुपम सत्य की निरूपण हैं। मातृभूमि दमारे अतीत गौरव का एक विशाल 
भाणडागार है, हमारी भविष्यत्‌ की आशाय भी इसी म निहित हैं । श्रतोत गौरव की गाथा किस प्रकार मातृभूमि 
म निहित हे, यह वेद ही के शब्दो में सुनिये-- 

यस्या पूर्व पूर्वजना विचक्रिरे यस्या देवा श्रसुरानभ्यावत्तेयन्‌ ॥ ऋ. १२१५ 

जिस से हमारे पुरातन पुरुखाओ ने विविध पराक्रम किये और जिस मे देवा ने=भर्म्मास्माशों ने 
पापिर्यो को दृगया | हे 

अपने पूर्वजना के इतिद्दास की गौरब गाथा की स्मृति मनुष्य म ग्रभूतप्रव उत्साह उत्पन्न कर देती है । 

जिस «राष्ट्र म उपयु क्क गुण हैं, उस राष्ट्र के बासियां को स्पदेश तथा परदेश में खानादि की कीं 
भी तङ्गी नदी होता ] पराधीन देश के वासिर्या को स्वदेश मे ही स्थान नहीं मिलता, परदेश मे तो मिलना 
ही क्या है # 


क. GS I PU SS 
क्के मातृभूमि की महिमा जानने के लिभे लेखक की वैदिक स्बदेशभक्ति' पुस्तक पढनी 
चाहिये । और इस सन्त्र की विस्तार पूर्वक व्याख्या राष्ट्ररक्षा के वैदिक साघन" ग्रन्थ में देखिए । 


PANDIT LEKHRAM MBDIC MISSION । 


WWW.A FR TAVYA.IN 


पत्नी की कमाई खाने का निषेध 


श्रो रम्‌ । अश्लीला तनूभवति रुशति पापयामुया । 
पतिर्येदू वध्यो वाससः स्वमङ्ग मभ्युर्णुते ॥ अ० १४।१।२७ 


( रुशती ) चमक दमक वाला ( तनूः ) तन ( युमा ) इस ( पापया ) पापवृत्ति से ( अश्छीला ) 
शोमा-रहित, अश्लील, गन्दा ( भवति ) हो जाता है, ' ( यत्‌) यदि ( पतिः ) पति (वध्वः ) वधू के, पत्नी के 
( वाससः ) कपडे से ( स्वम्‌) अपना ( अङ्कम्‌ ) अङ्ग, शरीर ( अम्यूर्णते ) ढकता है। 

"काव्य में कहीं अभिधादत्ति होती है, कहीं लक्षणा, और कहीं व्यञ्जना | शब्द को उस के मुख्य, प्रसिद्ध 
श्रथ में प्रयोग करना श्रभिधाइत्ति से कार्य्यं लेना है । मुख्य अर्थ का वाघ होने पर तत्सम्बन्धी ग्र्थ का ग्रहण 
लक्षणा कराती है । जैसे किसी ने कहा--नदी में कुटिया है । नदी प्रवाह का नाम है | प्रवाह में कुटिया ठहर 
नहीं सकती | अत. नदी का अथे नदीतीर या नदी के भीतर का टापू लेना पड़ता है । इस के श्रतिरिक्त 
व्यञ्जना वृत्ति होती है | वह श्रतीव विलक्षण है । उदाहरण से समभने में सुविधा होगी । किसी ने कह-- 
चार बज गए । सुन ने वालों में किसी कार्यालय के क्म्मेचारी,-म्रमणशील आदि कई महानुभाव हैं । कार्यालय 
का कर्मचारी सुन कर घर जाने की तय्यारी करता है। सेलानी सैर को चल देता है ! इत्यादि इत्यादि “चार बन 
गए? वाक्य का श्रथ न तो 'घर जाओ? है और ना ही सेर को जाओ |? किन्तु सुन कर ऐसा आचरण हुआ हैं ।' 
सुनने वालों को इन श्रथों का बोध केसे हुआ ? वाम्मार्थनिष्णात पण्डित जन कहते हैं कि ये श्रथ व्य्जना 
वृत्ति का चमत्कार है । 

इस मन्त्र में भी व्यज्ञना बृत्ति से काम लिया गया दे । व्य्जना से मन्त्र यह कहना चाहता हे कि 
पुरुष को अपनी पत्नी की कमाई नहीं खानी चाहिये । इस का प्रमाण भी हे-- 


ग्र० १४।१।४५२ में कहा है-- ॥ 
समेयसस्तु पोष्या मह्य त्वादढाद्‌ बृहस्पतिः = 


बघू मेरी पोष्या ==पालनीय है । भगवान्‌ ने तुझे भेरे प्रति दिया हैं । 


इस का भाव यह है कि विवाह के समय वर प्रतिजा कर रहा है कि मैं जिस का पाणिग्रहण कर रहा 
हूँ, उस के पालन-पोषण का सब्र भार मैं अङ्गीकार करता हूं । सच के सामने प्रतिज्ञा कर के उस से पीछे हटना 
सचमुच भद्दा लगता हे स्री की कमाई पर निर्वाह करना केवल श्रपनी प्रतिज्ञा से पीछे हटना ही नहीं, वरन्‌ उस के 
विपरीत आचरण करना हे । यह सो अत्यन्त भद्दा है | क्योंकि अब पत्ञी-पोष्या न रह कर पोषिका बन गई है । 
श्रौर पति-पोपक न हो कर पोष्य हो गया है | 
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२१७ 


क [a 
एक समय में एक पति और एक पत्नी 
ओ३५्‌ । इहैव स्तं मा चियौष्टं विश्वमायुग्य श्नुतम! 
क्रीडन्तौ पुत्रैनेप्तृसिर्माद भानौ स्बे दमे ॥| ० १०८५५४२ 
दे दम्पति । पतिपत्मि | तुम दोनों ( इह--एच ) महा ही ( स्तम्‌ ) रो (मा) मत ( वियौष्टम ) 
वियुक्त होवो । ( पुत्रे ) पुत्रों और ( नप्तृभिः ) पोतो नातियो के साथ (क्रीडन्तौ ) क्रीड़ा करते हुये (स्ते) 
अपने ( दमे ) घर में ( मोदमानौ ) आनन्दित होते हुए ( विश्वम्‌ ) पूरी ( श्राद्ुः ) श्रायु ( व्यश्नुतम्‌ ) भोगो | 
वेदिक धम्म म पतित्रत अम्म तथा बलीग्रब अम्मं षर न्रहुत नल दिगा गगा है । चेट मे बिबाह 
का प्रयोजन सन्तान-उसादन हे न कि मोग विलास । जेसा कि श्र» १४।२।७१ मे पतिपत्नी दोनों कहते हैं 
प्रजाया जनयावहै==ग्राश्रो । हम दोनो मिल कर सन्तान उत्पन्न करे | 
इस श्र» १४।२।७१ को मानो व्याख्या करते हुए पारस्कर ऋषि लिग्बते हैं-- 
ताबेव विवहावहे, सहरेतो दधावहै प्रजा जनयाबद्दै पुत्रान्‌ बिन्दावहै चहूत्‌ । (१६) 
=ऐसे इम दोनों विवाह करें, वीर्य्यांधान करें, सन्तान उत्पन्न करें और बहुत से पुत्रों को प्राप्त करें । 
सन्तान-उत्पत्ति के लिये सयम मुख्य हे । उसके लिए पति पत्नी दानो को कुछ निगम बालन 
करने पडते हैं । सन्तान अपनी अपेक्षा उत्कृष्ट हो, इनके लिये सयम अनिवाय्य हे, उस सबम के लिये 
पतित्रत तथा पत्नीब्रत दोनो ्रावश्यक हें । अतः वेद म आदेश हुआ रे 
इहैव स्त... ।तुम दोनो बहा रहो । 
यदि एक समय म एक से ग्रधिक पात या पत्नी का विधान होता । ता मतम? द्विवचन न होकर 
“स्त? बहुवचन होता । 
चिरकाल तक यदि पति को प्रवास से रहना दो, तों पत्नीको साथ ले जाये, अर्थात्‌ यथासभव 
दोनों इकट्ठे रहें । वेद का स्पष्ठ आदेश है--सा चि योष्टम्‌==ठुम एक दूसरे मे वियुक्त न हो । 
एक दूसरे से पृथक्‌ हाने से प्रीति म॑ त्रुटि हो सक्ती हे । पति पत्नी मे परस्पर प्रेम नशे, तो 
सन्तान अच्छी नहीं होती, जेसा कि मनु नी ने लिखा है-- 
सन्तुष्टो भार्यया भत्ता भत्र भासा तथैच च | 
यस्मिन्नेव कुले निस्य कल्याण तत्र वे भ्रनम ॥३।६० 
मदि हि खी न रोचेतपुमांस न प्रमोदसेत | 
अपघ्रमोढात्घुने' पु सः प्रजन न त्रवत्तेते ॥ ३६१ 
लिस कुल म पत्नी से षति और पति से पत्नी अ्रच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उसी कुल म॑ सौभाग्य 
श्रौर ऐ्वय्यं अवश्य निवास करता दे । बढि स्त्री पति से प्रीति नहीं करती और घुरुष को प्रसन्न नहीं करती 
तो पुरुष का सन्तान-जनन कार्य्य नहीं चल सक्ता । इसी वान्ते वेद का दिश है कि-- 
चक्रवाकेव दम्पती [ अ, १४ २६४ ] 
पति पर्नी दोनों चकवा चकवी की भाति परम्पर प्रीति करने बाले हाँ । * 
यह तभी हा सकता हे जत्र एक समन म एक म्री झा एक पति तथा एक पुरुप चा एक ही खा दो | 
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राष्ट्र के लिये । 


श्रो३म्‌ | येन देवं सवितार परि देवा अधारयन्‌ | 
तेनेम ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्राय धत्तन ॥ अ० १६।२४।१ 


हे ( ब्रह्मणस्पते ) मदाजानिन्‌ । ( देवाः) निष्काम महात्मा ( येन) जिसके द्वारा ( सवितारम्‌ ) 
सविता >-सर्वोत्पादक ( देवम्‌) भगवान्‌ को ( परि--अधारयन्‌ ) सब प्रकार धारण करते हैं, ( तेन) उसी 
के द्वारा तुम सव लोग ( इमम्‌ ) इसको ( राष्ट्राय ) राष्ट्र के लिये ( धत्तन ) धारण करो । 


कोई सज्जन अपना जन धन राष्ट्र को श्रपण करने की भावना से राष्ट्र रक्षक के पास आया है ओर 
कह रहा दे--इम . . . ...परि राष्ट्राय धत्तन इसे राष्ट्र के लिये धारण करो | 
कई लागों का विचार है, वेद मे राष्ट्रनिर्माण की कल्पना है ही नही । ऐसा कहने बाले वेद्‌ को 
देखे बिना ऐसा कहते हैं । वेद में राष्ट्रकल्पना है, और वह श्रत्यन्त उदात्त और ऊचे दर्ज की है | यजुवंद 
के दशम श्रध्याय के-पहले चार मन्त्रों में तो राष्ट्र की मानो मुद्दारनी ही है । य० रराररमे राष्ट्र में क्या 
क्या होना चाहिये, इसका सत्षिस किन्तु प्राञ्जल वणन है | श्रथववेद क १२वें काण्ड का पहला सुक्त 
( वर्ग ) समस्त मातृभूमि विषयक है । ऋग्वेद का १।८० सूक्त स्वराज्य परक है । इन मन्त्रा म जो विचार- 
तत्त्व हैं, वे इतने गम्भीर और विमल भावों से भरे हैं कि उनके अनुसार आचरण मानवसमाज के सभी 
दु खो को मिटा दे सकता हे । 
वे सदा उत्तम राष्ट्र की भावना का प्रचारक हे । यथा 
सा नो भूमिस्त्विषिं बलं राष्ट्र दधातृत्तमे (अ० १९१८ 
वह इमरी भूमि मातृभूमि उत्तम राष्ट्र में [ उत्तम राष्ट्र के निमित्त ] कान्ति श्रौर शक्ति धारण करे । 
वेट काव्य हे, अतः कविता की भाषा मे उपदेश करता है । देशवासियों के स्थान में भूमि- 
मातृ-भूमि से कान्ति और शाक्क धारण करने की कामना की गई है | उस कान्ति श्रौर शक्ति के धारण 
का प्रयोजन उत्तम राष्ट्र है । 
राष्ट्र धारण करने के लिये बहुत बड़ा सामथ्य चाहिये । उस सामथ्य को चर्चा मन्त्र के 
पूर्वा्द गे हे 
येन देव सवितार परि देवा अधारयन्‌ = 
देव==निग्काम ज्ञानी जिस सामथ्ये स सविता देव को धारण करते हें | 
देव को श्रदेव नदं धारण कर सक्ता । देव को धारण करने के लिये देव बनना पडता हे । 
राष्ट्र धारण करने के लिये भी उतना सामर्थ्यं चाहिये, जितना भगवान्‌ के धारण करने के लिये । स्वार्थत्याग 
से ऊपर उठ कर सर्वहितसाघन के भाव से प्रेरित होकर नो जन राष्ट्रकाय्य करते हैं, वही राष्ट्र धारण कर सकते 
हें | इसी वास्ते कहा-- 


तेनेमं ॥ |\|[) NEERARANVEONCWTSS ION 


श्र्थात्‌ मनुष्य के धन, जन, तन का उपयोग राष्ट्र के 
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| इ 
सब पशुओं को रक्षा ' 

ओश्मू। ये रात्रिमबुतिष्ठन्ति ये च भूतेषु जाम्रति। 

पशून्‌ ये सर्चान्‌ रक्षन्ति ते न आत्मसु जाम्रति ते न. पशुषु जाग्रति ॥“अ० १।४८।५ 

(थे) जो ( रात्रिम्‌ ) रात्रि के समय ( अनुतिष्ठन्ति) श्रनुष्ठान करते हें (च) और (ये) जो 
( भूतेपु ) भूतो के, पदार्थमात्र के विपय में ( जाग्रति ) जायते है, सावथान रहते हें (ये) जो (सर्वान्‌) सभी 
( पशून्‌ ) पशुग्रो की ( रन्ति ) रक्ता करते हैं, (ते) बे ( न. ) हमारे ( ग्रात्मसु ) ्रात्माओं म ( जाग्रती 2 
जागते हैं, सावधान हैं और (ते) वे ही ( नः ) हमारे ( पशुपु ) पशुओं म ( जाग्रति ) जागते हैं, सावधान हैं । 

इस मन्त्र म कई उपदेश हैं-- 

१, ये रात्रिमनुतिष्ठन्तिट-ज्ञो रात्रि को बनाते हैं श्र्थवा जो रात्रि के समय अनुष्ठान करते हैं। 
श्लेषालङ्कार के द्वाय वेद ने दो बातें एक ही वाक्य में कह टी हैं'। रात्रिका एक अर्थ रात, श्रौर दूसरा 
अथ है रमणसामग्री । जो रात्रि को==रमणसामग्री का बनाते हैं, श्रर्थात्‌ जो ससार की चुखसमृद्धि में 
वृद्धि के साधना को प्रस्तुत करते हैं । और 'जो रात्रि के समय अनुष्ठान करते हैं | एकान्त समय म 
भगवान्‌ की आराधन शौर धर्मार्थ का चिन्तन करते ई । भाव यह कि मनुष्य का कत्तव्य है कि वह ससार 
को श्राधक सुखी बनाने का निरन्तर यत्न करे तथा एकान्त समय मे भगवद्भक्ति, श्त्मचिन्तन, धर्म्माथ- 
विचार एकया करे | 

२ ये च भूतेषु जाम्रति--जो भूतो म जागते रते हैं । श्रर्थात्‌ जिन्हे पढाथों के गुण-धम्मो का 
शान है । यह सारा संसार मनुष्य के लिये है, उसे यटि ससारस्थ पटाथो के गुणों, धम्मो काशान न हो 
तो बह उनसे उपयोग केसे लेगा ? प्रत्येक पदार्थ से योग्य उपयोग लेने के लिये यह घान अत्यन्त आवश्यक है । 

३. पशून्‌ सर्वान्‌ ये रक्तन्ति-जो समी पशुओं की रक्षा करते हैं । इस निर्देश पर विशेष भ्यान 
देने की आवश्यक्ता है । पशुभक्षुकों को इस का मनन करना चाहिये । रक्ता करना है, तो सभी रक्षा के 
अधिकारी है । अ० १६।५०।३ मे कहा दे-रात्रिरात्रिमरिष्यन्तस्तरेम तन्वा बयम्‌ = 

हम किसी भी रात्रि म हिसा न करते हुए, इसी शरीर से तर जायें । 

दूसरे शरीर की प्रतीक्षा न करनी पडे, अतः डमा शराग म ग्रहिसाटि सद्गुणा का अनुष्ठान करें । 
इसी तत्त्व को सामने रखते हुए पूर्वोक्त बातों का गभीर-आशय उस माति है । ( १) एकान्त समय म प्रयुभक्ति 
करनी चाहिये । उककेलिये। (२ सब भूतो म सावधान रत्ना चावे, अर्थात्‌ 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैचाभूद्विजानत. । तत्र को मोइः क. शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ (य° ४०७) 
मिस समय ज्ञानी की दृष्टि मे सभी प्राणी श्रात्मममान हो गये उस समय समदर्शी को क्ण शोक १ शोर 
क्या मोह ? सब को अपने समान मानना चाहिये । उसका आचरण द्वाग प्रमाण देने के लिये ३ सत्र 
पशेओ की रक्षा करनी चाहिये । अर्थात्‌ क्सी की हिंसा नहीं करनी चाहिये । यजप्रधान कहे जाने वाले 
- यजुवेंद के पहले मन्त्र म मी 'यजमानस्य पशून्‌ पाहि? [ यजमान के पशुआ की रक्षा कर ] प्रार्थना है । जो 
इन गुणों म सपन्न हैं, सचमुच वे सभी के आत्माश्रा म जागत हैं, वे उन्ह काई पीड़ा नदी देत हैं, वे 
सभी के पशुओं के विषय म मा सावधान हैं । ऐसा नहीं कि अपनों की रक्ा और परावा को दिसा] 
नहीं, सब की रक्षा | अ० १७४ मे प्रार्थना है-- 


गए आग शरिर NESE MASON’ 
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अपनी शक्ति 


ओम । अयुतोऽहमयुतो म आरमायुतं मे चन्नुरयुतं मे श्रोत्र 
मयुतो मे प्राणो 5 युतो मेपानोयुतो मे व्यानोऽयुत्तोऽहं सर्वे: ॥१॥ 


आम | देवस्य त्वा सवितु प्रसवे-- 
5श्‍विनोबाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्या प्रसूत आरभे ।।२॥ अ, १६।५१॥ 


( ग्रहम्‌ ) में ( अयुतः ) हजारों शक्तियों से सपन्न हूं । (मे) मेरा ( आत्मा ) आत्मा, देह, मन 
( अयुतः ) अयुत हे ( मे ) मेरा ( चक्षः ) चच ( श्रयुत्तम्‌ ) श्रुत हे (मे) मेरा ( श्रोत्रम्‌ ) कान ( ग्रयुतम्‌ ) 
अयुत हे (ये ) मेरा ( आरुः ) आख ( श्रयुतः ) श्रयुत है ( मे सेरा ( अवपान: ) श्वान ( ग्रयुतः ) ग्रयुत है 
( मे ) मेरा ( व्यान" ) व्यान ( श्रयुतः ) अयुत दै । और ( ग्रहम्‌ ) मैं ( सवः ) सपूण ही ( श्रयुतः ) अयुत हुँ । 
(त्वा ) तुक ( सवितुः ) शुभप्रेरक ( देवस्य ) प्रभु की ( सवे ) प्रेरणा में श्रश्चिनोः ) अश्चियों की, प्राण श्रपान 
की ( बाहुभ्याम्‌ ) धारक मारक शक्तियों के साथ तथा ( पूष्णः ) पोषक तत्त्व के ( हस्ताभ्याम्‌) पुष्टि तथा घृति 
रूप हाथों से ( प्रसूतः ) प्रेरित हुआ ( श्रा रमे ) कार्य्य आरम्म करता हूँ । 


आत्मा की शक्ति का निरूपण है । श्रात्मा की शक्ति समझने के लिये ससार पर दृष्टि डालिये , 
सूय्ये से कितनी गरमी हे साढ़े नौ करोड़ मील दूर रहते भी बह पृथिवी को झुलस डालता है । जल 
का बल देखिये, जगल में श्राग लगी है । मनुष्य श्रपनी ्रशक्ति का विचार कर निराधार सा डो जाता 
है किन्तु ऊपर से होती है शाष्ट, दावाग्नि शान्त दो जाता है | वायु के सामर्थ्ये का क्या कहना, पल भर मे 
जाने कितना श्रनर्थ कर देता है । विद्युत्‌ का प्रताप देखिये, चमकती है, तो देखने वालो की ग्राखे 
चौधिया जाती हैं। यदि कहीं गिरती है, तो उस भस्म कर देती है । इसी प्रकार अन्य प्राकांतक शक्तियों का 
विचार कर ली।जये । इसके साथ मानव-आत्मा का माहात्म्य देखिये । सूय्य से बचने के लिये इसने आतप 
सान्त $५॥-P7०० साधन निर्माण कर लिये |! बिना अग्नि जलाये सूर्यं स ञ्रपना भाजन बनवाता है। 
* जिस जल मे दावानल को श्रत्रल करने का बल हे, उस जल को, कल बना मनुष्य नल में ले आया हे । 
और श्राग जगल के जगल भस्मसात्‌ कर देती है, वही मनुष्य का भोजन पकाती है, “कपड़ा बुनती हे, चक्की 
पीसती है,, और जाने कितनी सेवायें मनुष्य की करती है । विद्युत्‌ को तार मे बाध कर मनुष्य समुद्र पार 
सदेश भेजता है, घरों म प्रकाश कराता है । इससे दूरस्थ के गाने सुनता है । सभी जीवनोपयोगी कार्य्य इसी 
से लेता दे । ये सारे बलवान्‌ भूत मनुष्य के ग्राजावशवरत्ती दास बने हुए हैं । यह सच केसे हो पाता है १ 
इन सत्र का विधाता मनुष्य हे । ग्रत' हता है-- 


अयुतोऽहदमयुतो म आत्मा मै दजारो शक्तिया वाला हू, मेरा ्रात्मा भौ अयुत है । 


रकि ची) तिथि | विसॉरवकारे/त ९९७ )| क$ थि करणों में भी 
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श्रात्मा की शक्ति है त. उन मे भी युत सामर्थ्य है । ग्र. ७११५३ में कह है-- 


एकशत लच्म्यो मर्त्यस्य साक तन्वा जनुपोधि जाताः 
तासा पापिष्ठा निरितः प्रहिएमः शिवा अस्मभ्य जातवेद नियच्छ ॥ 
जन्म से ही शरीर के साथ ही मनुष्य की सेकडों लक्षिमिया उत्पन्न होती हैं। उन में से भ्रत्यन्त 
बुरी को यहा से दूर करते हैं । हे सवश | भली हमें दें | - 
मनुप्य में स्वभाव से अतुल सामथ्यं है | उस का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए । 
अ. १७३० मे प्रार्थना सी दै--सहरस्ं प्राणा मस्या यतन्ताम्‌ । मुझ में हजार प्राण उद्योग कर | 
८ श्रपान च्यान आदि प्राण के ही मेट हैं | जीवनी शक्ति की प्रनलता की कामना है । 
इतना सामध्यं पाकर मनुष्य उद्धत न हो जाए, घमण्ड न करने लग जाए । अतः अपने विपुल बल 
का अनुभव करता हुआ भी कहता है-देचस्य त्वा सबितु.प्रसवे' ' "आरभे। सवेप्रेरक भगवान्‌ के आजा विधान में 
रहता हुआ कार्य क्रू | सब से प्रबल आत्मा परमात्मा के आगे निल है । श्रत” इतना वल रखता हुआ भी 
- उस के विधान का मान करने को उद्यत हुआ है । सच पूछो तो आत्मा के बल का मूल भी भगवान्‌ है । भगवान्‌ 
आत्मा को शरीर न दे तो यह अपने चल का चमत्कार मी न टिखा सके । श्रत. तत्वजानी नन अल क मूलोदूगम 
भगवान्‌ क साथे सम्बन्ध बनाए रखते हैं | 


~ 


_PANDIT LEKHRAK VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
२२१ 
अकेला जाना होता है 


ओ३म्‌ । यमस्य लोकादध्या बभूविथ प्रमदा मर्त्यान्‌ प्रयुनक्षि धीरः । 
एकाकिना सरथ यासि विद्वान्‌ स्वन्प मिमानो असुरस्य योनौ ॥ ॥ ऋ० १६।५६।१ ॥ 
हे जानिन्‌। ( यमस्य ) नियन्त्रणकर्ता न्यायकारी भगवान-के ( लोकात्‌ 4-अ्धि) लोक से, प्रकाश से 
` (आ ¬ बभूविथ ) तू समथे हुआ है, तू ( धीरः ) होकर ( मर्मन्‌ ) मनुष्या को, मरणधर्म्माश्रा को ( प्रमदा ) 

मस्ती से ( प्र+-युनक्षि ) युक्त करता दै । तू ( विद्वान्‌) विद्वान्‌ ( श्रसुरस्य) असुर== प्राणपद के ( योनौ ) 
ठिकाने मे ( स्वप्तम्‌ --मिमान. ) सपने लेता हुआ ( सरथम्‌) रमणसाधनों =कृतकमां की वासनार्क्री के साथ 
( एकाकिना ) अकेला ही यासि जाता है । 

इस मन्त्र में मार्मिक बाते कदी गई हॅ 

१. मनुष्य को बताया गया है तू कह्मा से आया है ! यमस्य लोकादध्या बभूविथः=तू तो न्यापकारी 
भगवान्‌ केन्लोक से आया हे । अर्थात्‌ इस जन्म-मरण के प्रवाह मे पड़ने से पूर्व तू ब्रह्मलोक सुक्ति 
मे था। 

२, प्रमदा मत्यान्‌ प्रयुनक्ति धीरः=यदि तू धीर हो जाये तो मनुष्यों कों आनन्द सम्पन्न कर सके । 
अर्थात्‌ मनुष्य का एक काये यह भी दै कि वह दूसरों को सुखी करे । दूसरों को सुखी करने के लिये बंहुत बडा 
भेथ्ये चाहिए । अधीर, चञ्चल, चपल मनुष्यों में दूसरों को शान्त करने का साहस कहा १ 

३ मनुष्य का यह जीवन एक विशाल स्वप्त है । स्वम्न लेता लेता तू यद्दा से अकेला चला जायेगा | 
भले मनुष्य । कुछ करेगा भी. अथवा केवल स्वप्न लेता रहेगा, कल्यनाये करता रहेगा । -स्त्रम की दशा थका 
देती है, ग्रत. इम से ऊपर उठ | स्व हटने पर स्वझदृष्ट कोई भी पदार्थ दीसता नहीं । कार्ये म परिणत न हुई 
कल्पना स्वप्न समान मिथ्या है | 

ये तरी कल्पनायें रहीं रह जायेंगी, तू अकेला जायेगा, साथ द्वागी तेरी वासनायें । 

एकाकिना सरथ यासि विद्वान्‌ 

मनु महाराज ने इसी का भाव लेकर कहा है-- 

एक प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । हे 

एकोऽलुभुडक्ते सुक्ृतमेक एव च दुष्कतम्‌ ॥ ४२४० ॥ 

प्राणी अकेला उत्पन्न होता है, अकेला ही मरता है । अकेला ही सत्कम्मों का फल भोगता है | 
और अकेला ही बुरे कम्मों का । 


नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठत' । 
न पुत्रदार न ज्ञातिधैमैस्तिष्ठति केबल ॥२४१॥ 


परलोक में न माता, न पिता, न पुत्र, न कलत्र और न कोर सम्बन्धी सहायता दे सकते हैं । केवल 
भग्म साथ नाता है । - 
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सावधान । मनुष्य । साबधान । यह सच सामान यहीं धरा रह नायगा । 


रर 


॥///॥/.॥२४/॥॥॥॥॥५॥/॥१/४/.॥५ है 
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\ iO ~ 
- पत्नाप्तमंत यज्ञ 
श्रोशम्‌ । यज्ञस्य चक्षु: ग्रश्वतिर्मुखं च वाचा त्रेण मनसा जुद्दोमि। 
` इमं यज्ञ॑ वितत विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः ॥ 
- ओम्‌ । ये देवानामृत्विजो ये च यन्निया येभ्यो हव्यं क्रियते भागधेयम्‌ । 
इमं यज्ञ सह पत्नीभिरेत्य यावन्तो देवास्तविषा मादयन्ताम्‌ ॥अ. १६।५८।५।६॥ 
मैं ( यशस्य ) यज को ( प्रमृतिः ) उत्तम पालक होकर ( चक्षु: ) नेत्र ( च ) श्रौर ( मुम्‌ ) मुझको 

( वाचा ) वाणी के साथ ( श्रोत्रेण ) कान के साथ तथा ( मनसा ) मन फे साथ ( जुहामि ) इवन करता हूं | 
( विश्वकर्मणा ) णगद्विषाता बिश्वर्ता प्रभु के द्वारा ( विततम्‌ ) रचे, फेलाये ( इमम) इस ( यशम ) को 
( देवाः ) देव=दिव्युण्सपन्न महामनुष्य ( सुमनस्यमाना. ) उत्तम मन से युक्त होते हुए (यन्दु ) प्रास हो 
जाये । (ये) नो ( देवानाम्‌ ) विद्वान के ऋत्विजः ऋत्विक हैं (च) श्रोर (ये) जो म्वय (यजिया ) यश 
म पूज्य अर्थात्‌ यजयोरय हैं, जिनके लिये ( हव्यम्‌) इव्य, हविः, हवन करने का सामान, भोजन-सामम्री 
( भागधेयम्‌) भाग ( क्रियते ) दिया जाता है, ( यावन्तः ) नितने भी ( देवाः ) देव हैं वे सच ( पत्नीभिः+सहृ ) 
पत्नियों के साथ ( इम+यजम्‌) इस यज्ञ मे (एत्य) आकर ( तबिपा ) शक्ति से ( माव्यन्ताम्‌ ) मस्त हों, 
आनन्दित हो | 

यज मे वेट मन्त्रो का प्रयोग होता है, जेसा कि वेट का आदेश है-- 

उप प्रयन्तो अध्वर मन्त्र वोचेमाग्नये ( छ १७४१) 

यज्ञ का सम्पादन करते हुए इम जानवान्‌ भगवान्‌ के प्रति मन्त्र बोले । 

जब वेट का” प्रचार न रदा, तो कुछ वेदानभिज लोर्गा ने स्त्रियों के लिये वेट पहना चनित ठइरा 
दिया | और चू कि यज समन्त्रक हाते हैं, अत. उन से.यज्ञाधिकार भी छीन लिया जो सर्वथा वेद-विरुद्ध है। 
वढ में स्पष्ट आदेश दे-- 

इमं यज्ञ सह पत्नीभिरेत्य 

इस यज म पत्नियों समेत श्राकर । 


\ 


ऋ ८।३१।५ में भी कदा हे-- 

या दम्पत्ती समनसा सुनुत. = 

नो टग्पतीस्पति पत्नी एक मन से बश करते हैं । 

इन «स्पष्ट बचनों के होते हए मियाँ से नेटाभिकार तथा अजाथिकार का अषदार करना म्पए 
श्रत्याचार है । 

भगवान्‌ के रचे यज्ञच्ससार को देखो, उसमे समी--स्त्री पुरुप, दिन शूद्र-सम्मिलित हैं, तो 
मनुष्य के रचे यश म स्त्री =मनुप्य की माता को सम्मिलित न होने देना चोर अनाचार हे । इस यज्ञ की ग्क्षा 
करना मनुष्य का परम कत्तव्य हे । इसम उसे अ्रपनी संपख उन्द्रिबां को, श्र्थात्‌ उनके विपया को. शोम करना 
होगा । तभी इसम देब ्रायंगे । 
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४४७४७५.७२४५४४५७४४७५४५.॥५ 
युद्ध जीतो' 


ओम्‌ । तेपा सर्वेपामीशाना उत्तिष्ठत संनह्यध्व मित्रा देवजना यूयम्‌ । 
इमं संग्रामं सजित्य यथालोक वितिष्ठध्वम ॥ अ० ११।१६।२६ 


( तेषाम्‌ ) उन ( सर्वेपाम्‌ ) सब के ( ईशाना ) शामक होते हुए ( उत्तिष्ठत ) तुम सब उठ खडे 
होवो । ( यूयम्‌ ) तुम सब ( मित्राः ) एक दूसरे से स्नेह करने वाले ( देवजनाः ) देवजन, विजयामिलाषी लोग 
( सनह्मध्यम्‌ ) [ स्त्रियों से अपने को ] तय्यार करो, [ हथियार ] बाधो । ( इमम्‌ ) इस ( सम्रामम्‌ ) सम्राम की 
(सजित्य) भली भाति जीत कर ( यथालोकम्‌ ) अ्रपने अपने ठिकानों पर ( वितिष्ठथ्वम्‌ ) स्थित होवो । 

ग्राय्ये माव देव-विजयी हैं । वेट में स्थान स्थान पर जय प्राप्त करने का आदेश है । पुरोहित अपने 
यजमान चत्रियों से कह रहा है--प्रेता जयता नरः उम्मा वः सन्तु वाहव. । (अ० ३।१४।७)= 

हे ग्रग्रगामी वीरो | चढाई करो, और विजय प्राप्त करो, तुम्हारे बु उम्र हों । 

इस मन्त्र में भी जीतने का उपदेश है | जीतने से पहले की तस्यारी का भी सकेत है | 

१, उत्तिष्ठत--उठो । पडे मत रहो । उठने के भाव को अ० १०.६३ म स्पष्ट किया है 

उत्तिष्ठतमा रभेथामादानसदानाभ्याम्‌ । अमित्राणा सेना अभिधत्तमबुंदे ॥ 

तुम दानों [सेनापति तथा सेना] उठो | और वर पकड़ आरभ करो | शत्रु की सारी सेना को बाध 
डालो । युद्ध में ढीली दाली नीति स सफलता नहीं मिला करती । 


क 


र सनह्यध्वमू--तैयारी क्रो, शस्राख से सुमजित हो जाओ। अ० ११।१०।१ मे कहा हैन 
सनह्यध्वमुदाराः केतुभिः सहनउदार होकर अपने झण्डा के साथ तय्यार ही | _ 

झण्डा ले चलने का भाव है युद्ध के लिये सजित होना । तुम्हारी तय्यारी, शस्त्रास्त्र, युडोत्साह देख कर 
शत्रु स विजन्ताम ( ग्र० ११।६।१२ ) घरा उठे । और वू उनको उद्गेपय (आ० ११६।१२ ) कपा, और 
भियाऊमिन्रान्त्ससज: (श्र ११।६।११) शत्रुश्नों को भयभौत कर दे | 

३ सित्रा.- छुम्द्ारी सेना के सैनिक और सेनापति तुम सभी परस्पर प्रीतियुक्त दोकर तय्यारी करो । 
जिस सेना में फूट होगी, पारस्परिक स्नेह न होगा, उसका पराजित होना, हारना निश्चित है । श्रतः विजयामिलाषियों 
में पारस्परिक प्रीति का होना श्रत्यन्त प्रयोजनीय हे । 

४ देवा.--देव के श्रनेक श्र्थों म से एक अर्थ है विजिगीपु=विजयामिलाषी । चढाई करने वालों 
को देव बन कर जाना चाहिये। यदि अपने अन्दर सदिग्ध भावना हो अथवा परानय का भय हो, तो पराजय 
श्रवश्यभावी है | ग्रत विजय के भावों से हृदय भरपूर होना चादिये-- 

सर्पा इतरजना रच्चास्यमित्राननु धावत (आअ० १११०१) 

ये शत्रु सर्प हैं, इतरजन हैं, इन वेरी राक्षसां के पीछे दौड़ो और इन्हें पवित्र करो। श्रर्थात्‌ युद्ध का 
धर्मयुद्ध बनाओ । सग्राम जीतने का परिणाम यह हो कि 

अमित्राणा शचीपतिमासीषा मोचि कश्चन (अ० ११६२०) 


०७ ० ह 


सेनापति उन शत्र॒रों में से किसी को न छोडे । शत्रुग॒द्दित होकर, सग्राम जीत कर 
SRST हा री कोर/८)।0 MISSION 
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नो हारों वाला पुण्डरीक (कमल ) 

ओश्म । पुण्डरीक नवद्वारं त्रिमिगुंणेभिरावृतम्‌। 

तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वत्‌ तद्वै ब्रह्मविदो चिदुः ॥अ० १०।८।४३ 

( त्रिभि, ) तीन ( गुणेमिः ) गुणों से ( श्राइतम्‌ ) ढका हुआ ( नबद्वारम्‌ ) नो द्वारो वाला ( पुण्डः 
रीकम्‌) कमल हे । (तस्मिन्‌) उसमें (यद्‌) जो । आत्मन्वत्‌ ) आत्मा वाला ( यक्षम्‌ ) पूजनीय हे । 
( ब्रह्मविद ) ब्रह्मवेत्ता (तत्‌ ) उसको (वै ) ही ( विदुः ) जानते हैं, प्राप्त करते हे । ` 

मानस कमल को यहा एक ग्रह से उपमा दी हे, तभी तो पुण्डरीकं नवद्धारं कहा हे । उपनिप्रत्‌ में 
इस “नवद्वार? विशेपण के कारण पुण्डरीक के साथ विशम? शब्द जोड़ दिया गया हे, ताकि सन्दे हीन 
रहे | यथा--अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म ( छा, ८।१।१ ) 

इस ब्रह्मपुर में छोटा सा कमल समान जो मकान दै । वह कमल-समान मकान 'त्रिभिगैणेरावृतम! 
तीन गुणां से घिरा है । सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीन गुणो ने मन को घेर रखा है । श्रौर वह नवद्‌ चारं == 
नौ टरताजों चाला दै । इस नगरी के नौ दरवाजे? प्रसिद्ध हैं । 


ट 


तस्मिन्यश्चक्तमात्मन्बत्‌ = है ॥ 

उस कमल समान मकान में श्रा त्मा-सहित यज ==पूजनीय रहता है । उपनिपत्‌ में कद 

तस्मिन्यदन्तस्तदन्वे्रन्यं तद्वाब बिलिज्ञासितन्यम्‌ (छा० ८११ 

उसके भीतर जो दै, उसकी खोज करनी चाहिये । वेद कहता दै, उसमें आत्मन्वान्‌ यक्ष? है । 

वेट का आशय यह है कि हृदय मन्दिर में आत्मा परमात्मा दोनों रहते हँ । उपनिपर्दा म“भी अनेक स्थानों पर 

'ुहांम्रविष्टौ? = [ हृदय-गुफा मे प्रविष्ट हुए दोनों ] शब्दो से यह गर्थे प्रतिध्वनित हुआ दै । 

आ० १०।२।३१-३२ में वदी बात एक दूसरे प्रमग म कही है-- के 

अट्टायक्रा नवदूबारा देवाना पूरयोध्या । 

तस्या हिरण्यय कोशा स्वर्गो ज्योतिषाबृत ॥ र 

तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे च्यरे त्रिप्रतिप्रिते । 

तस्मिनयद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ त्वे त्र्विदो बिठुः |) 

देवो की न जीती जा सकने वाली नगरी के श्राठचक्र तथा नो द्वार हैं । उस नगरी म प्रकाश से घिरा 

हुआ सुवरणेमय आनन्द तक ले जाने वाला कोप है। उस तीन श्ररों वाले, तीन के सहारे रहने वाले सुवर्णमय 

कोश में आत्मन्वान्‌ जो यक्ष हे, ब्रह्दाचेत्ता उमे ही प्राप्त कर्ते हें । . 
मूलाधिष्ठान से लेकर ब्रह्मरन्ध्र तक इस शरीर म ग्राठ चक्र ई । उत्थान के समय प्राण कभी-कभी 

इनमें सका करता है । आख कानादि नी द्वार प्रसिद्ध हे | टस शरीर मे हिग्ण्यय कोश है । इमे मानस मन्दिर 

कह. लीजिये । टर पुण्डरीक वेश्म कद लीजिये | सत्व रजस्‌ -श्रौर तमस्‌ इनके तीन श्ररे हैं । उस 

मानस मन्दिर में आत्मा परमात्मा का वास हे, श्रत. वह प्रकाशमय है । श्रानन्टमप परमात्मा का वासस्थान 

टोने से वह स्वगे =म्बर +-ग य्रानन्द तक ले जाने वाला है । ब्रह्मवेत्ता लोग उसी यन्न को पानि हैं | 
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यज्ञ में चाने का प्रयोजन 


म | ऋतेवीठय आगत सत्वधमाणो अच्वरम | 
अरने' पिवत ज्िहबा ॥ 3२० शशशन 


ति वध्व > मट 
(श्राग्त ) श्रो । और ( न्हिज ) शिद्दा ने (ग्ने. ) अग्नि व्य (म्ब्व) पान न्ये, थ्य ( त्रग्नेः ) 
अग्नि की ( ळिइण ) लिहा द्वारा ( ज्ञि) पान ब्रो । 


केटिक्षन्न वतप्रवान धर्म दै ¦ "आयुर्यज्ञेन अल्पदामू' | कंदन य्ह डे चण दे ] गम्य चड 

में कडे बर छारा दै। वज के अच्वर. मन्ध आदि कई नाम हे । उदा अब्वरा शब्द ऋ प्रयोग हुआ इ 

अ्रच्वए शब्द के सन्बन्ब में थाड छा डान लेने से मन्त्र का माव नमने में आदानी होगी । अच्वर पर चिन्तन 

र: नि ~ घ्बरतिंडिसाकन्ना तत्पातपत: ~ = जप पाच्ट हः — न ण्य 

हुए टाल्क्चाच्ये डी लिखते हैं तेर्डिनाकन्सा तत्प्रतिषेधः ( नि. ) ऋष्डन्त्दो शब्द हैक (न) 
स्वर | व्र का अर्थ है हिंसा | शरा डा कर्थ हेलन दिंदा न्‍तअहिसा । 

भाड दड दरका कि झक्षर उन अस्‍तों बा नाम है * जनमे दिला न ५ अध्या दिँदा झा निफेश निज 

डाता दा] वड म दिसा मानने बो छा एडन दो इसी िव्ठर शब्द न हदो राता दै । अछन का एक 

बदरा अर्थ मी है-ऋब्द ८ रम्स्नर्ग उना. सर्य दिन्ना । बच शब्द शा पक अ् है खंय विररा वल न्न्ठेगलि । 


ऋषे मेच्न्टन्ठय ने आने का प्रयोडन ब्तागा-- नीयेत के मनन के चिदे | दत्य के 

डिना क थि नही 2 सङ्ता । णडशाल. विद्या” ET नन? बसा दजन ञ्र्न्य > ञ्हा Sos 
ना छत ना डान दो ही नहीं सचा । गडशाल, विह्याचउ छाडि न जाना ठ्ठय नरन्य ई । कहा चारा 
सान डी मंगा प्र > ft MR = ःउववोचि ख्यत का मनन 
युद की संगति रता है | पुम्तन पढ़ते हए उस पुन्तड के लेखक का सँग हो न्हा दै ] च्खववीचि ऋत का मनन 


शट, क Ss डा > रो ञ्ाद्टिट oo 
भ्ट्र्च रा शत उह्म >> जान ब्य नन ई | कुत क नचन डा उंदूज्य ननन दा दाया जाइल = 
अदमृताय गे मनेघा > ६।६७:२३ ३ मल्डडिमा सतत के लिये जअ्यत र परव्रिद्र क्न्ता = 
तस्ताव पवत नुनधा, (चट? ६८७;२४) मदाडु डनाच च्यत क गतय ऋत चा पवद बनता ई | 
क लिये. ऋतानतार आचरण ~> “>> मॅच चडि च्यात के अनयार आखन्या न हरा > 
जत न लिव. ज्दानुदार आचरण र्नये र लिये ! कार वाढ त अ अनुसर आचन्य न ह्ळाचा 
स्ल्यग न होगा--- 


जनन्य पन्थां न तरन्ति दुष्छतः (४८ ६७४४६) दुनचारी च्छु का नागे पार नहीं कर पाते 


साता नमसा दराचारी कक विही: क स्त Se ee ld £ अ न... लक धाग्स आवरण ba 
सा ऋआतानुसनण नता! हे. वद इुनसचादा हैं | क्लः श्रुचं क ननन क साथ क्त रो धारण 5 -आचरन भात्राव्ज्वक् 
त्यनघीति मोन >> उ जा इसका खम्मध्यन 5. ८. सत्यघन्माण ८. जि 
है | नघाति सेन अभ सन्त दे? बसचा खसमाध्यन रे कि मत्यवधन्साण. स्यघम्मा. न्न्यधारी | 
नर ट्र ज्र बीतिडजनानि आ ee 
चेट म ज्रां नं, तो हे--ऋतन्च वीविद्रजवानि हन्ति (ऋ ) 
अत का मनन पणय = ञ्ञ ३३ छक थाव अन उनन्‍न ना जे होकर सख्घानय सामघ्यं न 
से का मनन पाण्य झा स£ डन" उच है। अधाव व्यव ननन न नि !। चमख्घान्य खान 
दर्ज घान Ca a > ज—— ~ न्न तक क त का म्द PREG म्िदासल >> र द्राता 
प्रात नर खन्ना है। ऋतक पान आग्नि रीचजान डी सान न करन काटेव | उसने नटन नाद हात 


है--ऋतन्व जिह्वा पचने मघु प्रियम ( श्र 
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षडिपुदमन 

श्म । उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
[णयातमुत गृध्रयातं दृशदेव प्रखण रक्त इन्द्र ऋआ. ८७ 
उलुकयातुम्‌ ) उल्लू की चाल को ( शुशुलूकयातुम्‌ ) मेढिये की चाल को ( वयातुम्‌) कुत्ते की 
|) और ( कोकयातुम्‌ ) चिड़िया की चाल को ( सुपर्णयादुम्‌ ) गरुढ की चाल को ( उत ) और 
गिद्ध की चाल को ( जहि ) नाश कर, त्याग दे । दे (इन्द्र ) ऐश्वर्यामिलाषिन्‌ श्रात्मन | (रक्त) 
शदा+इव+प्र+-मृण ) मानो पत्थर से, पत्थर-समान कठोर साधन से मसल दे । 
शी जन कामक्रोधादि विकारों को पशुपक्षियो से उपमा देते हैं । उनका मह ब्बवहार इस 
( पर है | र 
तूक=्उल्लू श्रन्वकार से प्रसन्न होता है । श्रन्धकार श्रौर मोह एक वस्तु हैं। मूढजन मोह के कारण 
म निमग्न रहना पसन्द करता है ।- उलूकयातु का सोधा मादा अर्थ हुआ मोह । मोह सन 
हे | वात्स्यायन ऋषि ने लिखा है--मोहः पापीयान्‌ मोह सब से बुरा हे, राग द्वेपाटि इसी 

हे | 
शुलूक = भेड़िया | मोह से राग द्वेष उत्पन्न होता है । क्रर होता हे, बहुत ढेषी होता हे। 
का भाव हुआ द्वेष की भावना । दघी मनुष्य को क्रोध की मात्रा बहुत होती हे । आनच 
म स्वजातिद्रोह तथा चाटुकारिता बहुत अधिक मात्रा में होती है । स्वनातिद्रोह तो द्वेष का एक 
त्सर--जलन के कारण होता हे । दूसरे की उन्नति न सदना मत्सर होता है और चाडुकारिता 
[ होती है । लोभ राग के कारण हुआ करता है । श्रत्रातु का श्रभिप्राय हुआ-मत्सरयुक्त 
लोभन्रत्ति की जब पूत्ति नही होती तो मत्सर और क्रोध उत्पन्न होते हँ। कोकस्नचिडा । 
[मातुर होता है कोक का अर्थ इस भी होता हे । हस भी बहुत कामी प्रसिद्ध हे । कोकयातु 
तर कामवासना । 5. : 
[ण==सुन्द्र परा वाला गसक। गरुढ पक्षी को अपने सौन्दय का बहुत श्रभिमान होता है । 
भाव हुग्रा--अ्इकार-बृत्तिच््मन | 
धन्न्गिद्ध । गिड बहुत लालची होता है। ग्रधयातुम्‌ का भाव हृश्रा लोभवत्ति | 
ट ने इन सत्र का एक नाम रच राक्षस रखा दे । श्रर्थात मोह, क्रोध मत्सर काम मंद और 
| राक्षस या रक्षस्‌ शब्द का अर्थ हे--जिसस अपनी रक्षा की जाए। मोह आदि आत्मा के शत्रु 
मार देना चाहिये । जिसे आध्यत्मिक या लौकिक किसी भी प्रकार क “ऐश्वर्य की कामना हा, 
ते को मसल दे । मोह ग्राटि मे से एक एक दी बहुत प्रबल एव प्रचण्ड हता है । यदि किसी 
उुद्दों एक साथ आाक्रमर्ण कर दें, तो उसकी क्या श्रवस्था होगी १ अत, मनुष्य का सदा साबधान 
रहना चाहिये | श्रौर इनको नष्ट करना चाहिए--- 
क्ती अपाक्तो 'अधरादुदक्तो$मिजहि रक्षस' पर्वतेन | ऋ =।४।१६= 
गये से, पीछे से, नीचे से, ऊपर से, सच आर से राच्चसा को बड्ध से मार दे |. 
धात दुवृत्तियो का खबंथा दरका चर 
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सभा 


देम्‌ । विद्या ते'सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि | 
ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥ अ० ७१२२, 


दे (सभे ) सभे। (ते ) तेरा ( नाम ) नाम ( विदूम ) हम जानते हैं। (चे ) सचमुच तू ( नरिश ) 
मानवहितकारिणी ( नाम ) प्रसिद्ध ( सि ) है । ( ये ) नो ( के+-च ) कोई-( ते ) तेरे ( सभासद्‌, (ते) 
वे ( में मेरे लिये ( सवाचसः ) वाणीयुक्त, बोलने वाले ( सन्तु ) दों । 
सभा, समाज, सगठन बना कर कार्य्य साधना नया आयोजन नहीं है । यह अत्यन्त पुराना है, 
उतना पुराना, जव से कि इस ससार की रगस्थली पर मनुष्व राया । उसे यह बोध भगवान्‌ ने कराया । 
जिस सघ या व्यक्ति ने श्रपने प्रतिनिधि चुन कर सभा में भेजे हैं, वह मानो कह रहा हे 
विद्य ते सभे नामऽ=ददे सभा ! हम तेरा नाम (यश ) जानते हैं । 
सभा मे चेठने योग्य को 'सम्य” कहते हैं, सभ्य के चालचलन को “सभ्यता? कहते हैं । तनिक 
ध्यान दीजिये, तो स्पष्ट भान हो जायेगा कि सभ्यता सगठन के बिना नहीं हो सकती । सभा का एक 
श्रथे हे प्रकाशयुक्त । अर्थात्‌ सभा एक ऐसे जनसमुदाय को कहते हैं जिसमे सत्र मिल कर जानपूर्वंक और जानरचुक 
कार्य कस्ते हैं, छिप कर अन्धकार में कार्ये नहीं करते । इसीलिये आगे कहा हे- नरिष्टा नाम चा असि = 
तू मचमृच नरहितकारिणी है । 
इस छोटे से मन्त्रखण्ड मे सभा का उद्देश्य वता दिया गया है । यदि सभा से जनहित न हो, तो वह 
सभा नही है, उसे तोड़ देना चाहिये । उत्तराध में सभासदों के कत्तेव्य बताये गये है 
ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचस:--जो कोई तेरे सभासद्‌ हों, वे मेरे लिये बोलने बाले हों । 
यदि कोई सभासद्‌ सभा में जाकर चुप रहता है, चोलता नहीं, वह वेद विरुद्ध श्राचरण करता है । 
मनु जी ने कद्दा है-सभा वा न प्रवेष्टन्या बक्तव्य वा समजसम (८१३) - 
सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिये । प्रवेश करने पर युक्त = उचित बोलना चाहिये । अन्यथा 
अन्नवन्‌ चिन्नुचन्‌ वापि नरो भवति किल्विषी ॥ ( मो १३) = 
न बोलता हृश्रा श्रथवा उलटा बालता हुआ मनुष्म पापी होता है । 
जो दोंगी सभा में वेठ कर [९४8] पक्षरद्दित होने का दम्भ करते हैं, वे अवश्य पापी हैं, क्योंकि 
उन्दने श्रपना अ्रथवा निर्वाचको का पक्ष न बता कर श्रन्याय श्रौर विश्वासघात किया है। उन्हें चाहिये किम 
“सभा न प्रवेष्टव्या? वे सभा में ही न जायें । 
ना इस प्रकार के पक्षहौन टम्भी हैं । मनु जा उनके मम्बन्ध मे कहते हैं-- 
यत्र धर्मे ह्यधम्मोण सत्य यत्रानृतेन च । हन्यते प्रेत्रमाणाना हतास्तत्र सभासदः ( ८।१४ ) 
जिस सभा में सभासटों के देखते देखते श्रधमे से धर्म और झूठ स सच मारा जाता है, उस सभा 
के सभासद्‌ मरे हुए हैं। श्रत वंदभक्क सभासद्‌ कट्टता हे-- 
चारु वदानि पितरः सगतेपु ( अ० ७१२१) 
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_ २२८ 
विद्वानों का यन्न 


३म्‌। मुग्धा देवा उत शुना यजन्तोत गोमिररो: पुरुबायजन्त । 

य इस यज्ञ मनसा चिकेत प्र णो चोचस्तमिहेद रवेः ॥ अ० ७५१५ 

( मुग्धा, ) मोह लेने बाले ( देवा. ) ब्रिद्वान्‌ ( उत) या ता ( शुना+यजन्त ) जानदाता भगवान्‌ 
का यजन करते हैं (उत) अथवा (गोभि, ऊग्रगे,) बाणी के विविध श्रगों से ( पुरुधा ) अनेक प्रकार 
या बहुधा (येजन्त ) यज्ञ करते हैं | (य. ) जो ( इमम्‌) इस यज्ञ को (मनमा) मन से ( चिकेत ) 
जानता है, उसके सब्रन्ध म तू ( नः ) हमें ( प्र+-वोचः ) मली माति ऊद । ( तम्‌) उसके सम्बन्ध म (इह-इह) 
अभी अभी (वः) तू बोल । ° 

ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृजज, अतिथियज, बलिवेश्वदेचयञ, राजसूय, वाजपेय, ग्निष्टोम, ग्रर्क, वमेष, 
ज्योतिष्टोम आदि अनेक प्रकार के यज्ञ हैं । सव मे भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री का प्रयोग होता दै | राजसूय आदि 
यज्ञ प्राय, सभी सकाम कर्म हैं । जेंसा कि लिखा दै-- 

राजा राजसूयेन यजेत स्वराञ्यकामः== 

स्वराज्य का श्रभिलापी राजसूय यज करे । 

किन्तु विद्वान्‌ जिन्होंने सत्र कुछ ज्ञान जिया है, जिन्हें ससार की श्रमारता का रोध हो चुका 
है, ऐसे ॥ | 

मुग्बा * | यजन्तल्ट ही 

लेने बाले विद्वान भगवान्‌ का यज्ञ करतें है । 

सचमुच जो समार की श्रसारता के कारण इससे ऊपर उठ गये है, उनम कोई विशेष चमत्कार होता 
है | दूसरों को वह अपने वश में कर लेते हैं | इनके इस गुण का हेतु दै भगवद्धजन तथा मगत्रढाणी प्रवचन । 
भगवान्‌ का ध्यान तथा भगवान्‌ का व्याख्यान इनका प्रधान कार्ये होता दै । 
ऋग्वेद म कहा भी है-- 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मारि प्रथमान्यासन्‌ = 
विद्वान्‌ वजस्स्वाध्याय और प्रवचन के दारा भगवान्‌ का वजन करते हैं, उनके यही. काव्ये मुख्य 


धम्मे हैं | 

यजञद्वारा यजपुरुपच्यज्य भगवान्‌ की पूजा सरल नही, वरन्‌ कठिन है। अग्निड्ोत्र आदि में घृत, 
तण्डुल समिधा सामग्री आदि से काम चल जाता है किन्तु इसम अपना आप देना होता दै । 

यत्पुरुषेण हजिपा यज्ञ देवा अतन्वत | 

श्ररित चु तस्मादोजीयो यद्‌ विहव्येजिरे ॥ अ० ७५४२ 

विद्वान्‌ लोग जो पुरुषरूप हवि के द्वारा यज्ञे करने हे, टमा माग्ण से बह पक्ष उस से अधिक श्रोजम्बी 
है, जो विददव्य चस विविध प्रकार की हवन सामग्री से क्या जाता हे | 

निस्मन्देद आत्मयाजी महात्मा घृतादि लेकर नहीं चेठेने, किन्तु वे तो उस यजाग्नि==ब्रह्माग्नि म अपना 
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/ 
खर्ग ॥ 


श्रिम्‌ । यत्रा सुहादेः सुकतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः । 
श्रश्हयोणा अगैरह ताः स्वगे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌॥ अ० ३।१२०।३ 


(यत्न ) जिस श्रवस्था मे ( सुहादं ) पवित्र हृदय वाले, पुनीत विचार वाले हिर सुकृतः ) अच्छे 
आचार बाले सजन (स्वायाः) अपने (तन्वः) शरीर का ( रोगम्‌ ) रोग ( विहाय ) छोड़कर अर्थात्‌ 
पूर्णतया नीरोग होकर ( श्रंगेः+अन्छोणा. ) अ्रक्ञ-नज्ञ रहित अर्थात्‌ पूर्णाज्ञावयवयुक्त शरीर वाले तथा ( श्रहू तः ) 
शरीर, ्रात्मा तथा मन की कुटिलता से विरहित हुए ( मदन्ति ) आनन्दित रहते हैं ( तत्रस्वर्ग ) उस स्वे में 
हम ( पितरौ ) माता पिता ( च ) श्रौर ( पुत्रान्‌ ) पुत्रों==सन्तान को ( पश्येम ) देखें । अर्थात्‌ हमारे माता 
पित्ता तथा सन्तान सदा सुखी रहें । 


अनेक लोगों की यह धारणा है कि स्वग किसी एक स्थान का नाम हे, नह्य मरने के पीछे सुकृति 
लोग जाकर रहते हैं | वेद का स्वगं इससे भिन्न है, वश जीते जीते नाना होता है | उस स्वर्ग का निरूपण 
शेता है | देखिये-- 


यत्ना सुहाई `` ` मदन्ति= 
नहा पवित्र हृठय वाले ्रानन्दित होते हैं । 


अपविच्र हृदय चाले का श्रानन्ट मिल ही नहीं मकता । वड तो चिन्ता-चिता की आग मे जलता 
रहता दै | 


“सुकृतो मद न्ति-- सुकम्मा == भले कम्मं करने वाले नहा सुख पाते है | उत्तम आचार शुद्ध व्यवहार 
बाले ही सुख पाते हैं । 
चिहाय रोगं तन्वा स्वायाः==्श्रपने शरीर का रोग छोड़ कर । वैय कहते हे--शरीर व्याधि- 


मंदिरम्‌ =शारीर रोग का धर है । जिसके शरीर में किसी प्रकार का रोग न हो, उससे चढ कर ससार मे--साधा- , 
रण लोगों की दृष्टि म--और कौन सुखी हो सकता है ? 


केवल रोगरहित ही न हो, अ्पितु--- शि 


५ 


७७, रि हर 
अग्कोणा अगरहरुता;--श्रद्ध भन्न रहित तथा शारीरिक, श्रात्मिक, मानसिक कुटिलता से 
रब्ति हो | 


निस भाग्यशाली को यह श्रवस्था प्राप्त हो, वह स्वर्ग में रहता है । 
तत्न स्वर्ग पश्येम पितरौ च पुन्नान्‌-- 
उस स्वर्ग म माता पिता नथा पुत्रों को देखें! 
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(मन की एकता ) 
ओम |स॑ वः प्रच्यन्तां तन्व. स मनासि ममु ब्रता । 
स वोञ्य त्रह्मणस्पतिभेगग. स वो अजीगमत्‌ ॥ अ, 5७७१ 
( ब, ) तुम्हारे ( तन्वः ) शरीर ( स--परच्यन्ताम्‌ ) समता से मिले रहें श्रौर ( मनासि ) तुम्हारे 
मन, विचार ( सम्‌ ) एक समान हों, और तुम्हारे ( त्रवा ) ब्रत, आचार ( उ ) भी (सम्‌ ) समान हाँ । ( अयम्‌ ) 
यह ( ब्रह्मणस्पतिः ) वेटपति ( व' ) तुम्हें ( सम्‌ू+अ्रजीगमत्‌ ) एक समान प्रास हो ( भगः ) ऐश्वम (बः) 
तुम्हे ( सम्‌ ) एक सा प्राप्त हो | ॥ 
शरीर, मनर्=विचार, त्रतत्त्श्राचार एक सा हो तो मनुष्न बाति जान तथा थन से एक सी समृद्ध 
रा | बढ इस एकता का उपाय मी चतलाता है-- 
सञ्चपन वो मनसः संज्ञपन हृद 
- स्था भरस्य यच्छन्त तेन सज्ञपयासि बः ॥ अ० ६७४२ 
तुम्हरे मन का सज्ञपन+-एक समान चोधन हो, तुम्हारे इवय का एक समान नोधन शे । और ऐश 
के लिये जो श्रम हैं उसमे तुम्हे एकसमान चोधन करता ह | 


यहा एक सूचम सूचना है। मन और हृदय एक ही बोध से बोधित हों। ऐ.वय्ये के लिये परिभम 
करना पढ़ता है । जत्र तक हृदय और मन का समीकरण नहीं होता, तव तक श्रपने शरीर में भी समता नहीं 
हो सकती । ग्रर्थात समाज मे समता लाने के लिये पहले अपने हृदय और मन में समता स्थापित करनी 
चाहिये | अपने अन्दर समना करने वाला ही सफलता प्रास कर सक्ता दै-- 

शप्रहणीयमान' इमान्‌ जनान समनसस्कृषीह | ( अ० 5७४४३ ) == 


कुटिचतारहित दोकर यहा ही इन लोगो फो समान मन वाले कर | 
अर्थात्‌ दूसरे को अपने साथ मिलाने ने प्रतं अपने छलछिद्र दूर करने हॉगे | बटि स्वब कुटिलता 
का त्माग न किया ना सके तो दूसरों ने मल केने होगा १ 


कुटिलता ज्ञान से दूर दोगी । श्रत पहले मन और इट्य को आन से मस्कत करना चाहिये। मन 
तथा इटय का ससकार समान रूप मे करना उचित हे। ऐसा न हो कि दोनों का विषम सस्कारहो। मन 
का धिक परिप्कार हो और हृदय का उससे न्म, तो सचम तथा ललित भावों का पूर्ण विकास न हो 
सकेगा | वढि हृदय की अ्रपेक्षा मेन साधन पर कम ध्यान दिया सायेगा, तो सूम त्यों का विवेचन न हो सकेगा। 
आत मन तथा हृटय का समान परिप्कार करना चाहिये | 

मन और हृदय के परिसर के समान शरीर-मभार का यत्न भी होना चाहिने । तभी मानय समान 
की उन्नति होगी | 


( ३२६) 
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_ ब्राह्मण अवध्य हे 
ओम । तद्‌ वे राष्ट्र खवति नाव भिन्नामिवोदकम्‌ । 
ब्रह्माण यत्र हिंसन्ति तद्‌ राष्ट्र हन्ति दुच्छुना ॥ छ० ५१६८ 7 

( इव ) जैसे ( उदकम्‌ ) नल ( भिन्नाम्‌ ) टूटी हुई ( नावम्‌) नौक़ा को डुबा देता दै, वेसे (वे) सच- 
मुच ( तत्‌ ) वह ( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र ( लव॒ति ) बह जाता है, नष्ट हो जाता है (यत्र) जिस राष्ट्र में ( ब्रह्माणम्‌ ) 
ब्रह्मवेत्ता को ( हिंसन्ति ) मारते हैं, ( तद्‌ ) वह ब्रह्महत्याकमं ( दुच्छुना ) दुर्गति से ( राष्ट्रम्‌ राष्ट्र को ( हन्ति ) 
मार देता है । 

इस मन्त्र मे ब्राह्मण की इत्या का कुफल वर्णन किया गया हे। बतलाया है कि जैसे नौका मे 
छिद्र हो नाये श्रौर उसमें जल आने लगे और निकालने का कोई उपाय न किया जाये तो नौका डून जाती है, 
ऐसे ही जिस राष्ट्र ब्राह्मण की हिसा होती है, वह देश भी नष्ठ हो जाता है, हूय नाता हे । क्योंकि वह 
्रह्मदत्या लोट कर राष्ट्र का मार देती है । 

सचमुच यह श्रदूबुत बात हे । ब्राह्मण की हत्या का निषेध वेद म अन्यत्र भी हे । मथा-- 

१, यो घ्राह्मण मन्यते अन्नमेव स विषस्य पिबति तेमातस्य ( अ० ५१८४ ) = 

वह घोला हुआ विष पिता है, नो ब्राह्मण को श्रन्न ही मानता हे | नै 

२ न ब्राह्मणो हन्तब्यो 5भ्निः प्रियतनोरिव (झअ० ५१५६ ) 

प्रिय शरीर की आग के समान ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिये | 

३. यो ब्राह्मण देवबन्ध हिनस्ति न स पिठ्याणमप्येति लोकम्‌ ( अ० ५१८१३ 

जो देवबन्धु ब्राह्मण को मारता है, वह पितृयाण = खानदान चलाने की श्रवस्था को भी नहीं प्राप्त करता । 

इन निर्देशों से स्पष्ट सिद्ध है कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिये | किन्तु ब्राह्मण हे कौन ! 
साधारणत. लोगों की धारणा है कि कुलविशेष मे उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण है । इस धारणा के निमूल होने का प्रमाण 
लाकव्यवहार हे, अनेक व्राझण-नामधारी मनुष्यो की हत्या चोर डाकुर्शा द्वारा अथवा राजा की शग्राज्ञा से होती है 
किन्छु उस राष्ट्र का कुछ भी नही चिगड़ता | इससे प्रतात हाता है कि वेट मे ब्राह्मण शब्द का अभिप्राय कुछ 
श्रौर ही है । ग्र° ५।१८।१३ म ब्रामण? का विशेषण 'देवबन्धु' श्राया है। उससे प्रतीत होता है कि 
ब्राह्मण्‌ देवत्रन्धु होना चाहिये | किसी कुल विशेष म उत्पन्न होने से देवबन्धु नहीं चनता, वरन्‌ नो देव का भन्छु 
बनेगा | वह देवबन्धु होगा । प्रतिदिन' भगवान्‌ से प्राथना करते हुए इम कहते हैं-- 

स नो बन्धुजेनिता--( य० ३२१० ) = 

बट परमेश्वर हमारा चन्धु तथा उत्पादक है | 

नो मनुष्य सचमुच परमेश्रर का बन्धु चन नाता है, उस से सचन्ध स्थापित कर लेता है, वह सच्चा 


देवमन्धु है । इसी प्रकार ब्राह्मण शब्द का अर्थ इ-जा ब्रहा का टा | दानो का ग्रर्थ एक है। श्रर्थात्‌ ब्राह्मण 
टेवभक्क का नाम हे। 


ब्रत्षभक्त वही दो मक्ता है, जा परमेश्वर की भाति समार के उपकार मे तत्पर रहता हो । 
लोकोपकारी देशबन्धु देवबन्धु की हृत्या तो सचमुच राष्ट्र म विप्लब उत्पन्न भर देती है | उसकी इत्मा से 
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जिस ग्राम में में जाता हूं वहां से पिशाच चष्ट 


ओश्म | न पिशाचैः सशकनोमि न स्तसेने बनर्गभि' । 
पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति यमह' मआाममाविरो ॥ अ° ४३६७ 

भे (पिशाचे ) पिशार्चा के साथ (न) नहीं ( सन शक्नोमि ) एकता कर सकता, (न) ना ही (म्तने .) 
चोरों के साथ और (न ) ना ही ( वनगुंभि. ) वनेले डाकुओं या हिंसका के साथ) ( थम्‌) जिस ( ग्रामम्‌) 
आम मे-( श्रहम्‌ ) आविशे, प्रवेश करता हूँ, अथवा जोश भरता हूँ, ( पिशाचाः ) पिशाच ( तस्मात्‌) उस से 
(नउबन्ति) नष्ट हा, जाते हैं । 

“पिशाच शब्द का अर्थ है मासाहारी । जो लोग जनता को डरा, भमका कर उनका खवेस्व इरण 
कर लेते हैं, वे पिशाच हैं | मन्त्र में पिशाच, म्तेन तथा वनर्गु तीन का वर्णन दै | स्तेन का श्रथे हे चोर, वनगुं 
का अर्थ है वन में रहने वाले, असम्य, टस्यु डाकू । ये दोनो पतित मनुष्य हैं, दोनों ही नन भन का अपशरण 
करते रहते हैं, अत. पिशाच भी कोई इन जेसा दोना चाहिये | मन्त्र के शब्द विन्यास से ऐसा प्रतीत होता है कि 
पिशा वे लोग हैं, जो जनता के चीच रहते उनका लोहू पीते रहते हैं । 

एक तेजस्वी नायक कहता है कि मैं इनके साथ एक स्थान पर श्रथवा एकमत होकर नहीं रह सकता | 
तो क्या बहा से वह भाग जाता है । नहीं, वरन बह उत्साह से ऋइता हे-- 
पिशाचास्तम्मान्नश्यन्ति यमह आाममाविशे= 

पिशाच चहा से भाग जाते हैं, जिस ग्राम को मे जोश से भर देता हू । 

श्र्थात्‌ यदि जनता में साहस और उत्साह हो, और उनके उत्साइ को तीब्र करने बाला कोई नेता मिल 
सामे, तो ऐसे पिशाचों का सफाया हा नाता दै । ह 

पिशाच-नाश का श्रथ हे, पिशाचपन का त्याग | जेमे-- 

अ म्राममाविशत्‌ इदसुओ सहो मम । पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न षापसुप जानते ॥ ऋ० ४३७८) 
निस ग्राम या ननसमुटाय म॑ मेरा बह तीब्र बल घुसता है, पिशाच उससे माग नाते हैं, ने पाप को 
शानते भी नहीं । 

पापी के प्राण लेने से उसका कल्याण नही नितना उससे पापवासना छुड़ाने से। पिशाचा के भागने 
के साथ  पापमुप जानते? [पाप को नहीं आनते, नहीं पहचानते] विशेष विचारने के योग्य है। गरी पञ्चाननो 
का नाश है कि नो उनका भाव बढल कर उन्हे पाप से अपरिनित ==श्रसबड कर देना दे । 

बीर सुधारक ही कह सकता है-- 

तपनो अस्मि पिशाचाना व्यात्रो गामतामिच | 

श्वान, सिंहमिव दृष्ट्वा ते न विन्दते न्य चनम (अ« ४।३७।६) 

जैसे गौश्रों वाले के लिये व्याघ=चाघ हाता ह, बैसे ही मे पिशाचों को तपाने बाला हूँ । सिंह को देख 
चर कुत्तों की भाति वे भी गति ठिकाना प्राप्त नही करत } 

कुत्ता गली में ्रात जात का देख कर भूसता रदता दे किन्तु मिं को देख कर बह ग्रामसिइ मौन होकर 
दुम दिलाने लगता दे, ऐस द्वी पिशाच ननता को सताता, डराता, धमकाता रहता है, किन्तु किसी सिहमान बीर 
सुधारक क आने पर बह सामा हो नाता हे । £ 
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Cc 
भगवान्‌ संवज्ञ 
श्रो म्‌ । यस्तिष्ठति चरति य॑श्च वञ्चति यो निलायं चरति यः प्रतङ्कम्‌। 
द्वौ निषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद व रुणस्तृतीयः ।। अ० ४१६२ 


( य.) नो ( तिष्ठति ) गति नदी करता है, और जो ( चरति ) गति करता है (च) और (यः ) जो 
( वञ्चति ) ठगी करता है, और ( य. ) जो ( निलायम्‌ ) छिप कर ( प्रतङ्कम्‌ ) श्रातडू, भय का ( चरति ) 
प्रचार, सचार करता है, ( द्वौ ) दो मनुष्य ( निषद्य ) बेठ कर ( यत्‌ ) जो ( मन्त्रयेते ) गुप्त मन्त्रणा करते हैं, 
(राजा) राजा (वरुणः) वरुण, श्रन्तर्यामी भगवान्‌ ( तृतीय ) तीसरा होकर ( तत्‌ ) उसको (वेद ) 
सानता है । 

पापवासना से प्रेरित होकर मनुष्य नानाविध पाप करता हे । कोई कहीं न जाकर, ओर कोई कहीं 
जाकर पाप करता है। कोई ठगी करता हैं, कोई लोगों में भय, आतक का संचार करता है, कहीं दो जने 
गुप्त स्थान मे त्रेठ कर कोई गुस मन्त्रणा कर रहे होते हैं, और समभते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, हमारी 
बात हमारे सिवा कोई नहीं सुन रहा । वेट ऐेमों को सावधान करता हुआ कहता है 

राजा तद्द वरुणस्तृतीयः= 

भगवान्‌ उनके बीच तीसरा होकर उन्हें जान रहा है । 

अर्थात भगवान्‌ श्रन्तर्यामी तथा सवे है । उसकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता-- 

उत यो द्यामति सर्पात्‌ परम्तान्न स झुच्यातै वरुणस्य राज्ञ. (अ० ४१६।४) = 

चाहे जो चौ से भी परे चला जाये वह राजा वरुण से नही छूट सकता है । 

क्याकि 

सर्व तद्राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परम्तात । 

सख्याता अस्य निमिपो जनानाम (अ० ४।१६।५) 

जो कुछ उस त्रिलोकी म है. गजा वरुण उस सब फो विशेष रूप से देखता दे, लोगों के निमेप तक 
ता इसके गिने हए हैं | ही 

ससार का फोई मी पदार्थ ऐसा नही, जो अन्तर्यामी भगवान्‌ से छिपा दो, उसको सभी प्रत्यक्ष हैं । 
लोगों के==जीवो के निमेपोन्मेप तक उसके गिने हैं। अर्थात्‌ ससार के प्राणी जीव परिसख्यात हैं | भले ही 
मनुग्य की गिनता से उनकी सख्या परे हो, किन्तु उस सवेज के सामने यह सख्या परिमित हे | 

त्तमी तो ॥ 

वुहन्नेपामधि छाता अन्तिकादिव पश्यति (श्र ४१६१) 

इन सत्र का अधिष्ठाता मानो समीप से देख रद्द है | 

८ नो दुआ ही आत्मा के अन्दर, वह तो पास से ही देगा । भगवान्‌ सबेत्र विराजमान, सबेश) 

सर्वान्तर्यामी तथा सर्वाधिप्राता हे । उससे कोई करीं छिप नही सकता । 
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क्रमिक उन्नति 
श्रो३म्‌ । प्रष्ठात्प्रथिव्या अहमन्तरिक्तमारुहमन्तरिक्ताद्‌ दिचमारुहम | 
दिचो नाकस्य प्रष्ठात्स्वर्ज्यातिरगामहम ॥ श्र. ४१४३ 


( श्रहम्‌ ) मैं ( प्रथिव्या' ) प्रथिवी के ( पृष्ठात्‌ ) पृष से [ ऊपर उठकर | ( ग्रन्तरिक्तम्‌) श्रन्ति 
( थ्रा--अरुहम्‌ ) चढा हूँ । ( ्रन्तरित्ञात्‌ ) अन्तरिक्ष से'( दिवम्‌ ) द्यौ को ( आ--अरम ) आरूढध हुः 

हुँ ( नाकस्य ) दुःखरहित ( दिवः ) चयौ के ( पृष्ठात्‌ ) पृष्ठ से ( श्रहम्‌ ) में ( स्व' =च्योति' ) ग्रानन्टमय प्रका 
को ( शयाम्‌ ) प्रास हुआ हूँ | 

इस मन्त्र म साधक की क्रमिक आध्यात्मिक उन्नति की चर्चा ढे । निम्न से उच्च, उच्च से उच्चत 
उष्धतर मे ग्रौर उच्चतर और श्रन्त में उच्चतम दशा को प्राप्ति का यहा निदशन कराया गया हैं । 

पृथिवी, अन्तरित्न, नाक यौ, स्वर्ज्योति--ये गुह्य परिभापार्ये हैं । स्थूल ठेर को पुथिधी कहते हे 
श्र म में प्राकृत मनुष्य इस स्थूल शरीर को ही सत्र कुछ समझता है। श्वण से उसे जान होता हैं कि इस्‌ 
ऊपर एक और शरीर है, जो इसका श्रपेक्षा सूकम है | उसका चिन्तन करते करने बह इनसे पृथक्‌ प्रकाशाः 
श्रात्मा का भान करता दै | आत्मदर्शन के ्रनन्तर उसे परमात्मप्रामि होता है | सक्षम और कारण शरीर 

। श्रन्तरिच कदा गया है, आत्मा को “नाक दौ? कटा है, आत्मा में प्रकाश है, साथ ही सुख भोगने की नेसरि 

लालसा हे । उससे उत्कृष्ट परमात्मा है जा श्रानन्दमय ज्योति है । 

पृथिवी? * स्थूल देह को कहत हैं । जब निट्रा आ घेरती है, श्रौर शरीर निश्चेष्ट दो आता है स्व 
आते रहते हैं पण्डित जन बतलाते हैं कि ये स्वप्न मन की सत्ता का प्रमाण हैं | जन स्त्रप्त आने बन्द होर 
गहरी निद्रा आती है जिससे जागर मनुष्य कहता है, में ऐसा सोया, कि मझे कुछु पता न लगा । यह "कुछ प 
न लगा? थह पता किसका लगा] जानी जन कहते हैं कि यदद आत्मा हे | देह का अपेक्ष मन सूकम, मन का ग्रपेर 
श्रात्मा सूक्ष्म है । आत्मा देह और मन दोना पर शासन करता हैं | श्रात्मा का चेष्टा में ही यह दोना सचेष्ट है 
दो के श्रालोक से ही प॒थिवी श्रौर अन्तरित्त आलोकित होते हे | शरीर त्यागने म विवश हुआ श्रार 
स्वज्योँति परमात्मा की सत्ता का अनुभव करता है । उस प्रास करके और कुछ प्राप्त्य शप नहीं रहता । सी 
ऊपर उठकर म्वर्य्योति की प्राप्ति मुक्ति 

डिचस्प्रष्ठं स्वर्गत्वा मिश्रा देवेभिराष्नम्‌ ॥ श्र. ४१४२ 

यो के पालक स्वः््रानन्ड को प्राप्त करके देवा के साथन्तुक्का के साथ मिल जैठा | देवा के सा 
मिल बैठने के लिये 'स्व:? प्राप्त करना ही होगा । स्वः? को प्राप्त करने अ मागे सीधा है-- 

स्वयेन्तो नापेक्षन्त आ था रोहन्ति रोदसी | 

यज्ञ ये विश्वतोधारं शुबिद्वांसो वितेनिर ॥ अ. ४१४५ 

जो उत्तम ज्ञानी 'विश्वतोधार? यज्ञ का बिम्तार करते हैं, वे “म्य” का प्राम करने के लिये श्रन्य कि 
साधन की अपेक्षा नही करते | पश्चिवी, श्रन्तरिक्ष और थौ तक वे वसे ह। चढ़ जात हैं । सामने तिठाकर समभा 
योग्य बात का इतना उल्लेख भी बहुत है । 


&'प्रश्रिची' का अर्थ शरीर भी है, इसके लिये लेखक की योगोपनिपत्त देखिये । 
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दान दिलाओ 
ओम्‌ । चाजस्य नु प्रसवे स वभूविमेसा च विश्वा भुवनान्यन्तः । 
उतादित्सन्त दापयतु प्रजानन्‌ रयिं च नः सर्ववीरं नियच्छ'॥ अ. ३।२०।८ 
हम (च) और (इमा) ये (विश्वा) सब ( भुवनानि ) लोक लोकान्तर भी ( श्रन्तः ) बीच में ( वास्य ) 
अन्न, धन, जान के (नु) दी (प्रसवे) उत्पाटन के लिये ( स+्रभूविम ) समर्थ हुए हैं इकट हुए हैं । ( प्रजानन्‌ ) 
ज्ञानी ( श्रटित्सन्तम्‌ ) न देने की इच्छा वाले से (उत) भी (टापयतु) टिलाये, हे ज्ञायिन्‌ | (नः) हमें ( सववीरम्‌ 
ब्रभी बीरो मे युक्त ( रयिम्‌ ) धन (नियच्छ) दे, दिला । 
हम और यह मारा ससार एक ही काय्यं के लिये उत्पन्न हुए हैं-- 
वाजस्य नु प्रसवे स बभूविम =हम वाज के ही उत्पन्न करने के लिये उत्पन्न हुए हैं । 
हमे यदि वाजम्नान, श्रन्न, धन न मिलेगा, तो इहलोक तथा परलोक में हमारा किसी प्रकार भी निर्वाह - 
नहीं हो सकेगा | अन्न, धन के विना यह लोक तो चल ही नहीं सकता । शरीररक्षा के लिये, जीवनयात्रा चलाने 
के लिये अन्न-धन की अ्रत्यन्त आवश्यकता है । किन्तु अन्-धन का ग्रजेन शान के विना नहीं हो सकता । श्रत 
हमारी इदलोकयाचा के निविध्न निर्वाह के लिये सब से प्रथम ज्ञान की श्रावञ्यकता हे, परलोक में सङ्गनि=सदगति 
होगी ही तेभी नच टहलाक म हम सम्यग्‌ जान, यथार्थ विद्या प्राप्त कर ली जाये | i 
श्रकेले ह्म--शरीरघारी प्राणी हों और यह विश्वब्रझाड न दो, तब अन्न धन का रजेन कहा 
स शो श्रत हमारे साथ इनका होना भी श्रावश्यक दै । हा, हम धन श्रन्न आदि लेने वाले, और ने 
देने बाले । 
क्षम भ्रन्न-वन इतने श्रावश्यक हैं, तो इसके लिये यत्न भौ करना चाहिये | तत. कामना है 
उतादित्मन्त॑ दापयतु प्रजानन = 


= उनात 


न देने वाले फो भी देने की प्रेरणा कर । 
खर्थात दे और टिला । 

इसीलिये श्र» ३।१०।५ मे प्रार्थना की है-- 
रेदेब। त हम घन दान देने की प्रेरणा कर | 


बेवल लेन ही न रहे, बरन दे भी । ऐसी प्रवृत्ति होनी चादिने | 
उपनिपत म तभी करा रे-- 
त्व नो देव दामवे रथि दानाय चोटय = 


श्रद्धया दयम। अश्रद्धया देयम्‌| श्रिया देयम्‌। ह्विया देयम। मिया देयम। सविर 
रमम | (ति उ १११३) 


भद्रा स देना चाहिये | ग्रथद्धा मे देना चात्वि | शोभा से देना चाटिये। लज्ञा म देना चाहिये । 
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दुःखी मन से पुकारता हूं 
- ओम्‌ । इदमिन्द्र श्टणुहि सोमप यत्त्वा हृदा शोचता जोहवीमि | 
वृश्चामि तं कुलिशेनेव वृक्ष यो अस्माक मन इद हिनस्ति ॥ ऋ० २१२३ 


हे ( सोमप ) सोमरक्षक ( इन्द्र ) परमेश्वर | (यत्‌ ) जो कुछ (खा) तुक को ( शोचता ) दुःख 
भरे ( हृदा) हृदय से ( जोइवीमि ) कहता हूँ, पुकारता हू, ( इदम्‌) इस को (शगुहि ) प्तू सुन । 
( कुलिशेन+त्रृच्षमञ-इव ) वज्र या कुठार से बुक्ष की भाति ( तम्‌) उस को ( वृश्रामि) काटता हूं, (बः) 
नो ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( इढम्‌ ) इस ( मनः ) मन को, विचार फो ( हिनम्ति ) मारता है । 

ससार-अङ्गार के ताप से तपे हुए की पुकार हे । समार में सुख की कामना से आया खन सुल न 
पाकर रो उठता है । कहीं से सहारा न पाकर बह श्रगतिकगति, श्रशरणु-शरण, दुःखविशरण, चिन्ताहरण 
शमभरण की शरण में जाता है श्रौर रोकर कहता है-- 


इद मन्द्र शृणुहि सोमप यत्वा हृदा शोचता जोहवीमि 
- सोम रक्षक ईश्वर । सुन । जो कुळे मे चिन्तातुर हृदय स ठुके कहता हू । 
ससार में उस की पुकार किसी ने नहीं सुनी | अब वह आश्र त्करो के पास अपनी पुकार शुनाना 
चाइता हे | समार के व्यवहार से वह डरा हुआ है, उसे मन्देइ होता हे कि कहीं इस दरबार में मी पुकार 
बेकार न जाए ऋतः अतीव कारणिक स्वर में कहता दे-- 
इदढसिन्द्र ` ` ` जोहबीसि ! 
दु.खी की पुकार म सार होता हे, अत कहता है-मे शोकाकुल हृदय से यह कहता हैं | 
सब मनुर्ष्या को सब कुछ सिखाने वाले की चातुरी देखा कि क्या कहना हे? इसे नहीं चतामा । 
चताने का दङ्ग, सुनाने का साधन समभा दिया | किन्तु क्‍या सुनाना-यह न बताना उचित भी था। 
“भिन्नरुचिर्हि लोकः, मुडे मुडे सतिभिन्ना? प्रत्येक की रुची प्रदृत्ति मे मेट होता हे। किसी के मस्तिष्क मे 
कोई विचार है, किसी के कोई । अपनी श्रपनी गाथा श्राप दी कहनी चाहिए | 
भगवान्‌ के पास चाने वालो को नगत्‌ में रोकने बाले श्रसख्य हे । भक्त तपा बेढा है, इन बिज्ञकारिवों 
के कारण वह अपने अन्दर इतनी गरमी का अनुभब करता हे कि उस के बिचार मे 
त इह तप्यन्तां मयि तप्यमाने ( श्र ३।१२।१)= 
उस के तपने पर इस ससार म सभी तप नायंगे | 
श्रा । कितना नोश हे ! इस नोश में अपने विज्ञकारी को मारने वर उतारू हुआ कहता दे-- 
वृश्चामि तं कुलिशेनेव वृष य अस्माक सन इठ हिनस्ति 


नो हमारे इस विचार को मारता हे, उम को मे ऐसे काटता हू जेसे कुल्टाडे मे इतच्त को । 
भगवद्भक्ति के भावों के विरोधी सब से अनिक अपनी ही सामारिक वासनाए हें ग्रत* उन का उच्छेद 
करना आवश्यक है | 


सन्नमुच तीज और बञ्जी बुनार इसार को हिला देती है । 


(३३५ ) 
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इन्द्र श्रेष्ठ धन दे 

आम । इन्द्र भ्रेछानि द्रविणानि घेहि चित्ति द षस्य सुभगत्वमस्मे । 

पोषं रयीणामरिष्टि तनूनां स्वाद्मान वाच सुदिनत्वमह्वाम्‌ ॥ ऋ. २।२१।६ 

हे (इन्द्र ) अखिलेश्वय्यंसपन्न परमेश्वर । ( अस्मे ) हमारे लिये ( श्रेष्ठानि ) श्रेष्ठ ( द्रविणानि ) 
भनो को,( घेहि ) दे । ( दक्षस्य ) उत्साह के, चतुरता के, सत्कम्म के ( च्चित्तिम्‌ ) नान को, ( सुभगत्वम्‌ ) 
सौभाग्य को, ( रयीणा न पापम्‌) धर्ना की पुष्टि को ( तनूनाम्‌ +-श्रिष्टम्‌ ) शरीर की हानि के श्रभाव को = 
नीरोगता को ( वाचः+स्वा्मानम्‌) वाणी के स्वाद को ( श्रह्माम्‌+-सुदिन त्वम्‌ ) दिनों को, सुदिनस्व को वू हमें दे । 

व्यान से देग्यो तो इस मन्त्र मे सभी आवश्यक मद्र श्रेष्ठ पदार्थों की प्रार्थना ईश्वर से कर दी 
गई हे-- 

दक्षस्य चित्तिम--उत्साह, सत्कम्म का ज्ञान । जीवन में सफलता के लिये सब से पूर्व कत॑व्य-कम्मं 
का जान दोना चाहिये और उस कम्मे के करने के लिये भरपूर उत्साह भी होना चाहिये । कोरे ज्ञान से कमी 
सफलता प्राप्त नहीं होती । ना ही दीले दाले वेढगे, श्रास्थारहित माव से किया कम्मं सफल होता हे । अतः सच 
स प्रथम उत्माहपूणँ सुकम्में का ज्ञान और अनुष्ठान होना चाहिये । 

२. सुभगत्यन्न्सौभाग्य । सारे साधन हा और भाग अच्छा न हो, तो महान्‌ प्रतिबन्ध खड़ा हो जाता 
है। किन्तु सौभाग्य दोभांग्य का मिलना मनुग्य के अपने श्रधान है। इस सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिये ही 
भगवान्‌ ने पहले दक्ष को चित्ति’ का विधान किया । ग्रथात्‌ भाग्य कर्म्मनुसार ही बनेगा । पिछले म परिबतन 
नहीं हा सकता । आगे को भाग्य अच्छा चने, इसक लिये कम्मे करने की ग्रावश्यकता है । इसी भाव से यागिराज 
पतजेलि जा ने हेय दु.खमनागतम्‌ ॥ यो द २। कहा | - 

पूर्घकग्मे का फल स्वरूप दु ख मागना ही पडेगा, जा वर्तमान म फलोन्मुख है, बह फल देकर ही 
हटेगा । भविष्यत्‌ दु.ग्व से बचे रहे, इसके लिये पुरुपार्थ करना चाहिये । 

भाग्य ऊर्म्माधीन है, यह सबंथा निश्चित है । 

३ पोष रयीणाम्‌ धन की पुष्टि | सासारक जावन म थन की छाचश्यकता का अपलाप नही किया 
शा सकता हे | नट म प्रार्थना भी है-- _ 

वयं स्याम पतयो रयीणाम | ऋ. १०।१२१।१०=म भनौं के म्वामी दोबे । 

दूसरे स्थान पर कहा है-- 

॥ चस्वी ते अग्ने सन्द्रष्टिरिपयते मर्त्याय । ऋ ६।१६।२५== 

है श्रग्ने । वनाभिलापा मद्य के लिए । तरे सन्द्रष्टि वस्वी = धनटात्री दो । 

कम्म और भाग्य, पुरुपार्थे और प्रारब्ध मिल कर धनवृद्धि के साधन देतं हैं | 

४. अरिप्टि तनृनाम शरीर की श्रक्षति | 

वेद्य कहते हैं-- 

शरीर धम्मेसाधनम = शरीर अम्म का साधन है | 

प्रत, शरीर सदा नीरोग रहे, चलबान्‌ रहे। वद म कहा है-- 

अश्मा भबतु नम्तन्‌ । ६।७५।१२= मागा शरीर अज्र समान दो] 
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५स्वाद्मान वोली मिस्य कर] करती है । सन्तत हृदयो 


को मधुरमापी उपदेशकुशल अपने वाकौशल से शान्त करके उन का ताप मिटा देता है। और इसी वाणी से 
झाडे भी होते हैं तलवार का घाव भर जाता है किन्तु-- 

वाक॒क्षत न प्ररोहतिन्=वाणी की चोट नीं भरती । 

अत. वाणी का सम्भाल कर प्रयोग करना चाहिए! सन्ध्या मे ओं स्वः पुनातु कणठे का मनन करो । 

६ सुदि नत्वमह्णाम्‌ =दिन श्रच्छे बीते । 

किसी कवि ने कहा-- 

वेदशाञ्जविचारेण कालो गच्छति धीमताम्‌ । व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥. 

बुद्धिमानों का समय वेदो और शास्त्रों के विचार मे व्यय होता है, किन्तु मूखौं का व्यसन, निठ्रा और 
कलह से बीतता है | 

मले कम्मे करेंगे, तो भले दिन बनेंगे । ये छ; श्रेष्ठ धन हैं । यजुबे द म श्रेष्ठ धन का एक लक्षण लिखा 
है, वह बहुत सुन्दर है-- - 

सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी बसूना देव राघो जनानाम्‌ | य. १५।३४== 

लोगों के लिये उत्तम ब्रह्मा-युक्त और उत्तम शान्ति देने-गला यज दी धनों म से दिव्य धन हे । 

ब्रह्मा के ऊपर यज्ञ का निर्भर है । यज्ञ का फल उत्तम शान्ति--मृत्यु समान शान्ति नहीं--है । यह 
यदि मिल जाये तो फिर क्या कद्दना है सामवेद में भी कहा है-- 

श पद मघ रयीपिणे--शान्ति ही धनामिलाघी के लिये प्राप्त करने योग्य थन है । 

जिस के पास यह नहीं, बह या निर्धन है, या निधन-अ्रवस्थ्रा मे हे । 


0० 
माळी 


(३१६) 
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विचित्र धन दे 


ओम्‌ । सुन्रह्माण देववन्त बृहन्तमुरु गभीरं एथुबुध्नमिन्द्र । 

श्रुतऋषिमुत्रममिमातिषाहमस्मभ्य चित्र वृषण रयिन्दाः ऋ ० १०४७३ 

हे (इन्द्र ) बनेश्वर परमेश्वर । तू ( अस्मभ्यम्‌ ) इमे ( सुब्रह्माणम्‌) उत्तमशञानप्रदाता ( देववन्तम्‌ ) 
देवो वाला, ( टिव्यगुणों बाला ( बृदन्तम्‌ ) बडा, ( उसम्‌ ) विशाल ( गमीरम्‌ ) गम्भीर ( पथुबुधम्‌ ) घडे 
आश्रय वाला ( श्रुतकऋषिम्‌ ) ऋषियों का भी श्रवणीय ( उग्रम्‌) तेजस्वी ( श्रभिमातिषाहम्‌ ) अभिमान को 
दाने वाला ( चित्रम्‌ ) विचित्र ( वृषणम्‌ ) सुख वर्षक ( रयिम्‌) धन (टा. ) दे 

शास्त्रों का रहस्य समझने की एक युक्ति है, कि भिन्न भिन्न स्थलों में पढ़े वाक्यों को मिला कर, एक 
वाकता के द्वारा उन का समन्वय किया जाये । उदाइरणाथे--वेड में ्राता हे-वय स्याम पतयो रयीणाम = 
हम धनों के स्वामी दोवें । श्रब धन से क्या ्रभिप्राय है, वेद किस प्रकार के धन को धन कहता है, 
उस का थोड़ा सा निर्देश इस से पूर्व के प्रवचन मे ग्रा चुका हे । उस को विचारपूर्वक पढने श्रौर मनन करने 
से स्पष्ठ सिद्ध होता है कि बेद का वास्तविक श्रभिप्राय किसी उच्च धन की प्राप्ति कराने का हे | इस मन्त्र को 
लीजिये । इस में प्राथना है- अस्मभ्य चित्र वृषण रयिन्दा २ 

हमें विचित्र [ चित्त को लुभाने वाला ], सुखकारक धन दे । वह केसा हो, इस के लिये मन्त्र में दिये 
श्रन्य विशेषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है । 

१. सुन्रह्माणम्‌=उत्तम-शान-प्रदाता । ब्रह्म शब्द के निम्नलिखित प्रसिद्ध ग्रथ हैं--परमेश्वर ( तथा- 
जीव और प्रकृति ) वेद ज्ञान, घन, अन्न; स्तोत्र, तप । घन ऐसा होना चाहिये जिस से परमेश्वर की प्राप्ति 
उत्तमता से हो सक | जिस से उत्तम उत्तम जानी संग्रहीत किये जञा सके, जिस की उत्तम प्रशसा हा, जिम से उत्तम 
तप की प्राप्ति हो | क्या ऐसा वन केवल प्राकृत बन हा सकता है १ 

२. ढवचन्तम = देववालास्न दिव्य गुणा बाला | अ्रथवा देव वाला । देववाला का मावा अर्थ है, 
परमेश्वरपगयणु करने वाला | अथात्‌ धन ऐसा न हा, जिम प्राप्त करफ परमश्वर ही विस्मृत हो जाय वरन्‌ वह 
ग्राम्तिक्ता के भावां की वृद्धि करन वाला द्दा | 

४ वृहन्तम--उरुम -> बड़ा और विशाल । थोडे से कार्यं नटीं चल सक्ता । नाल्पे सुखमस्ति 
(ला ) वाडे म मुख नही हाता हैं । हु 

५. गभीरमस्गम्भीर । जान भी गम्भीर कहलाता है । भाव भी गम्मार होते हैं। स्वभाव भी गम्भीर 
होता है । किन्तु धन गम्भीर नहीं सुना परन्तु वेद कह रहा है । य एवं लोके, त एत्र बेटे। ( जो लोक मेल, 
वद्दी वेट म है ) इम सिद्धान्तानुसार यह धन भावात्मक या ज्ञानात्मक ही होना चाहिये । 

६ प्रथुवुध्नम =मद्वान्‌ श्राश्चये वाला । प्राक्त बन का ग्राश्रश्र मूल विशाल नहीं होता । 

७ श्रृतत्र्हपिम = ऋषियों का भी श्रवणाय । ऋषि लोग तो कहत ई-कि तेन धनेनाह कुर्या येनाइ 
नामृतास्यामत््जिस से मुक्ति न मिले, ऐसे घन को म क्या करू। श्रत मानना चाहिये, कि यह धन फोट 

° ग्यौग ही घन है । ८ उम्रमजतेनम्बिताप्र्ण । प्रकृति वन के धनी तो प्रायः भीरू,*तेजाहीन देखे जाते हैं । 

६ अ्रभिमातिपाहमस्ग्रमिमाननाशक | प्रकृति बन तो श्रभिमान उत्पन्न करता है | 

ऐसा चित्र ==चित्त को लुभाने वाला मुख देने वाला वन वेटिफ चाहता है | आर कहता है-- 
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२४१ 
मेरे भजन मेरे दूत हैं 


ओ३ेम्‌ । वनीवानो मम दूतास इन्द्र स्तोसाश्चरन्ति सुमतीरियानाः । 

हृदिस्पृशो मनसा वच्यमाना अस्मभ्यं चित्रं वृषण रयिन्दाः ॥ ऋ १०४०७ 

( सुमतीः+इयानाः ) उत्तम बुद्धियों को प्राप्त करने वाले ( हृदिम््रश, ) हृदयस्पर्शी ( मनसा न वच्य- 
माना' ) मन से कहे जाते हुए, दिल से निकले हुए, अथवा मन से उच्चारे जाते हुए ( वनीवान ) श्रतिशय भक्ति 
से भरपूर ( स्तोमाः) स्तुतिसमूह ( मम ) मेरे ( दूतासः ) दूत बन कर ( इन्द्रम्‌) इन्द्र के पास ( चरन्ति ) 
जाते हे | प्रभो । तू ( श्रम्मम्यम्‌) हमे (चित्रम्‌) मनोमोहक ( बृपणम्‌ ) धर्म्मयुक्त ( रयिम्‌) धन 
(दाः)दे। 

भावुक मक्त के मन मे भगवान तक अपना सन्देश भेजने की बात श्ाई है | उसने भगवान्‌ से 

सुना है-- 

मामायीन्त कृतेन कर्न च (ऋ०-१०४८॥३ ) = 

मेरे पास कृत और करिष्यमाण के द्वारा श्राते हैं । 

अर्थात्‌ लोगों के किये कम्मों का फल भोगने के लिये तथा आगे करिप्यमाण कर्म्मा से होने वाले सुस्ब 
की अभिलाषा से मेरे पास आते हैं । 

अतः अब वह भगवान्‌ के पास करिष्यमाण द्वारा जाना चाहता है । उसमे पहले दूत भेनता है | 
स्तोम==भगवद्धक्तिभरे भजन इसके दूत हैं । दूत के लिये नीतिकारो ने लिखा है कि बुद्धिमान हो ताकि अपनी 
चात भली प्रकार समभा सके, और दूसरे की बात समझ सके। भक्त के दूत भी सुमतिरियानाः= 
उत्तम जान कराने वाले है । श्रर्थात्‌ भगवद्भक्ति के स्तोम घुद्धि पूर्वक रचे गये हैं। भगवान का भजन करने 

समय सुमति से काम लेना चाहिये । 

/ प्रभु की स्तुति के वाक्‍य तोता-र्टन्त न हो, वरन्‌ वे मनमा बच्यमाना' ==मन मे बोले गए हों, दिल मे 
निकले हों र साय ही हृदीसप्रशः =हदय को स्पशं करने वाले हों, दिल हिला देने वाले हों । नीतिकार कहते 
हें दूत नम्र होना चाहिए । भक्त के दूत मी बनीचान.=श्रतिशय भक्ति भावो से भरपूर है । दूत का श्रद्ध 
कार्ये व्रिगाड टिया करता है | इसी प्रकार भगवान्‌ के पास स्तुति-दूत भी नम्रता से प्रणत हो | 

भगवान के पास तुम्हारा सन्देश लेकर श्रोर कोई व्यक्ति नहीं ना सकता । यदि ग्रन्य कोई जा सर्ता 
हे, तो तुम भी जा सकते हो । यदि फिर भी आग्रह है कि दून ही भेजने हैं, तो भगवट़जनो को दूत अनाशो 
ओर उन दूतों में वे मारे लक्षण होने चाहिये । तुम्हारे दूत तुम्शग सन्देश देते हैं- 

“अस्मभ्य चित्र वृषण रयिन्दा |! 

हमे मनमोहक धम्मयुक्त घन दो । भगवान फ्ड चुके हैं-- 

अह भूमिमदढामायोय ( ऋ० ४२६२) 

से आरसे को भूमि देता हैँ । भगवान्‌ से धन लेना है, तो आये जनो | 
श्राय्यं का लक्षण वेट में यजमान==परोपकार परायण किया गया है । ग्रा बनी सत्र भूमि तुम्हारी है 
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४ मनु० ८१६ में धम्मे को “बृप? कहा है, वुपो हि भगवानवम्म: भगवान्‌ धर्म्मे बृप है । 
अतः हसने यहा 'वृषणम' का अथे “धम्सेयुक्त किया हे । 
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हम विजयघोष करते हैं । 


ओश्म्‌। एको बहुनामसि मन्य इंडिता विश विश युद्धाय स शिशाधि । 

अक्ृत्तरुत्तचया युजा चय द्युमत घोष विज्ञयाय कृण्मसि ॥ अ० ४।३१।४ 

है ( मन्यो ) मननशील, शत्रु पर क्रोव करने वाले विजीगीपों । तू ( एक ) श्रकेला ( बहुनाम्‌ ) 
चह॒ता का (ईडिता) सत्कार करने वाला (श्रसि) है । तू (अ्रकृत्ततक ) क्षति न उठाता हुआ ( विश-विशम्‌ ) समस्त 
प्रजाश्रो को ( युद्धाय ) युद्ध के लिये (सञ-शिशाधि) भली भाति उत्तेजित कर और इम (त्वया--युजा) तुभ युक्त 
के साथ ( युमन्तम्‌ ) तेजस्वी ( घाषम्‌ ) घोष, घोषणा ( कृण्मसि ) करते हैं | 

युद्धविद्याविशारढ विचारशील सेनापति को उत्साहित करते हुए कहा जा रहा है कि-- 

एको बहूनामसि मन्य इेडिता = 

हे मन्यो । तृ श्रकेला ही बहुतो की पूजा करने वाला है । 

युद्ध केवल मेनिको या श्रस्शस्तरों से ही नही लड़ा जाता है। युद्ध म विजय का निर्भर बहुत कुछ 
सेनासञ्चालन पर है । यटि सेनासञ्च।लन बुद्धिप्रवंक किया जाय तो विजय अवश्यभावी है । सञ्चालक को यहा 
“मन्युः कहा गया है,। “मन्युः शब्द का मूल अथ हे--मनन करना, विचार और साथ ही अमिमानपूवक क्रोध । 
निस सेनासञ्चालक म मनन श्र विचार नहीं है, वह शत्रु की चाल और नीति को न समझ सकने के कारण 
अवश्य पराजित होगा | और यदि उस म अभिमानपूर्वक शत्रु के प्रति क्रोध न हो, तो वह क्था लडेगा 
आर क्या लड़ायेगा ? 

किन्तु ग्रफला मननकत्ता क्र'वयुक्त सेनासञ्चालक कुळ नहीं कर सकता, याँट राष्ट्र से उसे अपेन्नित 
जन श्रोर धन की सहायता न मिले । ओर यह तव ही मिल सक्ती है जब- कि प्रजा म [वजय के लिये बैसा ह 
उत्मार दो श्रत सेनापति को कहा गया है-- 

विशविशं युद्धाय स शिशाधि = व 

प्रजामात्र का युद्ध के लिए एकसमान उत्तेनित का | 

प्रजा याद युद्ध के लिये पर्णतया उत्तेजित और उत्साहित हो तो फिर जपघोप करने म देर नहीं लगानी 
चाश्यि | श्रत क्टा-- 

स्वया युजा वय द्यमन्त घोप विजयाय कुए्मसि = 

तुझ से युक्त हो कर हम तेजस्वा विजय-घोप करते हैं । 

सनापति मननशील है, राष्ट्र उत्साहित है, सेना का प्रण सहयाग है, फिर विनयधघोष करने मे कोई 
क्षति नही है । 

( य० १७।४२ म) मानो विजयघोप की सामग्री का निर्देश किया हे-- 

उद्धपय_सघचन्नायुधान्युत्सच्वना मामकाना मनासि 

उदू वृत्रहन चाजिनां वजिनान्युदरथाना जयता यन्तु घोषा ॥ 

हे मघवन । दृथियारों को तीक्षण कर ओर मरे उत्तम शक्तिसम्पन्नो के मनों को हर्पित श्रौर 
उत्साहित कर । शान्नुनाशक । वाजियी घोडो ==युद्धापकरणा के वेगा का उग्र कर | तत्र नीतते हुए रथों के बोष 
होंगे । इस सामग्री दे दिना बिलय-प्रोपणा विउम्बना-मात्र होती है ! 
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रह्म षी को द्यो मी सन्तप्त करता है 
ओश्म । अतीच यो मरुतो अन्यते नो श्रह्म वा यो निन्दिपत्क्रियमाणम्‌ । 
तपुंपि तस्मै वृजिनानि सन्तु ब्रह्द्विषं द्योरभिसन्तपाति ॥ अ. २।१२।६ _ 
हे ( मरुत ) मरुतो । (व. ) जो ( नः ) हम ( इव ) मानो ( ग्रति ) उल्लंघन कर के, तिरस्कार 
करके ( मन्यते ) अभिमान करता हे) (वा) अथवा (यः ) जो (क्रियमाणम्‌) किये जाते हुए. (ब्रह्म) 
वेदस्तोत्र की ( निन्टिषत्‌ ) निन्दा करता हे ( तस्मे ) उसके प्रति ( वृजिनानि ) वजित ( तपूपि ) सताप ( सन्तु ) 
होवें | ( ब्र्मद्विषम्‌ ) ब्रह्मदवेत्रो को तो ( द्योः ) द्यो भी ( श्राभ--सन्तपाति ) सत्र ओर से सन्तप्त करती है | 


मनुष्य का श्रनुचित अभिमःन से बचना चाश्यि। ससार म एक से एक वढ कर गुणवान हें। 
कोई किसी गुण का गुणी है, ता कोंडे किसी का । किस गुण को हीन कहा जाये, श्रौर किसे मन्मा म महान्‌ 
माना जाये १ गुण को गुण मान कर उसका सर्वत्र मान्य करने मे कल्याण है । यह तत्त्व हृदय म पेठ जाये तो 
फिर क्यों कोई अभिमान करे, और दूमरों को तिरस्कार करे, उसे स्त्र गुणगण दृष्टिगाचर हागे । किन्तु जो 
इस तच्वनान से विमुख होकर श्रभिमान करे श्रौर साथ ही जान की निन्दा करे । सचमुच श्रमिमानी जानविहीन 
हा जाता है । उसके शान पर अभिमान काला आवरण डाल देता हे, इस कारण बह शान कौ निन्दा करने 
लगता हे । अभिमानी ज्ञाननिन्ठक को वेट ब्रहमद्वेप्री मान कर कहता ढे-- 

तप्‌ षि तस्मै वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विषं ्यौरभि सतपति= 


उसके प्रति वनित सन्ताप हों | ब्रह्मढपी को तो द्यो मी सत्र ओर से सन्तप्त करता है। , 

मनुष्य को यदि सचमुच अपनी भूल पर सन्ताप हो तो उसका प्रताप फिर उज्जवल होने लगता है । 
अपर के बिना सन्ताप नजित मम्तु है, अतः “तप्‌पि? के साथ “वृजिनानि? विशेषण दिया । 

दिन के समय प्रायः सभी को सूयं ताप देता है किन्तु रात्रि को चन्द्रमा शातलता प्रदान करता हे । 
चन्द्रमा रात्रि को न भी दो, तब भी दिन की श्रपेज्ञा ताप बहुत कम होता हे । किन्तु ब्रह्मढेपी की व्याकुलता 
इतनी बढ़ नाती है कि उसे रात्रि को भी चेन नहीं पडती | मानो द्यौ उसे सत्र ओर से ताप दे रहा है । 

तालस्ये यह कि वेदनिन्दक, जानद्रोही, परमात्मविह्नख को शान्ति नहीं मिलती । 

ब्रह्मदेय के प्रति, प्रत्युत, वेद ग्रप्रीति करने को कहता है 

- अह्मद्विपे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो धत्तमनवाय किमीदिने ॥ ऋ, ७१०४ २८८ 

मासाहारी, घोरदर्शी, सर्वभक्षी ब्रह्मढ्वेंपी के प्रति निरन्तर अप्रीति करो | 

अर्थात्‌ अपने श्राप को इन दुगणां से चचा कर रखो । लज मनुष्य जान से देप करने लगता दै, तब 
इसका आचार शिजिल पड़ साता है | उसमे टन्येसन डेरा जमा लेते हैं । 


( ३४७३ ) 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYANANTAVYA.IN ु 
' प्रभो अपना खज़ाना खोल 


श्रो३म्‌ । महान्त कोशमुदचा नि मिशन स्यन्दन्ता कुल्या विषिताः पुरस्तात्‌ । 
घृतेन द्यावापृथिवी व्युन्धि सुप्रपाण भवत्वध्न्याभ्य: ॥ ऋ० ५।८३।८ 


हे सत्र को तृप्त करने बाले प्रमो । ( मद्दान्तम्‌ ) महान्‌ ( कोशम्‌) खजाने को ( उदच ) खोल, और 
( नि--सिश्च ) निरन्तर सांच । ( पुरस्तात्‌ ) सामने से ( विषिताः ) खुली हुई ( कुल्याः ) नालिया, नहर 
( स्यन्दन्ताम्‌ ) वह निकलें । ( घृतेन ) जल से ( द्यावापुथिवी ) यौ श्रौर पृथिवी को, त्रिलोकी को ( व्युन्धि ) 
गीला कर, ताकि ( श्रध्त्याम्य ) गौओं के लिये, अऋहिंसनीयों के लिये ( सुप्राणम्‌ ) उत्तम शौर श्रेष्ठ पान 
( भवतु ) रोवे । 
यह श्रन्योक्ति है । प्रत्यक्ष रूप से यह श्रम्पर्थना पजेन्य--बादल से की गई है, और परोक्ष में परमात्मा 
से। भगवान्‌ को बादल मान कर भक्त कहता है-- 
महान्त कोशमुदचा निर्षिचर-श्रपना बड़ा खजाना खोल और हमें सींच । 
सूखे को, मरुभूमि का चाटल का नल ही सींच सकता है । श्रतः उस बादलों के बादल से क्या गया 
है--प्रभो । श्रपना खजाना खोल । हम तेरे प्रेमवारि के विना सर्वथा मरुस्थली हो गए हैं। तू इम पर बरस, 
खूब नरस । भक्त स्वार्थी नही रे, श्रतः नहता हैन 
धृतेन द्यावाप्रथिवी व्युन्धि--नल से त्रिलोकी को गीला कर | 
, मुभे श्रकेले को--नही, वरन्‌ सभी को गीला कर | 
बेट मे दूसरे स्थान पर नडे सरलमाब मे कदय है-- 
इद वच. पजेन्याय स्वराजे हृदो अस्त्बन्तर तज्जुजोषत्‌ | 
मयोभुवो वृष्टय सन्त्वस्ये सुपिप्पला ओषधिदेवगोपाः ॥ ( ऋ० ७१०१।५ ) 
` स्वत. प्रकाश पर्जन्य के प्रति यह मेरे हृदय के भीतर का वचन हो, वह इसे प्रेम से स्वीकार करे | 
'सुखकारो बृष्ठिया हो, और देवरक्षित ओषधिया हमारे लिये उत्तम फल देने वाली हों |! ॥ 


काला बादल न चात सुनता है श्रोर न “स्वराट्‌ "स्वतः प्रकाश है, न दी वह हृदय की बात सुनता है । 
हृटय का भात कोन कहे बह तो वाणी की बात भी नहीं सुन पाता, वह श्रचेतन हे । हृदय की बात सुनने वाला 
कोई र है बही 'धम्ममेघ? ब्ररसाता है | तभी तो उस पन्य से कहा है-- 

अजीजन गओपधीर्भाजनाय कमुत प्रजाभ्योऽविदा मनीपाम ( क्‌. ५।८३।१० ) 
गाने के ग्रोपधिया=्=शाकपातादि उत्पन्न करता है । और प्रजाञ्रा को मनीपाम्‌=>चुडि =5मनन शक्ति देता है ! 


मननशक्ति बाटल नही देता, वरन धर्म्ममेघ बरसाने वाला पञन्म ही यह बल देता है | जब बह जल 
का ग्मजाना सोलता ई, मभी रसअ भीन जात हैं | 
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ऽयन्न में मन्त्र बोले. 
ओम | उप प्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं बोचेमाग्नये । 
आरे अस्मे च ऋण्बते ॥ यजु० ३।११ . का - 
अध्यरम ) यज्ञ के ( उप-प्रवन्तः ) समीप जाते हुए हम (आरे+च ) दूर से भी ( श्रस्मे ) दम 


( श्ण्त्ते ) सुनने वाले (अग्नये) अग्नि--सब की उन्नति करने वाले भगवान्‌ के प्रति ( मन्त्रम्‌ ) मन्त्र ( वोचेम्‌ ) 


चोल | > a 
भगवान्‌ की आराधना केसे करनी चाहिये: इका आमास टस मन्त्र म है । 


~ 


भगवान की ग्रारावना के लिये सब से प्रथम उसके गुणज्ञान की आवश्यकता इ। भगवान्‌ का यथाथ 
गुणजान भगवानू के अतिरिक्त और कौन करा सकता है ? भगवान्‌ जीर्यो के उद्धारार्थ, जीवों के मोग और मोक्ष 
के सकल ताधनों का उपदेश सृष्टि के आरभ मे वेद के रूप मे देता है । 
भगवान की आराधना का एक साधन यज भी हैं, जेमा कि वेद मे लिखा है-- 
- ` यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः (य० ३१।१६) = j 
विद्वान लोग यज के द्वारा पूजनीय भगवान्‌ का प्रजा करते हैं । 


- इससे स्पष्ट सिद्ध हाता दै कि यज्ञ भी पूजन का श्रन्यतम साधन है । ब्राह्मण अन्यं म ्राता है कि यश 
मे मानुषी वाणी का व्यवहार नहीं करना चाहिये, प्रत्युत वेष्णवी == विग्सु= परमेश्वर से प्रदत्त वाणी का व्यवहार 
करना चाहिये | यही चात सन्त्र म कही हे-- 


उपप्रयन्तो अध्वर सन्त्र चोचेमाग्नमे = 


सर्वाग्रणी भगवान के प्रति, पज को प्राप्त करते हुए मन्त्र वेदमन्त्र बोले । 


यज्ञ शब्द से ब्रह्मयज्ञ, देवयज आदि सभी यज अभिप्रेत हैं । ग्रत, सन्ध्यादि समी यशो मे मन्त्री से ष्टी 
कारये करना चाहिये । ऋ० ५।४५।४ मे इस वात को और प्रकार से कहा है-- 

सूक्ते भिर्वोब चो भि वजुष्टैरिन्द्रान्वग्ती अवसे हुवध्मै । ॥ 

उक्थेमिहिष्मा कबय. सुयज्ञा आविवासन्तो मरुतो यजन्ति ॥ ~ 

हे मझतो । मे तुम्हें तथा इन्द्र अर अग्नि को अग्नी रक्षा के निमित्त प्रभुप्रीति साधक सूक्त त्व मन्त्र 
समूदद-वचनो से पुकारता हूँ । क्योंकि उत्तम यना वाले काव जन उत्तम बढ मन्त्रो के द्वारा सेवा करत 
हुए यज्ञ करते हैं | 

वेद मे अनेक स्थलो पर ऐस निर्देश हैं कि हम अपनी प्रजा आराधना वेट मन्त्रा द्वारा करे । 

प्रकृत मन्त्र म अग्नि का एक विशेषण टिया है 


आरे अस्मे च श्णवते==दूर से भी हमारी बात सुनने वाला, अथवा हमारी तथा दूरस्था की सुनने 


वाला | इस विशेषण से स्पष्ट हो गया कि यहा श्रग्नि का ग्रर्य जड भौतिक श्रग्नि नहीं, वरन सुनने की शक्ति से 
सपन्न कोई चेतन है | 


( ३४५ ) 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION: 


र डा 


WWW.ARYARWNNTAVYA.IN 


हमें अबाध शरण दो 
ओश्म्‌। सुगो हि वो अर्यसन्मित्र पन्था अनृक्ञरो वरुण साधुरस्ति । 
तेनादित्या अधि बोचता नो यच्छता दुष्परिदरन्तु शम्मे ॥ ऋ, २।१७।९ 


हे ( अर्यमन्‌ ) न्यायनिष्ठ भाव । दे ( मित्र ) स्नेह । दे ( वरुण ) लोकसग्रह । ( हि ) सचमुच (वः) 
तुम्हारा ( पन्थाः ) मार्ग ( सुगः ) सुगम ( अनक्षः ) कण्टकादिरिहित तथा ( साधुः ) उत्तम ( श्रस्ति ) है। हे 
( श्रादित्या ) आदित्यो=्न्यायादि अखण्डनीय भावो । ( तेन ) उस मागे से (नः) हमें ( श्रधियवोचत ) लक्षय 
पूरक बतलाओ, श्रौर (,न. ) में । दुष्परिदरत्तु ) न इटाया जा सकने वाला ( शम्मं ) शग्मे, कल्याण, 
अथवा शरण ( यच्छुत ) दो | र 

ससार-पथ श्रनेक विध्न बाधाओं से व्यस्त तथा लथपथ होने के कारण अत्यन्त विषम हो रहा 
है | ईर्प्पा द्वेप, राग, मत्सर, कोव, लोम आदि के कारण यहा घातपात, ' असत्य, चोरी, डाका, ब्यभि- 
चार, ग्रहदकार, श्रशुचिता, असन्तोष, विलास, मिथ्या, प्रलाप, नास्तिकता आदि नाना पाप भावनाश्रों 
* का साम्राज्य हो रहा हे । परिस्थिति के वशीभूत होकर, श्रथवा अल्पज्ञता आदि किन्ही श्रन्य कारण से 
परिचलित होकर मनुष्य इनसे श्रभिमूत अवश्य हो जाता है, किन्तु मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति इधर 
नहीं हे । ऋषि कहते हैं-- “मनुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्यासत्य के निर्णय करने का साम्यं रखता 
है |? त, सत्यजान होने पर वद सत्य की ओर ही प्रश्रत्त होता है। सत्य ज्ञान होने पर उसे द्वेप मत्सर 
आदि दुगुणॉ से ग्लानि होती है, और वह श्रपने हृदय का सूचम, ललित उत्तम भावनाओं को जगाता हे और 
कहता है-सुगो हि वो पन्था साधुरस्ति। 

तुम्द मार्ग सुगम, जाधारक्ष्ति तथा प्रशस्त है | 

निस्सन्देह न्यायनिष्ठा, मेत्री भावना तथा लोक सग्रह की चेष्टा मनुष्य के हृटय का मल धो 
डालते हैं । जिस मार्ग से मन की शुद्धि दा, हृदय विमल हा, उस मार्ग के साधु होने म सन्देह ही क्या. 
स्म मनुप्य ने मैवी-मावना का परिपाक कर लिया तत्र उसका विरोध न होने से उसका मार्ग सचमुच 
श्रदजरन्क्णटकरहित हो गया। जब मार्ग मे कोई बाधा ही न हो, तत्र वह अवश्यन्सुगन्सुगम होता है । 
वेद म अनेक स्थानों पर मित्र बरुण तथा ग्रर्यमा भावों को रादित्य कद्दा गया है। आदित्य का लक्षण वेद में 
इस प्रकार किया गया हे-- 

श्रादित्यासः शुचयो वारपूता अवृजिना अनचद्या अरिष्टा. ॥ त्र. २।२७।२॥ 

पवित्र धारा से पवित्र करने वाले, निर्दोप, निन्द्य, और ग्रहिंसक आदित्य दोते हैं | 

सचमुच ऐसों का मागे सुगम होता हे । इनकी शरण मी अवश्य दुप्परिहर होती है । 

श्रादित्यो का मागे क्निक्रे लिये हितकारी होता है। इसका उत्तर क्र, १।४१।४॥ मे हर प्रकार दिया है-- 
सुग पन्था अनृत्तर आदित्यास करत यते | | 
हे थ्रादित्यो । ऋतगामी के लिये मागे सरल और बाधारद्दित होता है । के 
` उत्तम भावों की प्राप्ति के लिये ऋतजान तथा ऋतानुसार आवरण आबश्यक है । 
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आडम | न दक्षिणा विचिकिते न सक्या न प्राचीनमादित्या नोत पश्चा । 
पाक्या चिद्वसवो धीस्यो चिद्युष्मानीतो अभय ज्योतिरश्याम्‌ ॥ अहृ, २२७११ 


हे ( श्रित्या' ) आदित्यो । (न ) न ( दक्षिणा ) दाब्नि ( विचिकिते ) पहचानता हू। (न) न 
(सब्या ) चाया, ( न ) ना ही ( प्राचीनम्‌ ) सामने का ( उत ) और (न) ना ही ( पश्चा ) पीछे का (विचिकिते) 
विशेष जानकार हू | हे ( वसवः) नसाने वालों । भै ( पाक्या+चित्‌ ) परिपक्क श्रौर ( धीर्या--चित्‌ ) 
धेर्यशालिनी बुद्धि के दारा ( युष्मानीतः ) तुम ले जाया जाता हृग्रा ( अभयम्‌) भयरहित (ज्योतिः ) प्रकाश 
को ( ग्रश्याम ) प्राप्त करू । -_ 

किसी से नव कुछ लेना हो, और विशेष कर मागे-जीचनयात्रा-मागे का जान लेना हो, तो श्रत्यन्त 
विनम्र होकर प्रछुना चाहिये । इसी भाव से जिज्ञासु श्राटित्यो की शरण म आकर कहता हे-- 

न दक्षिणा *'नोत पश्चा। मुझे दाया, बाया, आगा, पीछा कुछ नहीं सभता । र्थौ 
पै टिग्विमूढ हूँ । मुके माग नहीं सूता । मै अन्धकार मे फम गया हूँ । मेने अपनी परिपक तथा षृतिमात 
बुद्धि स निश्चय किया हे कि आपकी शरण मे रहना टीक है ! मुके विश्वास है कि 

युष्मानीतो अभय अ्योतिरश्याम = तुम्हे आगे रख कर मैं श्रभव प्रकाश को प्राप्त कर सके गा । 

तुम्हारे सम्बन्ध म मैने सुना है-- 

त्रीरोचना दिव्या वारयन्त हिरण्यया शुचयो धारपूता । 

अस्वप्नजो अनिमिषा अदव्वा उरुशंसा ऋजवे मस्याय ॥ ऋ २,२७,६॥ 

हित रमणीय पचित्र, वागओं से पवित्र बग्ने वाले [ पवित्रता की घाग बहाने वाले ] निद्रा-तन्द्ा- 
रहित दग, अतिप्रशमनीय आदित्य सरल मनुण्यो के लिये तान दिब्य ज्योतिया थारण करत | 

आपकी इस महिमा को जानकर मे 

“ युष्माक मित्रावरुणा प्रणीतो परि ख्वश्नेव दुरितानि वृज्याम्‌ । 

हे मित्र वरुण और अर्यमन्‌ । तुम्हारी उत्तम नाति मे चल कर मै स्वच्छता को धार कर टुरिता=्= 
घुगड्या को छोड़ दू । ग्रत; मै आपकी नीति का अनुसरण करता हूँ । भगवन कहते हैं-- 

न किष्ट ध्नन्त्यन्तितो दूराद्य आडित्यना भवति प्रणीतौ । (ऋ, २२७१३) 

_ उसे न दुर मे कोई मार सकने हे, न समीप से, जो ग्रादिव्या की उत्तम नीति में चलता है । और-- 
नहि तेपामाचन नाध्वसु वारणेषु । इशे रिपुरघशम । 

यस्मै पुत्रासो अदिते प्रजीवसे मर्त्याय । ञ्योतियेच्छन्त्यनखय ॥ ऋ १०१८४।२,३॥ 

उन्ह कोई रोग नही होता, नाही उनके मार्गों तथा उपक्रमो पर पापप्रचारक शत्रु समथ रोता हे. 
निम मनुष्य को रादित्य जीने के लिये अखण्ड ज्योति देते डे । अत आदित्या । भगवान्‌ स प्रा थना हे-- 

सर्वश्यामभय अ्यतिरिन्द्र मा नो दीर्घा अभि नशान्तमिख्रा ॥ ऋ '२२७१४॥ 

हेःप्रकाशकों के प्रकाशक । मे बहुत विशाल ग्रभय ज्योति प्राप्त करू मुझे लम्मी श्रन्बछारमवी 
गत्रिया प्रास न हो । जीवन मे प्रकाश रहने से सरलता रोती है । अन्धकार मे भठकता ही मटफना हें । 
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पाप का अपाकरण तुम जान 


श्रोश्म। बिदा देवा अघानामादित्यासो अपाकृतिम । 
पक्षा वयो यथोपरि व्यस्मे शर्म्म यच्छुतानेहलो व ऊतय, सु ऊतयो व ऊतयः ॥छ,=।४७।२ 


१ ( ग्राटित्याम, ) आदित्य (देवा, ) दिव्य गुणां । अथवा विव्यगुण वाले महात्माञ्रो | तुम 
( श्रबानाम ) पापा का ( अपाऊतिम्‌ ) श्रापाकरण ( विद ) जानते हो। (यथा ) जसे ( वयः ) पत्ती (पक्षा ) 
पन्ना की [ अपन बच्चो के ] ( उपरि ) ऊपर [ कर देते हैं ] तढत्‌ ( स्मे ) हमारे लिये (शम्म) रक्षा, कल्याण, 
शरश ( नि+यच्छुत ) ढो । ( व' ) तुम्हारी (ऊतय ) रच्चर्ये प्रीतियें ( अ्नेहम ) चुटिरहित, निर्डोप हैं (व ) 
तुग्टारी र्ता, प्रीतिय ही ( सु-ऊतव, ) उत्तम रक्षायें तथा प्रीतियें हैं । 

जग्रादित्य देवा को ही पापनाश की युक्ति श्राती है, क्याकि 

त आदित्यास उरत्रो गभीरा अदव्धासो दिप्सन्त भूर्यक्षा. । 

न्तः पश्यन्ति वृजिनोत साधु सर्व राजभ्यः परमा चिदन्ति ॥ ऋ. २।२७३ 

चे विशाल, गभीर, दवग, पाप को दचाने की इच्छा वाले, रौर ग्रनेक ग्रावा बाले ग्राढित्य पापा 
गि गली प्रयाग भीतर देखत है । अत 

महि वा भहतामचो वरुण मित्र दाठुपे । अभि ट्रहो रक्तथा नेमव नशत्‌ ॥ ऋ २४७१ 

के चरूगा । मित्र | श्रयेमन्‌ । ग्रादित्या । तुम महापुरुषा की, दाता के लिये, वडी र्ना और प्राति है । 

गम उस टोर सेनहिसा स बचाते हो, रौर उस पाप नही लगता । 
१९ स पलना पाप से ब्रचना है । ग्रहिसा सत्र पार्पा की जड हे | वेट मे बडे सुन्दर शब्दा म उपदेश 
सुनीथा घा म मर्त्यो य मरुतो यसर्येमा । मित्रा पान्त्यद्रह. ॥ क्र ८।४६।४ 
निम्मन्देर वह मनुष्य सुनीथ उत्तम नीति वाला है, जिसे मित्र वरुण ग्रर्थमा टिंसा स बचात है । 
, सदि मन बच कमें म दिसा न रहे, समार म कोई मौ वेरो न रहे । जेमा क पतजाले जान वार 

ETN 

'प्रह्रिसाप्रतिष्ठाया तस्सनिधो बैरत्याय । (यो० द°) 

«सा के परिपक्क हाने पर उसऊ समीप वेर का त्याग होता है | 

गन गे के साथ प्रीति ही प्रीति हे तत्र चेर का ग्रवकाश कहा ! हमारे शाख तो सत्र कामा म 
गह्या भी रथान रैन हण 

“ादिंययैच कार्य भूताना त्रेयोऽनुशासनप । ( सनु० ) 

पागाया का क्ल्याणोपदेश भी ग्रहिसा के द्वारा ही बरना चात्यि। 

“पाच च किसी वर भाव न ओर न ही घणा की रीति से, बरन परम प्रेम का ग्रवलम्बन करके 
पदरश कभा जायि । नोता को विश्वास हा जाये कि यह उपदेश मेरी मगलकामना से ही मुके मार्ग बता र 
र, थी ।7 यनमा, तम वह छापने दापा फा मुन ऊर उनका समयेन न करेगा, वरन्‌ अनुताप के ग्रश्रम्ना के नाश 
॥ भगस वरस । 

गत गाडियो । पत्ती अपने बच्चा फा रक्षा के लिये जेन उन पर अपने पर फ्ला देत हें 
न तग षती प्रीति-्नीति क पक्ष ह्म पर फ्लादा । आप के उन प्रीतिग्क्षापक्ञा म सुरक्षित रह कर 
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॥///॥//.॥॥२४/७४५६५॥॥१/५/ ॥५ 
हे अग्ने ! हम पर क्रपालु हो 


ग्रोउम । भवा नो अग्ने सुमना उपेतौ सखेच सख्ये पितरव साधुः 
पुरुद्रहो हि क्षितयो जनाना प्रति प्रतीचोदेहतादराती' [क ३००१ 


दे ( अग्ने ) जान स्वरूप । उन्नतिसावक भगवान ! ( उपेतो ) समीप प्राप्ति के निमित्त तू (न' ) 
ट्मारे लिये ( तुमना ) उत्तम मन वाला, मले भाव वाला, कृपालु ( मव ) हो ( उव ) जसे ( मम्ब्ये) सखा 
के लिये ( सम्बा ) सखा ( साधु ) भला हे, ( इव ) जम मन्तान के लिये ( पितरा ) माता पिता साबु होते हैं । 
(हि ) चूंकि ( ज्षितयः ) मनुष्य ( जनानाम्‌ ) मनुप्यो के ( पुरुद्रह ) बहुत वेरी होते हैं, अत ऐसे ( प्रतीची ) 
उलटे मार्ग पर चलने वाले ( श्ररातीः ) श्रदानियाँ को ( प्रति+-दहतात्‌ ) प्रतिक्रलता से दग्ध कर दे । 


` है जानटोननिपुण । ग्रग्रगन्त । ग्रादश । जान विज्ञान की खान। प्रकाशकों के प्रकाशक । 
परम प्रकाशमय । अजान्वकारविनाशक ! इुर्गुणु्घातक । सद्गुणप्रापक । ज्ञानज्योतिर्योतक । धम्म” 
सुशित्तके । श्रवर्ममनिवारक ! प्रीतिसाधक । शात्रुताविनाशक । सुवम्मेसुसाधक । अधम्मंसुव्राधक । 
विद्याकप्रकाशक । सर्वांनन्दप्रद । पुरुपार्थप्रापक । अनुत्साइविदार्क । उत्साहसुधारक ! संज्जनमुखद प्रभो । 
हमारी रच्छा तरे पास राने की है । तू 'सखा मखीनामविता' मित्रां का रक्षक मित्र है । सखे! जब तू 
दमाय सग्वा है, तत्र तेरे पास आने म हमे प्रतित्रन्ध ज्यों हैं ? मित्र । स्नेहागार । चाहे हम पापी हैं, 
दुव्यमनी हे किन्तु हैं तेरे मित्र, मखा । व ने स्वय ही कहा” 

सखा मख्युने प्रभिनाति सगिरम (क्र ६।८६।१६)--मित्र मित्र की चात कमी नहीं काटता । 


०० 


ततो दे मित्र । हम कह तो रहे है कि तेरे पाम ग्राना चाहते हें । तुमे प्रात करना चाहते हैं । 
क्या सखे । क्या अपराध ? तृ केवल हमारा सखा ही नही, वरन्‌ 

त्व हि न' पिता बसो त्व माताशतक्रनो वभूविथ । अवा दे सुम्नमीमहे ॥ । 

सब को वमेग देनेहारे । तू ही हमारा पिता ढे | नाना करम्म-प्रवीण । तृ हमारा माता है। हम तरी 

मङ्गल कामना की कामना करते हैं. 

पित*। क्या पुत्र को पिता के पास आने का अधिकार नही रहा ९मातुत्री । तेरे स्नेह से क्यो मे 
_ वेश्चित रूंगा ? क्या तेरी प्रेममनी गोटी मे पुन' स्थान न पा सकृगा मा । मा में तो अथाह ममता होती है । 
पिता तो पुन्नवत्मल होता है पित । अ्रत 

स न. पितेव सूनवेऽग्ने सुपायनो भव। सचस्वा न' स्वस्तये ॥ ऋ १।१।६ 

हे ग्रग्ने । पिता पुत्र के लिये जैस सुपायन न सुगम्य, सरलता से प्रापणीय होता हे बेस ही तृ हमार 
लिये दा । रौर हमे कल्याण से सुक्त कर । 

पित । मात. । तुमसे वढ कर हमारा कौन हितकारी ह? भगवन | जन जन म॑ वंराग्नि प्रदीप्त 

रदा है। समाजशत्र टानधर्म्म स विच्युत होकर ससार पर हिंसा के अगार वरसा रहे है । उनके टस प्रतिकूल 

भावना को भगवान्‌ | भस्म कर दे | ईश्वर! कोई किसी का अमगल चाहने वाला न रहे । सभी सत्र के हित" 
साधऊ हो | तू हमारे लिये सुमना? हो और हमे 'सुग्न* दे | 
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७४७४७४.७४२४/७॥॥४५५१४५.॥९ 
_ आत्मसाक्षाक्वार करो 


ओश्मू। अय होता प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योमिरस्तत मर्त्येषु । 

श्रयं स जझे ध्रव आ निषत्तो5मत्येस्तन्वा वर्धमानः ॥ ऋ० ६।६।४ ॥ 

( अयम्‌ ) यह [ आत्मा ) ( प्रथमः ) पहला, मुख्य ( होता ) होता, दानादान करने वाला है। 
( दमम ) इसको ( पश्यत्‌ ) देखो, साक्षात्‌ करो । ( मत्यु ) „ मरने वालो-शरीर इन्द्रियाडि-मै ( इदम्‌ ) यह 
( ग्रमृतम्‌ ) श्रविनाशी, अमृत ( ज्योतिः ) ज्योति, प्रकाश है ( श्रयम्‌) यह (सः ) पूर्वोक्त ( ध्रुवः ) भ्रव, 
अविनश्वर ( आ--निषत्तः ) स्थित हुआ [ गर्भस्थ होकर ] ( जज्ञे ) जन्मता है, और ( श्रमत्यः ) अविनाशी 
( तन्वा ) शरीर द्वारा ( वर्धमानः ) वढता रहता हे । 

स्त्री पुरुप जज सन्तान की कामना से परस्पर सगत होते हैं; तो अनेक चार उनका प्रयत्न व्यथे 
जाता है । उसका कारण यह है कि केवल रजोबीय्य के सयोग से ही सन्तान नही टो जाता करती । जब तक 
जीव का सयोग न हो, शरीर चन नहीं पाता । शरीर की वृद्धि ग्रादि सत्र आत्मा के आश्रित होती है । अत सबसे 
पहले आत्मा, आता है । यही चात वेड अपनी पूर्व शैली से बतलाता है-- 

अय होता प्रथम यह ग्रात्मा सबसे पहला दाता ओर प्रतिग्रद्दीता है । 

च्रात्मा शरीर और इन्द्रियो को ग्रहण करता है, श्रत, प्रतिग्रहीता है, और शरीर मे बडि चेष्टा का हेतु 
होने से दाता है | इन दोनों भावों वेद के एक शब्द “होता” ने प्रकट कर दिया है । वेद का आदेश है 

इस पश्यत = टसे देखो, साक्षात्‌ करो । देखने का प्रधान सावन है हृटय और मन का योग । जैसा 
कि वेट म कहा है-- 

पतगमक्तमसुरस्य मायया हृढा पश्यन्ति मनसा विपश्चित' | ऋछ० १०।१७७।१== 

प्राणप्रद परमेश्वर की कुशलता से शरीर-सं*घ के कारण व्यक्त हुए ग्रात्मा को पण्डित जन हृदय और 
मन से जानते हैं । हृदय अर्थात भक्ति [ योग की परिभाषा मे इश्वरप्रगिवान ] तथा मन-=जान दोनो मिले, 
तो आत्मा के दर्शन हो सके । यह स्मरण रखना चाहिये कि ईश्वरकृपा के बिना आत्मदशेन 
मवथा ग्रसभव हे} 

टमी मन्त्र म ग्रान्मा का थाडा सा लक्षण भी बताया गया दै--इद ज्योतिरमृत मर्त्येषु यह मरने 
बाला म अमर ज्योति है शरीर विनाशा है। इन्द्रिया क्षणभगुर है एक आत्मा है जो अमर है । तभी तो 
ऋ० ६६७ मे फश हैन-मू,व ज्योतिनिहित हशये क्मच्यह सुखटाप्री ग्रविनाशी ज्योति दर्शन के लिये शरीर 
म रबी गई हे । थति मानव जीवन का एक उद्देश्य आत्मदशन है । मब कुछ जाना और आत्मा को नहीं जाना, 
ता फु भी नही जाना | ० 

उसफा जन्म होता है किन्तु पह अर व रहता है | ग्र्थात्‌ शरारादि के साथ सम्बन्ध का दोना जन्म है) 
यह न्त्य तो अजन्मा ओर श्रविनाशी हे । अर्थात मस्ये देह म रहता हृग्रा भी ग्राम ग्रमृत है-- 

अमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ( ऋ १ १६४,३८ ) = 

च्मृत होता हुआ मत्यां =विनाशियो के माथ एक ठिकाने म रहता है । अपने कम्माँ के कारण 
रसम जन्म शेता है~अपाइ पराडति स्वधया गूभीत ( ऋ, १,१४४,३०८ ) = 

अपनी कम्मशक्ति से पकडा हया उलटा सीधा जाता दे। म्म्मांक करण मदगति तौर दर्गति टाती 
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सभी इन्द्रियों का एक उद्देश्य 

श्रोम । श्रुचं ज्योतिर्निहितं दृशये क॑ मनो जचिष्ठं पतयत्स्वन्तः | 

विश्वे देवा: समनमः सकेता एक क्रतुमभि चि यन्ति साधु ॥ छ. ६।६।५ 

( दृशये ) दशन के लिये ( कम्‌ ) सुखकारी ( श्र वम्‌ ) अविनाशी ( ज्योतिः )- ज्योति ( निहितम्‌ ) 
रखी है, डाली गई है । ( पत्यत्सुन्श्रन्त, ) विनाशियों मे, गति वालो में ( मन ) मन ( नविष्ठम्‌ ) सब से 
अधिक वेगवान्‌ है । (समनस ) मनममेत ( विश्वे ) सत्र (देवा ) इन्द्रिया ( सकेता, ) जानपूर्वक 
( एकम्‌ ) एक ( करतुम ) कम्मे का, श्रथवा कर्ता को ( अमि ) लक्ष्य करके ( साधु) मली प्रकार ( विर्वान्त ) 
विशेषतया प्राप्त दो रही है । 

दशनीय ज्योति शारीर में मानो छिपी है | किन्तु है बह सुखकारी । उपनिषदो तथा वेदों म्‌, आत्मा“ 
को अनेक म्थानों पर सुख का हेतु बताया गया है | और इसे सन्रसे प्यारा बताया गया है । यथा-- 

तदेतत्‌ प्रेय. पुत्रात्‌. प्रेयो चित्तात्‌ प्रेयोऽन्यम्मात्‌ सर्वस्मात्‌ अन्तरतर यदयमात्मा | स 
योऽन्यमास्मन प्रिय ब्रचाण ब्रयात्‌ प्रिय रोत्स्यति, इति | बृहदा० ३।४।८= 

उस वास्ते वह जो आत्मा है, वह पुत्र से श्रधिक प्यारा हे, धन से अधिक प्यारा हे, अन्य सत्र से 
श्रधिक प्यारा तथा ्रन्तरतर न्=श्रधिक ग्रन्द्र या गुत्त है । जो कोई श्रात्मा से अधिक किसी को प्यारा कह्दता है 
बहू प्यारे के लिये रायेगा । _ 

याज्ञवल्क्य ने ठीक ही कदा दै | श्रात्मा ग्रविनाशी हे । ग्रात्मा मे ग्रतिरिक्क वन जन तन मन 
इन्द्रियगण सभी विनाशी हैं | इनके विनाश होने पर इनका प्रेमी इनके प्रेम में अवश्य रोयेगा । 

ससार के मारे पदार्थ तभी तक प्यारे लगते हैं, जब तक आत्मा का सम्बन्ध है। आत्मा मे वियुक्त 
दाते पर वे प्रीति का साधन नहीं रहते । श्रत' आत्मा को वेट ने क= सुम्वकारी कहा है। 

टन्द्रियो मे मन सत्र से जविष्ठ है, चचल है । मन के वेग का किसी ने श्रतीय सुन्दर वर्णन किवा है 
चंचल हि मन' कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । तस्याह निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम ॥ 

हे कृष्ण | मन चचल है, उखांड पुखाढ़ करने वाला, बलवान तथा हटी है | वायु क समान उसका 
बशु बरना ग्रतीव कठिन ह । 

मन और इन्द्रिया सभी जड हैं, ग्रचेतन हैं । अचेतन दुसरे के लिये होता है | नेद टस तत्व को टन 
शब्द म कहता 

विश्वे देवाः समनस सकेता एक क्रतुमभि स वियन्ति साधु == 

मन और बुद्धि के साथ सारी इन्द्रिया एक कर्ता श्रथवा कम्मे को लक्ष्य करके मली भाति विशेष रूप 
से प्राप्त शेती हैं | 

थात्‌ इन्द्रिया, मन और बुद्धि सब का एक उद्देश्य है; एक लक्ष्य हे। वह है क्रतुन्त्कम्म करने 

वाला | कर्म करना आत्मा का धर्मा है । इसका भाव यह है कि मन बुद्धि तथा इन्ट्रिया श्रात्मा क 
कम्मं-साथन हैं, करण है। जन इन सत्र का लक्ष्य एक है, ता ये मिन्न भिन्न होते हुए भा परस्पर वराचा 
नही हे । यदि आत्मा क्रतु=5कर्मा करने बालात्त्याशिक नना रहे, तो इन्द्रिया भी देव? गइत ६ अथात 
टन्डियों का देवत्व ऋतु पुरुप के ग्रथीन है । 
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आम । वि मे कर्णा प्रतयतो विचकषर्वीद ज्योतिह्नंदय आहित यत्‌ | 
वि मे मनश्चरति दूर आधी. किं स्विद्वच्यामि किसु नू मनिष्ये ॥ ऋ, ६।६।६ 


(मे) मेरे ( कर्णा ) कान ( वि--पतबत, ) विविध दिशाओं मे गिग रहे हैं, भगा रहे हैं । ( चकुः ) 
मरी आख भी (वि) विविध रूपों में मुझे गिरा रही हैं | इनके कारण ( इट +ज्योतिः) यद ज्योति भी, ( यत्‌ ) 
जो (हृदये) हृदय में ( ग्राडितम्‌ ) निहित है (वि) विविध वासनाथ्रों मे दौड रही हे । (मे) मेरा (मन) मन 

दूरे ) दूरके ( ्राधीः ) विचारों मे ( विचरति ) विचर रहा है ( किंत-म्वित ) क्या (वच्यामि) मैं कहूं श्र 
(किम+उ+नु) क्या तो मै (मनिष्वे) मनन करू । 

कितनी करुण पुकार है । भगवान्‌ ने आतव्मज्योति के साक्षात्कार का श्रादेश दिया। जीव 
समभा, यह भी कोई इन्द्रियगाचर पढाथे है । अतः इन्द्रियां से.उसे देखने का. जानने का प्रयत्न करने लगा | 
किन्तु उसे पता लगा कि इन्द्रिया मेरे बस में हैं हो नहीं। कानों को कहा--कहीं से ग्रात्माराम की बात 
सुनना तो वताना । कान चले, किन्तु मागे में बाजा सुनाई पर्डी, कान यहीँ रुक गये। वापस न आये। 
राख को भेजा, तुम जाओ तुम आत्मा को देखो, खोजो । रूप की प्यासी आख के सामने नयनाभिराम 
दृश्य आया । श्राख सर्वात्मना उसके देखने मे तन्मय हो गई । इसी भाति श्रन्य इन्द्रियों ने काय्य 
क्या । यही तक बात होती तो कदाचित सदन कर ली नाता, किन्तु ये तो जब्र कदी गई, ग्रात्मप्यीति को 
भी साथ लेती गई । 

चीढ ज्योतिह दय आहित यत्‌ यह हृदय के भीतर रहने वाली ज्याति-श्रात्म ज्योति भी इन्द्रिया 
के साथ विविध विपयों म गिर रही हैं । शास्त्र कहते है-- 


आत्मा जिज्ञासते, अनन्तर मनसा सयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन, ततो ज्ञानोद्भव 


आत्मा पहले जानने की इच्छा करता हे, तत्र मन से सयुक्त होता है । मन इन्द्रियो से, इन्द्रिय पदार्थ 
से, तब जान होता है । जब आत्मा ही इधर उधर भाग रहा है, तत्र उसके साथ करण-श्रन्त,करण-श्रन्तरङ्ग 
साभन-अन कर मन कहा ठहर सकता है १ श्रत कहा हे 

बि मे मनश्चरति दूर आंधी = 


मेरा मन भी दूर दूर के विचारों म विचर रहा है । श्रर्थात्‌ इन्ट्रिरो के विषयों के चक्कर मे पढ़कर 
श्रान्मा श्रपना लक्ष्य खी वेठा है । ग्रत रोता हुआ कहता है-- 


न १ 


फि स्विद्दक्ष्यामि किमु न मसिप्य्रेल्टक्या वहू और क्या विचारू | 
७. अपरी > es = बन + ल, > € - ~ HS 
शाच्या ने प्रपनी बूल से सेबको को स्वामी बना दिया दै | इसी से दुटशाग्रस्त हो र्ता है,। यह उलटी 
श्रचन्था पाप की पेटा करने वाली दै । जेसा श्र, ५।१८।२ म ऊहा है-- ~ 
अक्षउग्घो राजन्य पाप आत्मपराजित = 
उन्द्रियो के विद्रोट ने ग्रा्मपराजय होता हे ओर वही पाप हे | आत्मा का पुन स्वामी जना दे; 
राज्ञा चना दो । उन्ट्रिया वा ठार दन जायगा | ओर पाप भी नष्ट हा जायेगा । 
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आचरण करे | 


र्‌ 
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ओम । ज्यायांसमस्य यतुनस्य केतुन ऋषिस्वरं चरति यासु नाम ते । 


ति 


यारश्मिन्धायि तमपस्यया बिद्य उ स्वय बहते सो अर करत्त्‌ ॥ ऋ, शशी 


(यासु ) निनम ( ते ) तेरा ( नाम ) नाम, यश है, उनमे (यः) जा (अस्य) इस (यतुनस्प) यत्नशील 
के ( केतुना ) ज्ञानानुसार ( ज्यायासम्‌ ) श्रेष्ठ ( भ्रषिस्वरम्‌ ) ऋषि-उपदेश को, वेटोपदेश को ( चरति ) श्राच- 
रण में लाता है। ( याइरिमन्‌ ) जेसे म ( धायि ) धारण किया गया है, ( तम्‌) उसको ( ग्रपम्यया) क्रिया 
के द्वारा ( विदत ) प्राप्त करे ( यः--ऊउ) जो तो ( स्वयम्‌ ) अपने ग्राप ( बहते ) धारण करता हे ( मः ) बह 
( श्ररम्‌ ) उचित ( करत ) करता है । 


ग्राज क्ल यदद रीति सी चल पड़ी है कि जिसे थोढ़ा सा कुळ बोलना श्राता हे उसे ब्यासबेटी पर 
गिठा दिया जाता हे । परिणाम १ श्रोताओं के समय की इत्या। कबल बोलने से ही कोई उपदेश करने 
का अधिकारी नहीं हो जाता । वरन उसमे कुछु अन्य गुण भी अपेक्षित हे । उनमे कुलु एक का कथन 
इस मन्त्र मे है-- - 
१, यत्तुनम्य केतुन ज्यायांसम्‌ ऋषिस्वरं = इस यत्नशील के सकेत के अनुसार जो श्रेष्ठतर बेटोपदेश 
का आचरण करता है । 


अशथरत्--(क) पहले श्रात्मा और परमात्मा के सकेतों को समझे । परमात्मा के सबन्ध मे ज्वेतावर 
महात्मा कहते है-- 7 
चरति स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च =परमात्मा म जान बल और अनुष्ठान स्वाभाविक हैं | ' 


= < हन्‌ रि 
भाव यह कि परमात्मा निरलस होकर सदा कम्मं करता रहता है । मन्त्र म इसी कार्ण भगवान 
को “हुन? कक्ष गया है। 


७ 


जीवात्मा मे प्रयत्न स्वाभाविक गुण हे । श्रत' पहला सफ्रेत यह है कि उपदेशक सदा क्रियाशील हो. 

पुरुषार्थी हो | दूसरा सकेत, घर्म्मजान के लिये सष्टिनिरीक्षण अनिवा है। उपदेशक का कोई उपदेश और 
आचरण सृष्टिनियम के विमद नहीं दोना चाहिये । सृष्टिनियम का जान प्राप्त करने के लिये ज्ञान विज्ञान, 
पदार्थवद्या, वेद, दरान, गान आदि विविव शास्त्रा का गभीर थर पयन, मनन यद्यन्त आवश्यक है । नाथ ही 
ससार म श्राखें खोल कर चलना मी नितान्त अपेक्षित है । उसके बिना सृष्टि निपम का बॉब हो ही 
नहीं सकता । ( ख ) उस सकेत को ममझ कर ऋषियों के स्वर म स्वर मिला कर उल्कृष्टनर वेढोपदेश पर 


ऋषिदंशनात! साक्षात्कृनधमाश ऋषयो वृभवु' -दर्शनस्मानातकार के कारण काप बनना रै । पढाथों 
के यथार्थे धमा का साक्षात्‌ करने बाले छाप होते हैं । ऋषियां के न्यर के साथ न्यर तमी मसलन सकेगा, 
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जन उन्दीं को आति पदार्थों के तल तक हहुँचा जाये । प्रत्येक का निगूढ तत्त्व जानने का पुरुषाथ [कया जाय | 
वेदोपदिष्ट तत्त्वो को साक्षात्‌ करने के लिये वेदाव्ययन, योगाभ्यास आदि साधनों की श्रावश्कयता हे | इनसे 
सपन्न दोने पर ऋषियों के स्वर में स्वर मिला सकेगा । (ग) यरमात्मा, आत्मा के सकेत, और वेदोपदेश दूसरों को 
ही न करता हो, वरन्‌ स्वय भी चरति"”-आ्रचरण करता हो । तात्पय्य यह कि उपदेशक का श्राचरण अपने 


उषदेश का बिरोधी न दो] ति 


२, याहश्मिन्धायि तमपरथया विदत ==जञेसे में घारण किया गया, उसको क्रिया से प्राप्त कराये । 
कई उपदेश ऐसे होते हैं, जो कह देने मात्र से श्रोता की बुद्धि में नहीं नेठते, वे क्रिया द्वारा समझाने होते हैं । 
#परदेशक को यह भी देखना होगा कि जिनको मैं उपदेश कर रहा हूं वे धारण करने में समय भी हैं 
या नहीं | अर्थात्‌ वे उपदेश को क्रियात्मक रूप दे सकते हैं वा नहीं। पात्रापात्र विचार के विना उपदेश 
प्रायः निफल हो रहे हैं । 


३. य उ स्वयं वहते सो अर करत्‌-- जो स्वर्य धारण करता है, वही उचित करता है । आचरण 
हारा उपदेश वाणी द्वारा दिये उपदेश से श्रेष्ठ होता है । जो कहो, उसक श्रनुसार चलने से शोभा होती है । 


श्र 
CNS 
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गणसेवक दोनों भलाइयों को प्राप्त करता है 


[| नित्तर्यो 
ओम्‌ । सदाप्रणो यजतो चिद्विपो वधीद्वाहद्क श्र बः सचा | 
उभा स वरा प्रत्येति भाति च यदीं गण भजते सुप्रयावसिः ॥ ऋ० ५४४१२ 


नो ( सदापणः ) सदा प्रसन्न करने वाला तथा सदा प्रसन्न रहने वाला ( यजतः ) याजिक ( चाह॒बक्क' ) 
चाहुओों से शत्रुनाश करने मे समर्थ ( श्रुतवितू ) सुने को जानने वाला (मत्यः) तारने वाला ( वः ) तुम्हारा 
( सचा ) सम्बन्धी ( द्विपः ) शत्रुओं को ( वधीत्‌ ) मारदे तो (सः) वह ( उभा ) दानां ( वरा ) भलाइ को 
( प्रत्येति ) प्रास करता है ( च ) और ( माति ) चमकाता दै ( यत्‌ ) जत्र बद { गणम्‌ ) जन समूह का ( ईम्‌) 
, ही ( मुप्रयावभिः ) उत्तम चालो से अथवा उत्तम जानियों के द्वाग ( भजते ) सेवन करता है | 
वैयक्तिक हित तथा सामाजिक हित दो मलाइया हैं । मनुष्य इन्हें प्राप्त करने क लिए बसशील रहते 
५. हैं। किन्तु काई भाग्यशील ही सिद्धि प्रास करता है । किमा ने कहा हे 

सिद्धये यतमानाना सिद्धि प्रयाति कोपि ना 

सिद्धि के लिये यक्ष करने वालों में से कोई मनुप्य सिद्धि प्रास करता है । इस का कारण यह है कि 
सिद्धिटायक उपाय का ग्रवलम्बन नहीं किया नाता | इस वेट मन्त्र म इन दोनों मलाइयो की प्राप्ति का उपाग 
चित दै | 

१. सदाएणः-सटा प्रसन्न रहने वाला तथा प्रसन्न करने वाला । श्रथवा सजना को प्रसन्न करने वाला 
अप्रसन्न रने वाले में उत्माइ दी नहीं रहता | सर्व कार्या की सिद्धि का मूल उद्योग हे । कहा है--उद्योगिन- 

पुरुपसिमुपैति लक्ष्मी >सम्पत्ति उद्योगा, उत्साही नरसिंह को प्राप्त होती है । 

२, यजत.==यजनशील क्रियाशील | केवल उत्साही न हो, प्रत्युत उत्साह श्रौर प्रसन्नता के साथ 
क्रियाशीलता भी चाहिये । कर्मण्य लोग दी ससार म कुछ कर पाये हैं । 

३. बाहुबृक्त:--बाहुओ से विधघ्रनाश करने मे समर्थ | उत्साद भी है, कम्मेशीलता भी है, किन्तु 
यदि भुजों में चल नहीं, ता बम * । उत्साह तथा कर्म्मण्यता के साथ भुनवल कार्ये सिद्धि नो सरल कर 
देता | 

४,शृतवित्त=सुने को जानने वाला =मुने को भारण कर सक्ने बाला । सलार म खोता तो श्रनेक 
हैं, किन्तु बोढा, सुने की समझने वाले, उस को कर सकने वाले श्रत्यन्त थाड हैं । उत्साइ, कमेण्यता तथा 
भुनवल के साथ विद्याचल भी होना चाहिए । जान के बिना किसी भी कार्य्ये की निष्पत्ति नही डो सकती | श्रतः 
उत्मादादि के साथ जान, और ज्ञान मी महान्‌ होना चाश्यि। 

५. तर्येःतार सक्ने बाला। अति परमा, पराथीं, स्वार्थसून्य । ना बेब्ल स्वार्थ को 


~ 
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सम्मुख रख कर किसी भले ली उतर M TEVA [स हा, उस के माग म 
प्रबल विप्रो का भभावात अवश्य आता उधर / का विवश कर 


६. यदीं गण भजते सुप्रयानभि. जव वह उत्तम व्यवद्दारों से गण की सेवा करता है अर्थात्‌- 
“प्रत्येक को अपनी ही उन्नति मे सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिये, किन्तु सब की उन्नति से अपनी उन्नति 
समझनी चाहिये ।?स्वार्थी मनुष्य की दृष्टि अपने तक ही सीमित रहती है | श्रतः बह केवल श्रपनी ही उन्नति 
मे सन्तुष्ट रहना चाहता दै । किन्तु मनुष्य के सब कामो में दूसरों की सद्दायता की अ्रपेज्ञा हुआ करती है | अपने से 
अतिरिक्त उस किसी का ध्यान नहीं, इम लिए उसे दूसरों से श्रपेक्षित सहायता नही मिलती । फलतः उस की 
अपनी उन्नति भी नही हो सकती | इस के बिपरीत जो गण की, समुदाय की, समाज की समष्टि की उन्नति में 
अपनी उन्नति समझता है, वह गण के उत्कपे के लिये यत्न करता है । गण की उन्नति के साभ उस की भी 
उन्नति हो जाती हे | गण के साथ वह भी तर नाता है। अतः बेद ने कहा-- 


उभा स बरा प्रत्येति भाति च 


बह टोनों-- वैवक्किक सामाजिक मलाईयों को प्राप्त कर लेता है, और इस कारण 
चमकता है । 
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बलदातः | बल द 

ओम्‌ | वलं धेहि तनूपु नो बलमिन्द्रानडत्सु न: । 

वल तोकाय तनयाय जीव से त्व हि वलदा असि ॥ ऋ ० ३४५३१८ ॥ 

हे ( इन्द्र ) अतुल भलपराक्रमशा लिन्‌ प्रमो | (नः) हमारे ( तनूपु ) शरीरो म ( बलम्‌) चल (धेहि) 
डाल, दे ( न. ) हमारे ( ग्रनुहुस्सु ) शरीररूपी छुकडे की चलाने वाली इन्द्रियों में (लम्‌) बल डाल 
( तोकाय+तनयाय ) बाल बच्चे के लिये तथा ( जीवसे) जीने के लिये ( बलम्‌) बल दे | ( हि ) सचमुच 
( स्वम्‌ ) तू ही ( बलटाः ) चलढाता ( श्रसि ) है | 

बलदा नि्ेलों के चल | प्रबलो से प्रत्रल । सब से सबल | तेरी दया से डुक मे बडी बढ़ी शक्तिया 
ह, में अद्भुत काय्यं करने का सामथ्यं रखता हू । किन्तु फिर भी मै श्रनुभव करता हूं कि मे नित्रल हू । नीब 
न्दु के अतिरिक्त रोग शोक मी मुके प्रतल दीखते हे | मुझे समय समव पर आ दबाते है! परमदेब | तू 
वल का भण्डार है, श्रोर तेरा भण्डार श्रखुट है | थोड़ा सा बल मुझे ठे, मेरा शरीर नलद्दीन है उमे सबल बना 
दे । शरीर मेरा भारी भरकम है, इस को चलाने वाले, इस की क्रिया को करने वाले वेल--श्राख, नाक, कान 
दुचले है | यह केसा भार दायेंगे ? छबल ज्योतिःच्ीण नयन रूप केसे पहुँचाएगा १ साय साप करने वाले 
बधिरप्राय कान तेरे यशोगान को केसे सुनेगा | ? निहा-निगोढी दुर्वेल है, न रस ले सके, न बोल सके । प्रमो | 
- इन सब को बल ढे, यशो बल दें | 
चल वाले । तेरे दिये बल का फल सन्तान हो । मुझे मेरी सन्तान के लिये चल दे । नीवन के लिये 
बल दे | निवल क्या जीता है १ 
तुझी से मागूगा, म्योंकि तू ही बलदाता दें | 


द 
अ पक 


vs 
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तुझ जागरूक को सभी नमस्कार करते हैं 


ओश्मू। त्वा दृत्तमम्ने अमृत युगेयुगे हव्यवाह दधिरे पायुमीड्यम । क 
* देवासश्च मर्त्तासश्च जागृवि बिभु विश्पति नमसा निषेदिरे ॥ ० ६।१५।८ 


( श्रमे ) जानधार प्रभो ! (त्वाम्‌) तुझ (दूतम्‌) दु,खविनाशक ( ञ्रम॒तम्‌) विनाशी 

( इव्यवाहम्‌ ) जीवनसामग्री देने वाले ( पायुम्‌) रक्षक ( ईडम्‌ ) पूजनीय को, विद्वान जन ( युगे युगे ) 
युग युग में ( दधिरे ) धारण करते हैं । ( च ) और ( देवाः ) निष्काम ज्ञानी, जीवन्मुख ( च ) तथा ( मर्तः ) 
जन्ममरण के चकर मे पडे मनुष्य तुझ ( जाणविम्‌) जागरूक ( विभुम ) व्यापक ( विश्पतिम्‌ ) प्रजापत को 
( नमसा ) नमस्कार द्वार ( नि+षेदिरे ) प्रास होते हैं । 

श्रप्मि को वेद में नेक स्थान पर दूत कह्दा गया है। दूत का मूल श्रथ दुःख हरने वाला है। 
लौकिक सस्कृत में दूत का ग्रर्थ एक का सन्देश लेकर दूसरे तक पहुँचने वाला और उसे सन्देश भेजने 
वाले के सन्देशानुकृल चलने की प्रेरणा करने वाला है । श्रर्थात्‌ दूत अत्यन्त बुद्धिमान ज्ञानवान्‌ होना चाहिये । 
भगवान्‌ से बढकर और कोई जानवान्‌ नहीं हे । जेमा कि ऋ. ६।१४।२ में कहा है-- 

अग्निरिद्धि प्रचेता अञ्नि्वे घस्तम ऋषिः 


श्रम्मि =जानम्वरूप परमेश्वर ही सचमुत्त उत्तम चिताने वाले हैं। और भगवान्‌ ही सबसे 
अधिक मेधावी जानी है । ग्रतः-- 


त्वा दूतमग्ने अमृत युगे युगे हव्यवाह दधिरे पायुमीड्यम्‌ । 

युग युग म श्रविनाशी, भागमामग्रीप्रदाता, रक्षक, पूज्य भगवान्‌ को विद्वान्‌ दूत बनाते हैं । 

विद्वान्‌ श्रपने मन के सन्देश भगवान का दे देते हैं, वर जेसा उचित समभता है, वेसा कर देता हे 
उसे टत बनाना विकट तथा कठिन कार्य हे । उसे टत बनाने से पूवं उसे धारण करना पडता हे । परम श्रप्मि 
को दूत बनाने से पूव उसे धारण करना दोगा । अन्यथा उसे दूत न बनाया जा सकेगा । 


~ _ ७. ~ 
धारण करने से पूर्व उसके पास जाना होता है! सभी को उस के पास जाना होता है-- 
देवासश्च मर्तासश्च जागूवि चिभुं विश्पति नमसा निपेदिरे । 


ठेव श्रौर अ्रदेव सभी उस जागरणशील, व्यापक, प्रजापति को नमस्कार से प्राप्त होते हैं । 


अर्थात्‌ सारा ससार उस के सामने भूक रह दै । अपने से श्रेष्ठ को सभी नमस्कार करते हैं । भगवान्‌ 
मत्मे मत्ये सभी से श्रेष्ठ है-- 


~ C . । क १ 
देवानामुत यो मत्यानां यजिष्ट, ( ऋ ६ १५१३ ) 
देवा आर मत्यां का जो सव से अष्ट प्रजनीय है । 
नग्न रोस्र भगवान्‌ वी शरण म नाने से सथ दु सो न। बिशग्ण हो नाता हे । 
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९ 
कम्म-फल-प्रदाता 

इम्‌ । विभूषन्नग्न उभया अनुन्रता दूतो देवानां रजसी समीयसे | 

यत्ते धीति सुमतिमावृणीमहे. ऽध स्मा नखिवरूथः शिवो भव ॥ त्र. ६१५६ 

( अग्ने ) सब गुणियों को सत्कृत करने वाले सर्वज्ञान-निधान भगवान्‌ । (देवानाम्‌) देवों का 
( दृतः ) दुःख विनाशक होता हुआ ( उभयान्‌ ) देवों और मत्ता को, निष्काम जानी तथा-साधारण मनुष्य को, 
जीवन्मुक्त तथा मृत्युग्रस्त को ( ब्रता+श्रनु ) उनके कर्मों के अनुसार ( विभून्‌) विभूपित करता हुआ, उत्तम 
गति देता हुआ, व्‌ ( रजसी ) दोनों लोकों को ( सम्‌+-इयसे ) एकरस व्याप रहा है । (यत्‌) यतः (ते) तेरे 
( धीतिम्‌ ).ध्यात्न तथा ( सुमतिम्‌) उत्तम जान को ( श्रावृणीमहे ) हम स्वीकार करते हैं, धारण करते हैं ( श्रथ ). 
अतः ( त्रिवरूथः ) तीनों में श्रेष्ठ तू ( नः ) हमारे लिये ( शिवः ) कल्याणकारी (स्म ) हो | 

इस मन्त्र मे भगवान का कम्मंफलप्रटातृत्व निरूपण किया गया है । 

१, विभूषन्‌ उभयां अनुब्नता--ढोनों को कर्म्मो के अनुसार सजाता है | 

ससार में पापी और पुण्यात्मा दो प्रकार के मनुष्य हैं दोनों की वासनाओ्ं म भेद के कारण 
उनके कम्मों म मेद होता है । भगवान्‌ उन दोनों के कम्मों के अनुसार दी उनके लिये सुल दुःख की 
सामग्री प्रस्तुत करते हैं | 

“विभूषन्‌? शब्द में एक अद्भुत स्वारस्य है जो दूसरी किसी भाषा के एक शब्द द्वारा व्यक्त नहीं 
'किया जा सकता । विभूषन का श्रर्थ है विशेष रूप से सजाना और भूपारहित करना । पुण्यवानो को 
उन के पुण्य के अनुसार उत्तम गति मिलती है, वह सजाना हे । पापियों को उनके पाप के श्रनुकुल दुगति 
मिलती है, यह भूषारहित करना है । 

“परमेश्वर किमी के साथ पक्तुपात नही करता, प्रत्युत 

याथातथ्यतोडथान्‌ व्यद धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः || य. ४०८ 

अपनी सनातन प्रजाश्रों [ जीवों ] क लिये याथातथ्य रूप से पदाथा को बनाता हे | 

जैसे जिसने अपना श्रधिकार बनाया है, उसके अनुसार भला श्रधिकार हे, तो मला, चुरा है, 
तो बुरा, कल मिलता है | 

उत्तरार्धं मे उत्तमकर्म्मा बनने का एक उपाय निंटिष्ट हुआ है-- ~ 

यत्ते धीति सुम तिमावृणीमहे ऽव स्मा नस्विवरूथ: शिवो भव 

चूकि हम तेरे व्यान चिन्तन और उत्तम जान को ग्रहण करते हैं, श्रत तीनों में श्रेष्ठ व्‌ हमारे लिये 
सुग्वकारी हो । यदि मनुण्य अपना कल्याण चाहे तो उसे भगवान्‌ का ध्यान्‌ और उत्तम जान प्राप्त करना 
चाहिये । भगवान्‌ प्रकृति, जीव तथा ब्रह्म-इन तीनो-म श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का व्यान अवश्य ही श्रेष्ठ है । श्रेष्ठ का जान 
भी श्रेष्ठ हे । श्रेष्ठतम को वरुण करना--अपनाना सर्वथा श्रेष्ट कम्मं हे । श्रेष्ठतम कम्मे का फल भीं श्रेष्ठमम 
होना चाहिये। भगवान्‌ के दिये कल्याण से चढ कर और क्‍या श्रेष्ठ हो सकता है ? श्रत भगवान्‌ से प्राथना है 
कि त्‌ ही हमारे लिये शिव==क्ल्याणकारी चन | , 

भगवान्‌ सर्वत्र व्यापक है, अतः वह सबके कर्मों को चानता हे, श्रत उमे कम्मफल प्रदान करने मे 
किसी निचोलिया की अपेक्षा नरी दोती । हें - 
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ओम्‌ । तथ शरीर पतयिष्णवर्वन्‌ तव चित्त वात इव प्रजीयान्‌ । 

तब श्रङ्टाणि विष्ठिता पुरुत्रायरण्येपु जभुराणा चरन्ति ॥ य° २६२२ 

हे ( श्रवन्‌ ) जीवात्मन्‌ | ( तब ) तेरा ( शरीरम्‌ ) शरीर ( पतयिष्णु ) पतनशील, विनाशवान्‌ हव । 
( तब ) तेरा ( चित्तम्‌ ) चित्त ( वातः--इव ) वायु के समान ( भ्रजीयान्‌) चंचल है, वेगवान है । (तव) 
तेरी ( नर्भुराणा ) श्रत्यन्त पुष्ट ( श्रज्ाणि ) इन्द्रिया ( पुरुत्रा ) बडे बडे ( श्ररण्येपु ) जगलों में--विपयवनों में _ 
( विष्ठिता ) स्थित हुई { चरन्ति ) विचरति हैं । 

वेद कल्याणी माता की भाति जीव का उद्धार करने के लिये अनेक प्रकार से प्रबोध क्रे उपाय प्रस्तुत 
करता है । कही से “भ्‌ च ज्योति.? कह कर मृत्यु के भय से मुक्त कराता है, कहीं इसके शरीर की श्रनित्यता का 
वणन करके ससार की असारता दिखा इसे मोइपाश से छूटने की प्रेरणा करता है । इस मन्त्र में शरीर की 
विनाशिता का जान कराने के लिये का-- 

तच शरीर पतयिष्ण्ववेन्‌-हें श्रात्मन्‌ | तेरा शरीर पतनशील है । 

इसका शील==स्वभाव ही पतन है, नाश है । स्वभाव के सघन्थ म ऋषियों का मत है-- 

स्व भाचोह्मनपायी वे==स्वभाव तो नहीं बदलता, जब स्वभाब नहीं बदल सकता, त्र एक दिन अवश्य 
ही इसका नाश होगा, भले ही पर्य्या्त दीघकाल तक शारीर बना रहे । किन्तु इसका सदा बना रहना असभव- 
सर्वथा श्रसभव है | श्रतः ज्ञानी जन शरीर में एकात रति नहीं करते, वरन्‌ उदास हो जाते हैं । _ 

शरीर के साथ लगा मन तो सब से चचल है ! वेद मे अनेक स्थानो पर उसे जबिष्ट कहा है ! यहा 
भी उसी प्रकार कहा गया हे कि वह खात इच भ्रजीयान वायु की भाति चचलतर है । शरीर पतनशील 
सदा सग रहने बाला नदी है । मन भी चचल हे, सटा इधर उधर मागता रहता है | श्रर्थात्‌ ये दोना विश्वासयोग्य 
नही हैं । जाने, कहा और क्य सग छोड़ टें । बुद्धिमान मनुष्य इस रहस्य को जान कर इससे सिद्ध होने वाले 
कोर्य्या को शीघ्रातिशीघ्र सम्पादन कर्ते हैं । 

क्या इन्द्रिया श्रात्मा को पूरा सऱयोग दे रही हैं ? बढ इसका समाधान ग्रदूसुत ढग से करता है-- 

तब शज्ञाणि विष्टिता पुरत्रारण्येपु जभुराणा चरन्ति । 

तरी इन्द्रिया ग्रनक जगलो मे स्थित द्वोकर पुट हुई विचरती हैं श्रर्थात्‌ इन्द्रिया भी श्रात्मा_म विमुग्य 
होवर विपय-वनों मे विचर रही हें | उपनिपत ने कहा- 

इन्द्रियाणि हर्यानाहुविपयास्तेपु गोचरान्‌ | ( कठो० )== हे 

जानीजन इन्द्रिया को घोड मानत हैं, ओर बिपयां का उनके चरने का स्थान | 

उपनिपत्‌ के गाचर को वट ने अरए्य>जगल कहा, ग्रौर कटा फि व 'पुरुत्रारण्येपु जर्भुराणा 'चरन्ति= 
श्रनेक जगलों म पुष्ट हुई विचरती हैं या चर रही ह | प्रत्येक इन्द्रिय का विपय प्रथक्‌ प्रथक है । नेत्र का रूप, रूप, 
अनेक प्रकार का है | रसना का विपय रस है। रस भी नाना हैं। प्राण"-नाक का विपय गन्ध है, गन्ध भी 
श्रनेकविधि हैं । कान का शब्द बाघता है, शब्द के भी विविध भेद हैं । त्वचा को सुख देने वाला 
स्पश भी एफ प्रकार का नही है। फिर मन के विपया का परिशालन मन की भाति दुरूद है । टन्द्रिया श्रपने 
श्रपने विपयों को ही ग्रदगा कर सकती हैं, दस वात को कद्ने के लिये 'विष्िता?_विशेपणपद का प्रयोग 
हुआ दै । श्रौर श्रतणच नाना वर्नो की सत्ता का निर्देश हुआ हे । रान । तेरा इनमें कोई भी पका माथी नहीं | 
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पंच कोश 
ओश्मू। केष्वन्तः पुरुष आविवेश कान्यन्त. पुरुपे अर्पितानि | 
एतद्‌ ब्रह्मन्नुप चल्दामसि स्वा कि” स्विन्न, प्रतिवोचास्यत्र ॥ य° २३।५१ 
' ओश्म ।'पः्चस्वन्त. पुरुप आविवेप तान्यन्त. पुरुषे अर्पितानि । 
एतच्वात्र प्रतिममन्वानो अस्मि न मायया भवस्युत्तरो मत्‌ ॥ य २३४२ 


प्रश्न-- केपुस्ग्रन्त ) किन में (पुरुप ) पुरुष ( आविशेष ) आविष्ट दै, ममाया है ! और 
( कानि ) कौन ( पुरुषे= न्त ) पुरुष में या पुरुप के लिये ( श्रपितानि ) श्रर्पित हैं (ब्रह्मन) हे 
ब्रहान्‌ । चतुर्वेदवित्‌ अथवा साक्षात्‌ ब्रह्म । ( एतत्‌ ) यह ( त्वा ) तुक से ( उप ) समीप श्राकर ( वल्ढामसि ) 
हम प्रश्न करते हैं | ( श्रत्र ) इस विषय में ( नः ) हमे ( किं+स्वित्‌ ) क्या ( प्रति+वोचासि ) प्रत्युत्तर देते हो, 
समाधान देते हो ? ° 
उत्तर (पचसु+ञ्चन्त') पाच मे, पुरुष ( ञ्रा+सिवेश ) आविष्ट है । ( तानि ) बही पाच (पुसुपे+श्चन्तः) 
पुरुष में या पुरुप के लिये ( श्रर्पितानि ) अर्पित हैं । (त्वा) ठुक को ( ्रत्र ) इस विषय में ( एतत्‌ ) यह 
( प्रतिमन्वान +अ्रस्मि ) प्रत्युत्तर देता हृून्समाधान देता हृ । व्‌ ( मायया ) बुद्धि के द्वारा मत्‌ ) अक से (उत्तर) 
उत्कृष्ट (न) नहीं (भवसि) है | 

पुरुप=्जीव पाच में अविष्ट है, और पाच पुरुप के अ्रपित है । पाच से यहा तात्पर्यं पाचकोप है। 
जीवात्मा उनमे रहता हुआ उनसे पृथक्‌ है । वे पाच कोश निम्नलिखित हैं-- 


१ अन्नमय कोश, २ प्रागटय कोश, ३. मनोमयकोश, ४. विज्ञानमय काश, तथा ५ आनन्‍द- 
मय कोश | ति 
८ क ~ र 
आचाय टन कोशा का वर्णन टस प्रकार करते हैं-- र 
१--पद्दला “्रन्नमवः? जा त्वचा से लेकर ग्रस्थि पर्यन्त का समुटाय प्रथिवीमय है | 

-प्राणमय “प्राणमय? जिसमे निम्न पञ्चविध प्राण समाविष्ट हैँ--“प्राग? अर्थात्‌ जो बाहर से 
भीतर आता है, २ '“ग्रपान” जो भीत्तर से बाइर जाता है? ३ “समान”? जो नाभिम्थ होकर शरीर म मर्वत्र रस 
पहुँचाता है, ४ “उदान” जिससे कण्ठस्थ अन्नपान खीचा नाता है और बल पराक्रम होता दै ५ “ब्यान? 
जिससे सत्र शरीर म चेष्टाटि कर्म जीव करता है । 


१ 
न, 
न 

प्रि 


, ३--तीसरा “मनोमय? जिस में मन के साथ अहंकार वाकू , पाद, पाणि, पायु ओर उपम्थ 
पाच कर्म्मन्द्रिया हैं । 


४--चौथा “विज्ञानमथ? जिसमे बुद्ध, नित्त, श्रोत्र, त्वचा नेत्र, निदा ओर "नासिका ये पाच डान 


इन्द्रिया हैं जिनसे जीव जानाठि व्यवहार करता है । 
५-पाचवा “आनन्दमय कोश” जिसमे प्रीति, प्रसन्नता, न्यून ग्रानन्द, अधिक आनन्द और 


ह, 


आधार कारणुरूप प्रकृति हे | ये पाच कोश क्डाते हैं, इन्ही ने जीव मब प्रसार के कर्म उपासना और 


जुट 
~ 
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इस सदर्भ से स्पष्ठ सिद्ध है कि जीवात्मा इन सब से प्रथक्‌ है, और मानो इनके अन्दर छिपा हुआ 
हे । उन कोशों कोम=परदों को दूर करो, तो आत्मा का दर्शन सुलभ दो जाता है। ये पाच कोश स्थूल और 
कारण शरीर से भिन्न हैं । 
कोई कोई यक्ष “पाच” से पाच प्राण लेते हैं, जेसे मुण्डकोपनिषद्‌ मे लिखा हे-- 
एपोऽणुरात्मा चेतसा वेदितन्यो यस्मिन्‌ प्राणः पचधा सविवेश । 
प्रणैश्मित्त सर्व॑मोत प्रजानां यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥ मुण्डक० ३।१।६ 
पूर्वोक्त जीवात्मा चित्त से=चिन्तन से जाना जा सकता है । इसमें “ प्राण” प्राण अपान, समान, ब्यान 
और उडान भेटा से सविष्ट हुआ है । सत्र प्राणियों का चित्त प्रार्णा से ओत प्रोत हे, जिसके शुद्ध होने पर यह 
आत्मा विभूतिर्या वाला दो जाता हे | 
उपनिषद्‌ के इस भाव को वेद में भी वर्णन किया गया हे-- 
पच नद्य' सरस्वतीमपि यन्ति स स्रोतस. । | 
सरस्वती तु पचधा सो देरोऽभबत्सरित्‌॥ यजु० ३४।११ 
खोतोंसहित पाप नदिया=इन्द्रिया, सरस्वता=्नानस्वरूप आत्मा को प्रप्त दो रही हैं। अ्रौर वह 
सरस्नती =ग्रात्मा भी शारीर रूप देश में पाच प्रकार का सरित्‌ == गतिवाला हो गया है । 


पाच इन्द्रिया त्राहर से लाकर श्रात्मा का जान देती हैं, और आत्मा सत्र शरीर मे इन्द्रियों द्वारा अपना 
प्रकाश करता है । यही पाच जानेन्द्रिया जब पुरुष के वश मे ग्रा जात! हैं तत्र मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जैसा कि 
कडोपनिघद्‌ म कहा दे 

यदा पंचावतिपन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 

बुद्धिश्च न विचेष्टते तमाहु परमा गतिम्‌ ॥ कठ० ६।१० ` 

जव यह मन सहित पाचा आनेन्द्रिया अपने व्यापार से विरत दो जाती हैं'और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करतीं 
उस बरख गति कहते हें | 


t 


“Pr 
२१ इ<<* 
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चार वर्ण 


ओम । त्राह्मणो5स्य युखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः | 

ऊरू तदस्य यहेश्य; पढूभ्यां शूद्रो अज्ञायत ॥ य. ३१११ 

( ग्रस्थ--मुखम ) इस समाज-का मुख (ब्राझण+श्रासीत्‌) ब्राहाण होता है । (त्राह ] और 
भुजाए ( राजन्य,+-कृतः ) क्षत्रिय बनाई जाती हैं । ( ्रस्य ) इस समाज का ( यत्‌+ऊरू ) जो मध्यस्थान हे, 
( तत्‌ +पेश्यः ) वह वेश्य है ( पद्म्याम्‌ ) पेरों के लिए ( शूद्रः+अजायत्‌ ) शूट होता है । 

इस मन्त्र मे ्ालङ्कारिक रीति से चार वर्णों का सकेत है । 

सिर की भाति विचार प्रधान मनुष्य ब्राह्मण पदका अधिकारी है, भुजा की माति रक्ता तथा 
प्रहार मे तत्पर का नाम क्षत्रिय है । मध्यभाग =पेट आदि की भाति जो समस्त समाज के ऐश्वर्य का केन्द्र शे' 
उसे वैश्य कहते हैं । जिस प्रकार पेर सारे शरीर का भार उठाते हैं, उसी प्रकार जो समस्त समाज की सेवा फरे, 
उसे शृट्र कहते हैं । है 
+ कई सजन यह आ्राचेप करते हैं कि वेठ म चाखणा की चर्चा नही, वरन्‌ केबल दो नणां 
रम्यं श्रौर दास का उल्लेख हे । और इसके लिए बे निम्नलिखित प्रमाण देते हैं- 


- (क) दामं वर्णोमधर गुद्दाकः । ( ऋ' २१२४) और ( ख ) प्राय वर्णसावत्‌ । क्ट. ३।३४।६ 
(क) में दासवर्ण को नीचा करने तथा (ख) में ग्राय्यं वर्ण की रक्षा करने की बात कही गई हे । 


चो, 


ऐसे मबनुभावों की सेवा में निवेदन हे कि वर्ण शब्द अपने भिन्न रूपों में कोई २३ बार 
फ्रूग्वेढ में श्राया हें | उनमें केवल निम्नलिखित स्थलों में उसके साथ कोई विशेषण पद आया है-- 


१ कृष्णं च वणेमरुण च सधु । छ १७३७. ॥ २ समान वर्णमभि शुम्भमाना | छ. १।६२।१ 


शा 


३ सुश्चन्द्र वणे ढघिरे सुपेशसम्‌। ऋ. २३४१३ ॥ ४. प्रेम वर्णमतिच्छुक्रमासाम | च. ३३४५ 
° ५ असुर्य बर्ण निरिणीते अस्यतम । क्र. ३७१२ ॥ ६ यस्य वर्णे मधुश्च्युतं हरि हिन्बन्त्यद्रिभि: । 
क्र, ६।६२।५॥ ७ परिवर्ण भरमाणो रुशन्तम । त्र. ३॥६७१४ ॥ ८, शुचि ते बर्णोगोपु दीधरन्‌। 


नऋ १६।१०४।४ ॥ ६ सपार्हे बर्णे। छ २११९२॥ १० उभौ वर्णी । ११७६।६॥ ११. सद्भि बर्णैरमि 
ऋ. १०।३।३ ॥ १०, दास बर्णमधर गुहाक, | ऋ २।१२।४॥ १३. हत्वी दस्यून प्राय चर्णुमावत्‌ | 
ऋ ३।२४।६ ॥ 

यदि बर? शब्द के साथ विशेषण रुप मे पटा हाने के कारण 'आये? और दास? टा वण मानें, 
तो कृष्ण”, अरुण”, समान?, “सुश्चन्त, सुपेश?, शुक्रः, जयः, मधघुरन्युत, हरिः, रशत्‌?) “युक्ति 
और म्पाई? भी न्ग मानने षडेंगे । १ 


ब्र 


(३६३) 
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ऐसी दशा में वादी को दो बणों के स्थान मे कम से कम १४ वण मानने पढ़ेंगे। चार वर्णे इटाकर 
दो चरणौ की घोषणा की थी किन्तु निकल पड़े चौद्‌इ दो के साथ बारह और जुड़गए । 

यदि कहो कि इन सत्र स्थलों से बण का अर्थ वणुंव्यवस्था वाला वर्ण नहीं तो 'श्राय्य) और 
“दास? के साथ पढ़े वणे शब्द का अथे वही हे, यह केसे माना जाए. । 

प्रश्न होता है यदि वर्ण चार हैं तो इसके लिए प्रमाण क्या है? इसके उत्तर मे निवेदून है कि 
विराट पुरष ==मानव-समाज को वेट चार भागों मे बाटता है; चारों मिल कर एक देह बनाते हैं। उसका 

¢ ०. ¢ 

वर्णन ब्राझणोऽस्य--, मन्त्र म है । इस कारण हम कहते हैं कि मनुष्य जाति के गुणकम स्वभावानुसार चार 


बिभाग हैं। उन चार विभागों को स्पृतिकारों ने चार वरणे, कहा ढै और उसका मूल यही 
मन्त्र है । 


द 
क 
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जहां दान नहीं मिलता वह घर नहीं हे 
ओश्मू। न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे मचमानाय पित्य: । 
अपास्मात्येयान्न तदोको अस्ति प्रृणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥ ऋ १०।११७।४ 
( यः ) नो ( पित्रः तसचमानाय ) अन्न को चाल्ने वाले ( सचाशुवे+-सख्ये ) सहकारी मित्र को(न 
ददाति ) नही देता है ( स. ) वह (सखा न ) मित्र नहीं हें। (अस्मात्‌) इससे ( श्रपनप्रेयात्‌ ) बहुत दूर 
चला जाये, क्योंकि ( तत ) वह [ मित का घर ] (ओक ) घर (न) नहीं (श्रम्ति) हे! ( अनन्यम्‌ ) दूसरे 


( श्ररंणम्‌ ) सरलता से आश्रय देने वाले, श्रथवा श्रसबन्धी ( एुणन्तम्‌+-चित्‌) दाता को ही (इच्छेत्‌ ) 
चाहे | 


केद का १०।११७ सूक्त समूचा का ममूखा दान प्रेरक है । सारे मन्त्रों के ग्रथ लेखक के लिखे 
बेदा[सृत ग्रन्थ में देखिये 

वेठ कहता दै कि भूखे अन्नाभिलापी मित्र का जो श्रन्न नही देता, उसकी भूख मिटाने का साबन नहीं 
करता, बढ़ मित्र नही है | मित्र के संत्रन्ध म हम कई बार यह वेदवचन उद्धृत कर चुके है-- 

सखा सखायमतरद बिपूचोः (ऋण ७१८३) 


मित्र मित्र को विपमावस्था से बचाता है । | 

मित्र सामने भूख से तडप रहा हे । ऐसी विपम दशा म भी यह मित्र का उद्धार नदी करता । घट 
करता है, ऐसा मनुष्य मित्र नहीं हे । 

चेट ऐसे पत्थर दिल--पापाणुहृदय के सबन्ध म कहता है'-- 

य आध्राय चकमानाय पित्वो5नवान्त्सत्रफितायोपजग्मुपे । 

थिर मनः ऋणुते सेचते पुरोतोचित्स मडितार न चिन्ढते ॥ ऋ० १०।११७।१ 


यो दुदेशाम्रम्त, दु'खित समीपप्रास अन्नामिलापी को श्रन्नवान्‌ होता हुआ मी श्रक् नही देता, 
श्रौर मन को कठोर कर लेता है प्रत्युत उमके सामने ही ग्वाता है उस कोई सुखदायी नहीं मिलता । 


कितना ही कोई घर्नामानी क्यो न हो, यदि उसमें टीन दु.खियों के हु ख दूर कर्ने की रुचि 
प्रचुक्ति नही है, तो उसके दुखशोक म भी उसे कोई सान्त्वना नही देता, कोई उसके साथ सदानभूति या 
समवेदन का प्रकाश नहीं करता । यह ठीक है कि समीपस्थ दीन का दु ख दूर करने में विशेष वाहवाष्टी नहीं 
दाती, किन्तु वास्तबिक दान तो बह हे | जेमा कि ऋषि दवानन्द ने अपने उपदेश में कदा है 

“अन्न नल का दान कार्ड मी मूखा प्यासा मिले, उमे टै देना चाहियि। एमा ठान पहले अपने 
दीन दुःखी पढोसी को देना चाहिये । पास के रहने वाले का दारिद्रय दूर करने में सच्ची अनुकम्पा और 
उदारता को ्रवकाश मिलता दे । इससे बाइवार नहीं मिलती, उम लिये श्रभिमान को भी ग्रवकाश नहीं 


( ३६५) । 
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मिलता ! समीपस्थ दुःखी को इसे पर परी पीर A ने; | कम्पा श्रौर सहानुभूति 


आदि हार्दिक भाव प्रकट होते हैं। जो समीपवर्ता जन पर तो दया श्रादि भावों को नहीं दिखलाता किन्तु 
दूरस्थ मनुष्यों के लिये उनका प्रकाश करता है, उसे दयावान्‌ , अनुकम्पा कर्ता शोर सहानभूतिप्रकाशक नहीं कद 
सकते | ऐसे मनुष्यों का दान बादर का दिखावा श्रौर ऊपर का आडम्बर है | टान आदि वृत्तियों का विकाश 
टीपक की ज्योति की माति समीप से दूर तक फेलना उचित है ।” & 

वेद कहता है, ऐसे अदाता से दूर भाग जाना चाहिये, उसके भर को घर नहीं मानना चाहिये | 

वेद कहता है-- 

प्रणीयादिन्नाधमानाय ( ऋ० १०।११७।५ ) 

याचक का प्रसन्न दी करना चाहिये । * 

जा याचक को नहीं देता, वेद उसके अन्न को ब्यथ बताता हे-- 

सोधमन्न विन्दते अप्रचेता. सत्य जवीमि बध इत्स तस्य । * 

नार्यमण पुष्यति नो सखाय केवलाघो अवति केवलादी ॥ त्र० १०१११७६ 

वह मूख व्यर्थ ही अन्न प्रास करता है | सच कहता हू वह अन्न नहीं, वह तो उनकी मौत है। जो न 
तो घम्मौत्मा का पालता है और न मिट को--ऐसा ग्रकेला खाने वाला केवल पाप को ही खाता है ] 

श्रत, ग्रसमर्थ, अशक्त को श्रश्नाठि का दान अवश्य करना चाहिये _ 
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सब एक समान नहीं होते 


सोम । समो चिद्धस्तो न सम विविष्टः मम्मातरा चिन्न सम दुह्वाते । 
यमयोश्रिन्न समा वीव्याणि ज्ञाती चित्सन्तौ न सम प्रणीत ॥ त्रट० १०।११७।६ 


_ (हस्ती ) दोनो हाथ ( समौ+चित्‌ ) एक समान होते हुए भी ( समम्‌) एक समान (न ) नही 
(विविष्ट: ) क्रम्मे कर पाते । ( मम्मातरा+चित्‌) एक माता वाली होती हुई भी टो चछुडिया ( समम्‌ ) 
एकसमान ( न ) नहीं ( दुहाते ) दुहातीं, दूध देतों । ( यक्यो +चित्‌ ) दो जोडियों के (समा) एक समान 
( वीर्य्यांणि ) बल (न) नहीं दोते । ( नाती --सन्तो -- चित्‌ ) नातेदार होते हुए भी ( एसमम्‌ ) एक समान (न) 
नहीं (परणात.) दूसरा की तृप्ति करत, अथवा दान नहीं देते । 

समार म विषमता का राज्य टीखता है । दृष्टान्तो द्वार वेट ने इस तत्व को बोच कराया दे) शरीर म 
दाये बायें दाथ म एक सी शक्ति नहीं होती । एक गौ की दा अछुड़िया एक समान दूध नहीं देती, साथ उलन्न हुए 
दो भाई एक से बलवान नहीं होते, इसी भाति टो सत्रन्वा एक समान दाना नहीं इोते। खि में बह विपमता 
प्रत्यक्ष है इस विपमता से उल्लटो शिक्षा मत ला--श्रमुक टान नहीं देता, ता इम क्ता टे | प्रत्युत जा तुम स 
डीनतर दशा म हैं, उनकी सहायता करा उनके दुःख दूर करन के लिये प्रयत्न करो । 

इस विपमता का ऋग्वेठ १०।७१।७ से वढा सुन्दर निरूपण है। यहा टान का प्रकरण है. वह ज्ञान 
का प्रकरण दै” 

अक्षस्वन्त कर्णवन्त सखायो मनोजवेष्बसमा बभूचु । ॥ 

आदघ्नास उपकक्षास उ त्व हदा इच स्नात्वा उ त्वे ददश ॥ 


श्राखों वाले, कानां वाले दाते हुए सखा न=एक साथ जान प्रास करने वाले मनुष्य मन क बगा म 
एक समान नही हात । काई मुख तक जल वाले तालाब के समान, काई ककन च्स्त्रगज तक थाने वाल बचाशब 
के तुल्ब और काडे डुबळरी लगाकर नहाने याग्य जलाशयो के सदृश. देखते हें | 

गुरु शिभ्यो को पढ़ा रहा है, आख नाक सभा क एकं समान दाग्व रदे हैं किन्तु, कोई पाढ का 
समझ पाता है ओर कोई नही । उसका कारण यदद है कि सत्र के मन एक समान नही होते । रसा मन की भिन्न 
श्रबत्या के कारण कोई महाज्ञानी हो जात हे कोड मध्यम कोटि के विद्वान्‌ और कोई साभारण शानवान और 
कोई कोई सबला मट ग्द जात हैं । 

यह विषमता आकस्मिक नहीं है | जैसे विद्या के मम्बन्व म मन की भिन्न श्रवन्थाए मउ का एक 
समान विद्वान नदी बनने देती, इसी प्रकार मन की यह भिन्न श्वन्थाए मतुग्यॉ का एक समान भ्म्म भा 
नहीं करने देती । कम्म भेद के कारण हा सारी विषमता हे । जीवो की रुचियो के भेद के कारण प्रवृत्ति भेद इस 
निषमता का समाधान दै । है 

अल्पज्ञता के कारण फिंसी समय हम से मा टुगेनिदायक कर्म्भे हो सञ्त हें. उसके कलन्वल्प इख 
भी किसी दुर्गति के गभीर गत्ते म गिर समते हैं, और उस समग्र हम था परमुखापेक्षी चन समते हैं । उस दशा 
का विचार कर बिचारशील मनुष्य अपने चित्त का कब्शाद्रे बना कर टीन दु सियो की खुटा में सशर 
दो शाता हे । 
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( विचार, उच्चार, आचार की समानता ) 
श्रोश्म्‌ । स गच्छध्व स वदध्व स वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे स जानाना उपासते ॥ ऋ० १०।१६१।२ 

(यथा ) जेसे (पूर्व ) पूर्वेवर्ती श्रथवा पूणं (देवाः) विद्वान्‌ ( सञ-जानानाः ) भली प्रकार 
जानते हुए ( भागम्‌) सेवन करने योग्य, मोक्ष, प्रभु की ( उपासते ) उपासना करते हैं, यैसे ही तुम सब 
( स+गच्छुध्वम्‌ ) एक सा चलो, ( स+वदध्वम्‌ ) एक सा बोलो । ( वः+जानताम्‌ ) तुम ज्ञानियों के ( मनासि ) 
मन (सम्‌ ) एक समान हों । 

ऋग्वेद १०।१६१।१ म भगवान्‌ से प्रार्थना की गई है कि प्रभो । हमें धन दो । भगवान्‌ ने तीन मन्त्रं 
म धन साधन का. उपदेश किया है । उन तीनों में से यह पहला मन्त्र हे भगवान्‌ का आदेश है- 

१ सगच्छध्चम्‌=तुम सन एक-सा चलो, अथवा एक साथ चलो । किसी काय्यं की सिद्धि के लिये 
काय्य करने वालों की चाल, गति भिन्न भिन्न होगी, ता कार्ये सिद्धि म बडी जावा आ खड़ी होगी । अत. सभी की 
गति, कृति, आचार एक-सा दोना चाहिये | 

२. सवदध्वम =तुम स्र एक सा चोलो । चाल की समानता के लिये बोल की समानता अत्यन्त 
आवश्यक हे । बोली =भाप्रा के मेट के कारण बहुधा विचित्र किन्तु निरर्थक झगडे हुए हैं । एकता स्थापित 
करने के लिये एक भाषा का होना श्रत्यन्त आवश्यक है | एक भाषभाषी एक गुट बना लेते हैं, प्राय, उनका 
दूसरा भाषा बोलने बालों से सम्पक न्यून टी रहता है, ग्रत उनसे उचित सम्बन्ध म्थांपत नहीं हो पाता । अत 

नुप्य की बोली, मापा, उक्ति, उच्चार एक-सा होना चाहिये | 

स वो मनामि जानताम्‌ ==तुम ज्ञानियों के मन एक समान हों । एक जैसा बोल तभी हो सकता 
हे । जत्र मनो के भाव एक से हा । अर्थात्‌ जव तक मनुष्यों का जान, विचार एक सा न हो, तब तक उच्चार और 
श्राचार की एकता असभव है | उच्चार ओर आचार का मूल विचार है । क्योंकि नो कुछ मन में होता दै, वह 
वाणी पर आता है और जो वाणा से बाला जाता है, वही कम्मे में परिणत होता है । 

पूण विद्वान्‌ सदा ही एक-सा व्यवहार करते हैं । ग्रयव ६।६४।१ भी इसी प्रकार का मन्त्र हे । उसके 
पूर्वा म थोडासा भेट है । उसे यहा उद्धृत करते है 

स गच्छध्वं स प्रचध्च स वो मनासि जानताम 

एक सा चला, एक साथ मिलो । तुम सब जानियो के मन एक समान हा 

ऋग्वेद म 'सवदध्वम हे अववेवेद मे 'सप्रचध्यम है । इस एफ शब्द के मेद ने बहुत ही. चमत्कार 
किया हे | जानी जन यह कर सकत हैं कि अपने जान द्वारा विचार में समानता उत्पन्न करके उच्चारो, 
श्राचारों में समानता ला टें । क्न्तु ग्रजाना जना के विचारा में एकता नहीं हा सकती | ग्रथर्ववेद के मन्त्र में 
उसी का साधन जताया दै 

तुम सब उक्ट्रे चलो, ओर एक दूसर के साथ मिल जाग्ना, तत्र तुम्हारे ज्ञानियों के समान विचार भी 
एक से हो जायेंगे । ऋग्वेद में साध्य पहले कह्य हे । ्रथर्बेवेढ में उन्हीं शब्दो द्वारा, केवल एक शब्द का भेट 
करके, साबन सिद्धि का उपाय बतला 
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एक मन्त्र एक सभा 


ओम्‌ । समानो सन्श्रः समिति’ समाती समानं मन' सह चित्तमेपाम | 
समान मन्त्रमभिमन्त्रये चः समानेन वो हविपा जुद्दोसि ॥ ऋ, १०।१६१।३ 


तुम्हारा ( मन्त्रः ) गुप्त विचार, अथवा मन्त्र पूजा का मन्त्र ( समान ) एक हो ( समितिः ) समिति 
( समानी ) एक हो । ( एप्राम ) ऐसे तुम लोगों का ( मन* सह चित्तम्‌) मन के साथ चित्त भी ( समानम्‌ ) 
समान हो । मैं ( बः] तुम को ( समानम्‌) समान वणक ( मन्त्रम्‌ ) वेदोपदेश ( श्रभिमन्त्रये ) देता हृ । और 
( ब. ) तुम को ( समानेन ) एक जैसी ( इविपा ) भोग सामग्री ( जुहोमि ) देता हैं । 
विचार, उच्चार श्रौर आचार की समानता के कुछ अन्य साधना का उपदेश करत हें 
१. समानो भन्त्रः=पूजा का या गुरुमन्त्र एक सा होना चाहिये । , भिन्न प्रजा साभनां से मेट श्रौर 
शराम्र की वृद्धि होती दै । भेट और आग्रह कलह को चढाते हैं । 
२. समितिः समानी=विचार करने की मन्त्रणा की जगह भी एक होनी चाहिये | 
३. समान मन. सह चित्तमेपामू =मन के साथ चित्त भी एक हो) केवल मनो की एकता से 
कास्येसिद्धि नहीं हुआ करतौ । वरन्‌ जिसके आचार, उचार, विचार, मन्त्र, समिति सभी एक से हैं, यदि उनके 
मन के माथ उनके चित्त कान्म्हृदय का सहयोग नहीं तो सफलता संदिग्ध रहती है । क्योंकि हृदय मे उल्लास 
श्रीर उत्साह न होने से काव्ये का सपाटन उचित रीतिं मे नहीं हो पाता। 
ये सत्र क्यों समान हाँ, भगवान्‌ इसका हेतु देते हैं-- 
“समान सन्त्रमभिमन्त्रये च ,.. जुह्दोमि= 
तुम सबको मैने एक मन्त्र से दीज्ञा टी है और एक सी भोगमामग्री दी है । 
सृष्टि के आरम्म म भगवान्‌ ने जीवों के कल्याण के लिये वेदजान दिया हे । बह सत्र क लिये 
समान हवै । तभी तो वेद को विश्वजन्यालविश्वनन की दितकारिणी वाणी कहा है । . सूरं चन्द्र भूमि, जल) 
श्रमि, वायु यादि समी के लिये दिये हैं । जब सच को आन तथा जेय एक से दिये हैं, तो श्राचार बिजार 
आठि मे भेट क्या हो | 
ग्रथर्ववेद मे इसी जैसा मन्त्र ६।६४।२ हे | उस फे पूर्वा में मन” के स्थान म “न्तम? हे । 
"जत? का श्रर्थ उद्देश्य होता है । मन्त्र श्रौर समिति की समानता तमी हो सक्ती रै, जब “त्रत = उद्देश्य == 
न्येय लक्ष्य की एकता हो । देखिये, एक शब्द के भेद ने अर्थ म कितना चमार कर ढिमा हे। 
उत्तराभ इस प्रकार है । 
समानेन वो हूचिपा जुहोमि समान चेतो अभि संविशध्वम ( ६६५४२) 
तुम सत्र को समान भोग, सामान देता हँ श्रत तुम एक चेत =चिज म बुस आख्यो, अना 
एक नित्तता का अनुभव करो | 
- भगवान्‌ के इस उपदेश का गभौर भाव है | प्रतीयमान विषमता के अन्दर भी समता है । इस को 
समभा कर तुम बच एक-या चिन्तन करो शौर श्रन्त में एक्चित्तता भारण करो | 
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७ जै कळ 
संकल्प एक जेसे 
ओश्म। समानी व आकूतिः समाना हृदियानी वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा व' सुसहासति ॥ त्र १०१६१४ 


( व. ) तुम्हारी ( आकृति. ) सकल्प शक्ति अ्रथवा विवेचन शक्ति ( समानी ) समान हो। (वः) 
तुम्हारे ( हृदयानि ) हृदय (समाना ) समान हो । (वः ) तुम्हारा ( मनः ) मन, मननसाधन ( समानम्‌ ) 
समान (ग्रस्तु) हो | (यथा) ताकि (वः) तुस्हारा (सह) चल, सहन सामथ्ये ( सु|असति ) 
उत्तम रीति से चमके । त 


काम==सक्ल्प =्राकृति एक न हो, तो फिर किस तरह एकता नही हो सकती । 

इस सूक्त में आचार डच्चार, विचार की एकता का प्रचार है । उसके सभी वैज्ञानिक साधन-प्रकार 
बतलो कर ग्रन्त म इन सत्र के मूल का उपदेश किया है 

समानी व आकूति न्च्तम्हारा सक्ल्प एक हो । 

क्योकि 

कामस्तदग्रे समवत्तेत मनसो रेत प्रथम यदासीत्‌ । अ १६।५२।१ 

मनन झा=विचार का जा पहला बीज है, वह काम ==सकल्प सब,से पहले होता है । 

सकल्प की एकता से हृदयों और मनो की एकता का प्रास करना सरल होता है । जब हृदयों और 
मनो को एकता हो जाती हे तत्र शक्ति तो स्वतु ही ग्रा जाती हे । 2 

सगच्छुध्वम?, समानो मन्त्र”! और समानी व आकृति. । इन तीन मन्त्रों पर विचार करने से 
निम्नलिखित तत्वों का जान होता है-- है 

उत्तम शक्ति प्राप्ति क लिये १ एकता की आवश्यकता है। एकता के लिये २ एक चाल, एक 
आचार अनिवार्य है | श्राचार की एकता के लिये ३ बोली की एकता ==समान-उच्चार का प्रचार करना चाहिये | 
चोली की श्रभिन्नता के लिये ४, विचार की अभिन्नता परम आवश्यक है । विचार की अभिन्नता के लिए 
५ विचारणीय विप न्ञ्मन्त तथा ६ बिचार स्थान एक होना चाहिये। इसके लिये ७ मन और चित्त के 
समीफरग उ साथ ब्रत की = उद्देश्य की एकता चादिये । लक्ष्य की एकचा भोगसामग्री के भेट से टूटती है, 
शत = भाग का सामान मी समान होना उचित है तथा ६ पूजा का प्रकार और धम्मंग्रन्य मी एक हो, श्रौर 
इन सम के साथ हो १०, सफल्प की एकता | फिर जो शक्ति ग्रायेगी वह ग्रट्रट होगी । 


इन मन्तो पर पान ढीनिये । मनुष्यमात्र की एकता का उपदेश कर रहे हैं । ऋग्वेद म सक्षम 


पग्माणु ने लेकर मद्दान्‌ ब्रह्म का जान देकर अन्त म जान फा फच एकता बतलाने के लिये इन मन्त्राँ का 
उपदेश फा गया है | 
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| यज्ञमय जीवन 


शोम । आयुर्यज्ञेन कल्पता स्वाहा प्राणो यज्ञेन कल्पता म्वाहाऽपानो यज्ञेन 
कल्पता स्वाहा व्यानो यज्ञेन कल्पता, म्वाह्ोदानो यज्ञेन कल्पता» स्वाहा समानो यज्ञेन : 
कल्पता७ स्वाहा चन्चर्यज्ञेन कल्पता स्वाहा श्रोत्र यज्ञेन कल्पता; स्वाहा वाग्यज्ञेन कल्पता; 
स्वाहा मनो यज्ञेन कल्पता स्वाहाऽऽत्मा ' यज्ञेन कल्पता स्वाहा ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताS स्वाहा 
व्योतिर्येज्ञेन कल्पता स्वाहा स्वर्येज्ञेन कल्पता स्वाहा प्रप्ठ यज्ञेन कल्पता, स्वाहा यज्ञो यज्ञेन 
कल्पता स्वाहा ॥ य० २२३३ 


( ग्रायु ) ग्रायुन्ःजीचन ( वेन ) वज से ( कल्पताम्‌) सफल हो ऐसा मे (स्वाहा ) सच्चे 
हृदय से कहता हूँ । (प्राणः) प्राण ( यज्ञेन) यज्ञ से ( कल्पताम्‌) समथ हो, ऐसा मैं (स्वाहा ) 
ठीक ठाक कहता- हूँ । (अपान ) अपान ( वज्ञेन ) यज से ( कल्पताम्‌ ) समर्थ दो, ऐसा मे (स्वाहा) 
हृदय स चाहता हू । (व्यान' ) व्यान (यनेन) यजसे ( फल्यताम्‌ समथ हो (स्वाहा) ऐसा मे 
ठीक टीक कहता हू । ( उदानः) उदान (यत्रेन) यज से ६ कल्पताम्‌ ) समर्थे हो (स्वाह्य ) ऐेता मे 
अपनी बांणी, से क्ता हू «( समानः) समान (यज्ञेन ) यज से ( कल्गताम्‌ ) समर्थ दो, ( स्वादा ) ऐसा 
भं ठोक ठीक कहता हू । ( चक्षु ) चच =नेत्र ( यज्ञेन ) यज्ञ से ( कल्पताम्‌) सफल हो, (स्वाहा ) 
ऐसा मे अन्तस्तल से कहता हू । (श्रोत्रम्‌ ) कान ( यज्ञेन ) यज्ञ से ( कल्पताम्‌ ) सफल हो, (स्वाहा ) 
ऐसा मैं कदता हूँ ( वाग ) वाणी ( यजेन) यश से ( कल्पताम) समर्थ हा, यह मे (स्वाहा) ठीक टीक 
कहता हुँ । (मन ) मन ( यज्ञेन ) यन से ( कल्यताम्‌ ) समर्थ हो ( स्वाहा ) ऐसा म ठाक ठीक कहता 
` हुँ । (आत्मा ) आत्मा ( यज्ञेन ) यज्ञ म्‌ ( कल्पताम्‌) समर्थ दो, (स्त्रादा ) ऐसा मे ठीक टीक कहता 
हू ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा (यजन) यज्ञ से ( कल्पताम्‌) समर्थ हा, ( म्त्राहा) ऐसा मै ठीक ठीक कहता हूँ । 
( ज्योति' )' ज्योति==प्रकाश ( यज्ञेन) यज्ञ ( कल्पताम्‌) समर्थं हो, (स्राद्दा) ऐसा मे उचित गीति 
से कदता हूं । (स्वः) आनन्द (यज्ञेन) यज्ञ से ( कल्पताम्‌ ) समर्थ हो, (स्त्राद्दा ) ऐसी मेरी 
हादिक कामना है । र पृष्ठम्‌ ) पृष्ठ न्‍त्पीठ, या परोक्ष ( येन ) यज्ञ द्वारा ( कल्पताम्‌) समर्थ हो (स्वाहा ) 
ऐसा मेरा भाव है । (यज्ञ. ) यज्ञ (येन) यज से ( कल्यताम्‌ ) सममर्थ हा, (स्वाहा ) ऐसी मेरी 
कामना है । रि यी 

यज्ञ के सम्बन्ध मे पहले बताया ज्ञा चुका दै | वेदिकधर्म्मे यजप्रधान धर्म्म है। इस मन्त्र में यज्ञ को 
जीवन की प्रत्येक क्रिया में ओतप्रोत करने की कामना की गई है । और वज की सफलता, समर्थता भी यज्ञ से 
चादी गई है । 
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सत्रसे पहले आयु को यज्ञ से सफल करने की कामना की गई हे । अर्थात्‌ सारा का सारा चीवन 
यज्ञमय हो । अनन्तर नीवन के साधनभूत पाचों प्राणों को यज्ञ से समर्थ करने की प्रार्थना की है । “भीतर से 
वाइर आने बाले प्राणवायु को प्राण बाहर से भी भांतर आने वाले प्राणवायु को अपान! नो प्राणवायु 


नामिस्थ होकर सर्व शरीर मे ग्म पहुँचाता दै--उसे समान, जिससे कण्ठस्थ अन्न पान खींचा. जाता है 


और चल परक्रम होता दे वह प्राणवायु उदान, जिससे' समस्त शरीर में नीव चेष्टा आदि कम करता है 
बह प्राणवायु व्यान दै । यह पात्र प्राण मिलकर प्राणमय कोश बनाते हैं। श्रर्थात्‌ प्राणमय कोश भी 
बज मे, उचित सगतिफरण से=प्राणायाम से समर्थे हो। इसके चाद चक्षु ओर श्रीत्र इन्द्रियों की [ जो 
शानेन्ट्रिय मात्र से उपलक्षण हैं] यज्ञ से सफलता मागी दै । तनिक इसके साथ सन्ध्या मे आने वाले 
“रों भुवः पुनातु नेत्रयो” और 'ओं चक्षुश्चक्ु? “आं ओत्र श्रोत्रम' ऋषिवाक्यों को स्मरण कर लीजिये । 
ऑख कान तभी पवित्र होंगे, जब ये यशमय होंगे। अनन्तर वाणी की समर्थता बलवत्ता की अभिलाषा की 
गई है । आम्र म वाणी फो 'चागू चा अग्निः? कहा गया दै । यदि अग्नि यजादि क्रियाओं में निमन्त्रित रदे, 


तो मदाकल्याण हो, श्रन्यथा सत्र कुछ भस्म हो बाता दे । वाणी की यज्ञ= देवपूजा, हितोपदेश में सफलता 


दे | मन का गज है आनेन्द्रियों तथा कम्मेन्द्रियों को ग्रात्मा के कार्य्य में नियुक्त रख कर स्वय भी आत्मा 
" की कात्पेसिद्धि करना | स्वार्थ से रहित होना, आयु.-प्राण रादि परम गुरु परमेश्वर के श्रपंश करना 
आत्मा का यश दे | आत्मा का जान सपन्न हकर अपने ज्ञान का प्रसार करना ब्रह्म "ज्ञान की सफलता 
दे । श्राध्यात्मिक मार्ग पर चलते चलते जो ज्योति प्राप्त हाती है, उससे ग्रागै चलते नाना उस ज्योति की 
सफलता है । उम य्योति मार्ग का, आक्रमण से उसका कटम रखने से. म्व«=््रानन्ड प्राप्त होता दै । आनिन्द॒प्रासि 
के साथ दूसरों को उस आनन्द का उपभोग करना री “व? की यजडारा सफलता हे । आनन्द के आधार की भी 
फलता यज महे | 

तनिक यान देने से पता लगता है कि परोपकार, प्राणायाम, इच्द्रियनिग्रह, दम, आत्मज्ञान, परमात्म 
जाच श्राटि जमी षटाथं गस हैं| गज मे 'स्वाह करके म्वाथेत्याग की घोषणा करनी होती हे | 


१ डेट 
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i _ २६७ 
> फ़सादियों को नीचा दिखा 


ओम्‌ । चि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ प्रतन्यतः | 
अधमं गमया तमो यो अरमा अभि दासति ॥ अ, १२१२ 
है (इन्द्र ) राजन्‌] सेनापते | (नः) हमारे (मृधः) मसलने वालो को (वि) विशेष रूप से ( जहि ) 
मार दे । ( पृतन्यतः ) फ्रसाद की कामना करने को ( नीचा) नीचे (यच्छ) टया दे । (यः) जो ( फर्मान) 
- हमको ( श्रभिदासति ) द्राना चाहता हे, चाधना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, उसको ( ्रथम ) घोर (तमः) 
अन्धकार में (नय) ले जा | 
रुचीनां वेचित्रयात्‌! मनुष्य समान म मले धुरे दोनां प्रकार के मनुष्य होत हैं राष्ट्र का हित इसी 
- मेंह्दै कि स्थिर शान्ति रहे | अशान्ति और उपद्रव के कारण विद्या, शिल्प, व्यवसाव आदि देशोन्नतिकारक सभी 
शुभ उद्योगों का हास होता है, वृद्धि नहीं दोती । राष्ट्रश्तिपी फा कत्तव्य हे कि बद प्राणपस् से देश में शान्ति 
स्थापित. रखे | राष्ट्रवासी जन राष्ट्रपति से कह रहे हैं, -- 
वि न इन्द्र शधो जहि--इन्द्र । राजन्‌ | हमारे मो ==मसलने वालों को मार दे | 
राजा का कर्तव्य है कि प्रजापीड़िकों को, चाहे वे उच्चपटम्थ ही क्यों न हो, मार दे। प्रजा राज्य 
का मूल है | जिस प्रकार किसी बृक्त का मूल मसल देने से उम बन्नु की चाह रुक नाती है, और वह क्रमश, 
सूखकर भूमि पर ग्रा गिरता है, इसी प्रकार यदि प्रज्ञा का राजाकम्म चारी, अथवा चोर डाकू वा अन्य 
आततायी दस्यु श्रादि मसलते रहें, पीड़ित करते रहें, श्रीर उसका उपाय या प्रतीकार न किया जाये, तो 
उसके सूख चाने से राज्य ही अन्त में सूखेगी । राज्य के साथ राजा या राष्ट्रपति भी समाप्त होगा। त्रतः 
राष्ट्रवासियों की यह माग कि “चि न इन्द्र मृधो जहि? सर्वया उचित श्रौर मान्य दे। ग्र. १।२१।३ म मानों 
“ इस मागका विस्तार है--वि रक्षो विमृधों जहि चि वृत्रस्य हनू रुजस्ट्राचसो को. प्रजोत्पीढकों को मार दे 
और प्रजाशोपक के हन तोड़ दे । श्रर्थात्‌ प्रजाघाती दुष्टों को कठोर से कठोर ठण्ड देना चाहिये। प्रजा की दूसरी 
माग है-नीचा यच्छ प्रतन्यतः फ्रसादियो को नीचा दिखा दजा दे |” 
फ्रसाद, क्रितना==उपद्रव के कारण प्रजा म विहलता तथा विकलता बढ़ी रहती है, इससे प्रगा 
कोई मी सत्काय्य नहीं कर सकती । जिन देशों में राष्ट्र प्रवन्ध की अ्रव्यवस्था के कारण सदा प्रतनाङफ्रितनाम्ः 
»फसाडन्उपऱव झगडे होते रहते हैं, चे देश जीवोपयोगी सामग्री के लिये मदा परमुखापेक्षी ही रहते हैं। 
गष्टपति का यड एक प्रधान कत्तव्य हे कि देश को अन्तरद शान्ति स्थिर रखे । कु. १९।१५२।२ मे इन्द्र न राणा 
के सम्बन्ध मे कडा गया है-- हु 
स्वस्तिदा विशस्पतिवृ त्रहा चिम्रुधो वशी । बुपेन्द्र; पुरएतु न. सोमपा अभयक्तर, ॥ 
राना स्वस्तिदा ==कल्याणुदाता, शान्तिप्रदाता, प्रनापालक, पापनाशक, प्रज्ञोत्रीदक| का नियन्त्रणकारी) 
बुलबर्षक, ऐ.शवग्ये रक्षक, और भयङ्कर = भयरहित करने घाला ह्माग नेता हो) , 
राजा का काम हे कि प्रला म स्वस्ति स्थापन करे ओर प्रज्ञा के ऐश्वस्ये की रत्रा द्वारा उनको निर्भय 
झरे । श्रन्तरङ्गशान्ति के साथ बाह्य श्राक्रमणो से भो रक्षा करना राना का अमम रै-- 
अधमं गमया तमो यो अस्सों अभिदासतिर-उन्दे घोर अन्धकार मे पहुँचा, जो र्म वाघना चाहता है | 
रासा बटि परराज्यापरारी से प्रजा की रज्रा न करेगा, तो अपना राग स्थो ने ढेगा | 
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हिंसा निषेध 
ओम । प्रेढग्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेभिरचिभिष्ट्‌तम 
ब्ृहद्विभानुसिमासम्मा हिश््सीरतन्वा प्रजाः ॥ य. १२।३२ 


हे ( श्रग्ने ) विद्वन | ज्ञानिन्‌ । ( त्वम्‌ ) तू ( बृहद्धि + भानुभिः ) मदान्‌ ज्ञानप्रकाशों से ( भासन ) 
चमकता हुआ, और € शिवेभिः ) कल्याणकारिणी ( श्रर्खिभिः ) किरणां से, ज्वालाओं से, प्रजाओं से ( ज्यो- 
तिष्मान्‌ ) ज्योतिर्मय होता हुआ ( इत्‌ ) ही ( प्रयादि ) उत्तम गति प्राप्त कर, और ( प्रजाः ) प्रजाओं को (तन्वा) 
शरीर से (मा) मत (हिंसी ) मार । 

जान का फल तो सब में समानता का ज्ञान है । किसी ने कहा भी है-- 

शपरात्मवत्‌ सर्वेभूतेषु यः पश्यति स पश्यति = 

सब प्राणियों को जो छपने समान जानता है, वही ज्ञानी है । 

जब सत्र को श्रपने समान जाना और पहचाना, तम किसी को हत्या करने का साहस केसे हो सकेगा १ 
क्या कोई वीर है जो दूसरों से उत्पीड़ित होना पसन्द करता हे । काई भी नदीं चाहता कि उसकी कोई हत्या क्रे, 
फिर दूसरों की हत्या के लिये कैसे प्रद्नत्त हो सकता है ? नीतिकार कहते हें- 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌= 

अपने विपरीत बाते दूसरों के लिये न करे । 

वैदिक जन व्यर्थ की हिंसा कर ही नहीं सकता, क्याकि उसकी घोषणा हे--मित्रस्याहं चक्षषा 
सचाशि भूतानि समीक्ष । ( य. ३६।१८ ) = 

मित्र की दृष्टि से मैं सब प्राणियों को देखता हूँ | 

क्या कोई मित्र मित्र की इत्या कर सकता है ! केवल मै श्रकेला ही नहीं, प्रत्युत हम सत्र 

मित्रस्य चक्षपा समीक्षा महे-मित्र की दृष्टि से देखें । 

प्रर्थात्‌ हम क्सी का घात पात न करें | बुद्धि भ्रष्ट होने पर हिंसा की प्रवृत्ति होती है। जेसा कि 
वेद म कहा हे-- त 

यत्र जायते यमिन्यपर्तु: सा पशून्‌ शिणाति रिफती रुशती ( अ ३।२८।१ )5- 

जिस अवस्था म बुद्धि विशेष बिगड जाती है, तत्र वह पशुश्रों को शस्त्राधात से मारती हई तथा अन्य 
उपायों से हत्या करती हुई पशुओं को नष्ट करती दे । 

कई लोग पशु जगत्‌ मे हिँसा मार काट देखकर हिसा को प्राकृतिक नियम चतलाते हैं । वे भूल जाते 
हें कि थे मनु'प हैं, पशु नहीं हैं । पशुओं का श्रनुकरण करने से मनुष्य में पशुपन ही बढ़ेगा । पशुओं में सन्तान 
को सा जाने की प्रत्रत्ति हे | क्या मनुष्य यह करने का तय्यार हे । ग्रत, हिंसा को स्वाभाविक या प्राकृतिक 
नियम बताना निस्सार है | 

वेद मे 'पशून पाहि? [ पशुओं की रक्षा कर ] का विधान है, और मार्दिसीः तथा माहिसीस्तन्वा 
प्रजा, दिसानिपेध स्पष्ट है । इन विधिनिषेवों क होते हिंसा को वेदानुमोदित चतलाना वेढ के साथ 
श्रन्याय करना है । 
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२६६ 
सुकर्मम से पवित्रता 


ओ३म्‌ । स मृज्यते कमे भिर्देचो देवेभ्यः सुतः । - १ 
विदे यदासु सन्ददिमेहीरपो वि गाहते । च्छ, ६।६६।७ 


( देवेभ्यः ) देवों से, देवो ळे लिये ( सुतः ) निप्पादित किया हुआ ( स. ) वद (देवः) देव (कम्मंभिः) 
कम्मों द्वारा मृज्यते ) पवित्र किया जाता है । ( सन्ददिः ) उत्तम दानी ( यत्‌ ) जव (आसु) इनमें ( विदे ) 
प्राप्त करता है तत्र वदद ( मद्दीः ) मद्दान ( ्रपः ) जलों में ( वि-गाइते ) अवगाहन करता है । 


घडे कुल मे जन्मा है, माता पिता का लक्ष्य भो ऊचा है, वे इसे देंवो के श्रपण करना चाहते हैं । 
किन्तु किसी महनीय बश मे उत्पन्न होने मात्र से तथा माता पिता की महनीय इच्छा मात्र से कोई मदान्‌ नहीं 
बन गया | प्रसिद्ध खान में से हीरा निकला है, सान पर चढ़ाये बिटा उसकी शान नहीं बनती । किसी 
कवि ने कहा है— 

९ % मेलो (>. 
अलब्धशाणोत्कपणा नृपाणां न जातु मोलो मणयो वसन्ति 
जब तक हीरां को सान पर न कसा जाये, तत्र तक वे राजमुकट का श्रलकारकूड़ामणि नही बन सकते । 

इसी प्रकार मराङुलप्रमृति के साथ स्वकरतात भी चादिये। इसी वात को वेद अपनी ुदयद्दारिणी 
शेली म करता है-- 

स सृज्यते कर्म्मभिर्टेचो देवेभ्यः सुतः = 

देवा मे देवा के लिये निग्पन्न वह देव--कम्मों द्वारा शुद्ध होता हैं । 

तभी तो वेद मे यावज्जीवन कम्म करने का विधान है-- 


~ 


कुचेन्निवेह कर्माणि जिजीविपेच्छेत समा" 
एव स्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्स लिग्यते नरे। य ४०२ 
सारी आयु मनुष्य कम्मे करता हुआ इस ससार में जीने की इच्छा करे, दस प्रकार के मनुष्य मे 
कम्मे बन्धन का कारण नुही होता | इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नही है । 

इस तरह निरन्तर कम्मे करने से आत्मा की शुद्धि होती, है । शुद्ध होने प्र श्रात्मा का नेज बहुत बढ़ 
ज्ञाता है । जेमा कि योगदर्शन मे वगिन शै-- है 

योगांगानामनुष्ठानादशुद्धिक्षये जानदीप्तिराविवेकख्याते । यो० द० २९५ 

योग के अद्ों के अनुष्ठान से अशुद्धि नाश होने पर तत्र तक जान प्रवाश बढ़ता जाता है, जम तक 
प्रकृति पुस्प का पूर्णतया भेद जान नश दाता । 

जब मनुष्य टस प्रकार अपने-आत्मा की शुद्धि कर लेता है, तउ वह 

महीरपो चि गाहते==बडे वडे जला म घुनता है । 

चल झा ग्रमिप्राप यहा सक्म क्रियायें है । अर्थात गभीर काव्यां का सामथ्ये आत्मशुद्धि के बिना श्रशक्य हैं । 


३ 
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सात मर्य्यादाय 


इम्‌ । सप्त मर्यादा; कषयस्ततच्नुस्तासामेकामिद भ्य॑हुरो गात्‌ । 
आयो स्कम्भ उपमस्य नीळे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थो ॥ ऋ. १०५६ 


( कवय, ) जानी महात्माओं ने (सप्त ) सात ६ सयाँदा, ) मर्यादायें ' ततक्षुः ) बनाई हैँ । यि 
( तासाम्‌ ) उनमें से ( एकाम्‌+इत्‌ ) एक को भी, मनुष्य ( श्रमि+अगात्‌ ) लघन करता है, तो वह ( अहुरः ) 
पापी होता है | किन्तु वह मनुष्य (ह ) सचमुच (आयोः) प्रगति का, उन्नति का, अम्युटय का, ज्ञान का (स्कभः) 
स्तंभ है, जो ( धरुणेषु ) विपत्ति के अवसरों पर, धेय्य की परीक्षा के समयों पर ओर ( पथा-+-विसर्ग ) मार्गों 
के चक्कर पर भी ( उपमस्य ) उपमा देने योग्य भगवान्‌ के ( नीळे ) श्राश्रय मे ( तम्थौ ) स्थिर रहता है । 
निम्न लिखित सात मर्व्यादायें हैँ-- 

(१) श्रहिंसा-+मन वचन और कम्मं से किसी को पीड़ा न पहुंचाना । ( २ ) सत्य=््यथार्थं का शान 
प्रात करके तदनुसार आचरण करना । (३) श्रस्तेय ==पराये पदार्थ को स्वामी की शाशा के बिना कभी न लेना । 
(४) ब्रह्मचर्ये ==व्यमिचारत्याग, वेदाध्ययन एवंक वीर्य्यंरक्षा । (५) शोच==शारीरिक, मानसिक, श्रास्मिक 
शुद्धि रखना च्व्व्यवपारशुद्दि । (६) स्ताभ्याय = शआत्मचिन्तन, आस्मानात्मनविवेचन । ( ७ ) ईश्वरप्रणिधान = 
सच कर्म्म प्रभु के अपण कर देना । 

इनम से कसी का मी उल्लघन करने बाला पापी हो जाता है । इन मर्स्यादाओं पर भ्यान दीजिये । 
सभा का किसी न किसा इन्द्रिय से सम्बन्ध हे । पथा श्रहिंमा शरोर, वाणा, मन तीनो मे सबद है । सत्य का 
वाणा से सम्बन्ध हे । अस्तेय का शरीर से सम्बन्ध है । ब्रह्मचय्यं का जननेन्द्रिय से सम्बन्ध है । शौच का 
सभी इन्द्रियों से सम्बन्ध है । स्वाध्याय का मन श्रौर वाणी से सम्बन्ध है । ईश्वरप्रणिधान का मन से सम्बन्ध है । 
इसका भाच यह हुआ कि इन मर्यादाश्रा का रक्षा क लिये इन्द्रिय-निग्रह नितान्त प्रयोजनाय है । अतएव 
मनु जी ने कहा हे-- 

इन्द्रियाणा तु सर्वेपा यद्यक॑ क्तरतीन्द्रियम । तेनास्य क्षरति प्रजा हते पात्रादिवोदकम्‌ ॥मनु. २६१ 

सभा इन्ट्रिया म यदि कोई भा स्वलित हात! है, तो मनु'य का नाश होता है, जेमे चमडे के पात्र से 

गल चर जाता हे । अत 

वशे कृत्वेन्द्रियप्राम सयम्य च मनस्तथा । सर्वान्‌ ससाधयेदर्थानक्षिरवन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ मनु, २१०० 
टन्द्रियसमुटाय तथा मन को वश मे करके, और याग द्वारा शरीर को पीड़ा न देता हुआ सब्र 

सर्यो को सिद्ध करे | £ 
सचमुच वह वीर है ज्ञा कठिन परीक्षा के समव, मश्रादामंग फा प्रलाभन प्राप्त होने पर भगवान्‌ का 

म्मग्ण कर दृढ़ रहता हे, वह वीर है । मनु ने भी ऐसे ही बार को जितेन्ट्रिय कदा दै-- 

नुस्वा स्प्रष्टचा च दृष्ट्या च भुक्त्या घ्रात्वा च यो नर. । 

न हृष्यति ग्लायति चा विज्ञेयो जितेन्द्रिय ॥ २।६८ 

जो मनुष्य नुन कर, छू फर, देख कर, खाकर, सुध कर हषे शोक को प्राम नही होता, उसे नितन्द्रिब 
जानना चाहिये | निन पर इन्द्रिया अपना प्रभाव नहीं टाल सकती, सचमुच वह बीर है । 


र 
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२७१ 
मुक्ति के अधिकारी 


शओशम्‌ । नूचच्तसो अनिमिषम्तो अहेणा घृहदेवासो श्रमृतत्वमानशु: । 
ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो बर्ष्माण बसते स्वस्तये ॥ क. १०।६३।४ - 


, नो ( ज्योतीरथाः ) जानरूपी ज्योतिमेय रथ पर आरूढ, ( श्रदिमायाः ) श्रद्दीनशक्ति, करम्मकुशल 
विद्वान्‌ महाबुडिमान, श्रतएवं ( अनागसः ) निर्दोष, पापरहित मनुष्य ( स्वस्तये"-सु-अस्तये ) जगत्‌ की उत्तम 
स्थिति के लिये, ` ससार के कल्याण के लिये ( दिव. ) प्रकाशमय प्रभु के ( बरर्माण,) सुखवर्षक घाम मे 
( वसते ) रहते हैं, श्रथवा अपने आप को प्रभु की कृपा से श्राच्छादित कर लेते हैं, व ( वृचक्षम ) जगद्गुरु 
मनुष्यमात्र के शिक्षक ( श्रनिमिपन्तः ) निनिमेष होते हुए, श्रालस्य प्रमाद श्रादि से रदित टोकर, भारगाध्यान 
समाधि का श्रनुष्ठान करने वाले, परम उत्साही (अ्रहणा' ) योग्य ( देवासः ) सब्रेस्वत्यागी, निप्काम विद्वान 
(बृहत्‌ ) महान ( ग्रमृतत्वम्‌ ) मोक्ष को ( श्रानशु' ) प्रास करते हैं । 


| जन्म-मरण के क्लेश से छूट कर ब्रक्षादन्ट की प्राप्ति का नाम मुक्ति है। वेद मे अनेक स्थाना पर 
इसे श्रमृत नाम दिया गया है। शास्त्रों में इसे परम पुरुपार्थ, अत्यन्त पुरुषार्थ, केवल्य+ श्रपवर्ग, मोक्ष श्रादि 
नाम दिये गये हैं । ससार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं, जो बह चाहता हदो कि में दुःख से नछूद्‌ । निन्तु कोई 
विरला ही दुख से छूट पाता दै । इस मन्त्र मे दुःख से छूट कर ब्रह्मानन्द पाने वालों के कुछ लक्षण 
बताये गये हें | 
१. नृचक्षसः जगद्गुरु, तथा मनुष्य को देखने वाले, जिन्हे मतुप्वस्व की परख हो । पशुपत्तियों 
से मनुष्य का मेट नान कर, भोगभाव से ऊपर उठ कर, ग्रात्म-परमात्म-चिन्तन मे स्वयं रत होकर दूसरों नो 
बेसी प्रेरणा करने बाले । 


२, अन्तिमिषन्तः ==्रालव्य-प्रमाटादि-रहित । मुक्तिसाधनों के श्रनुष्ठान मे जो क्षण भर भी प्रमाद 
न करे, वरन्‌ “गृहीत इव केशेपु मृत्युना धम्मेमारेत--धर्म्माचरण करते ऐसा सोचें फि मानों मत्जु ने केश 
पकड़ रखे हैं, नाने कत्र झटका दे ठे | 


ष्टी 


३. अहा ==म्वेय प्रज्य तथा मगयत्यूज्ञा परायण 
४. देवास.=नि'मान तत्त्वञानी । 
४. ज्योतीरथा' =जानरथारुढ । आत्मा, परमात्मा तथा समार के भेद का रहस्य जिन्याने भली 
माति नान लिया हे | 
६, अहिमाया: >अहीनशक्ति, जानानुमार कार्य्यं करने मे कुशल । 
७, अनागस. «निर्दोष, पापरहित । यथार्थे ज्ञान के कारण जिन्शाने विळ्म्मां खो सदा त्याग कर टिमा हे | 
=. दिवो वर्ष्माण बसतं स्त्रस्तये==चो ज्ञान बल को धारण करते हं, प्रभु के सुग्बर्पक तेन को भारग 
करने हैं । उस ज्ञान व तेल का प्रयाचन मसारटणासुधार होता है | 
सार बह है कि यथाथ ज्ञान प्राप्त करके, उस भान के श्रबुमार सन्म्म्मे करने बाले निर्देत चा फापर 
महात्मा मोक्ष पाते दै । है ह 
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४४४४५७४.४२४७४४५७० ५५४५ ॥५ 
तेरे विना' मुक्त आनन्द नहीं पाते 


ओश्प | महा अध्वरस्य प्रकेतो न ऋते त्वदमृता माढयन्ते | 
_ प्रा विश्वेभिः सरथ याहि देवेन्येग्ने होता प्रथमः सदेह ॥ ऋ० ७११११ * 


५ 


«हे ( अग्ने ) जञानस्वरूप परमात्मन्‌। तू ( श्रध्वरस्य ) मागे प्रदर्शन का ( महान्‌ ) बढ़ा ( प्रकेत, ) 
उत्तम चोधक है,' अथवा अभ्वरस्य--अहिंसामय, हिसरद्ति मगल कास्याँ का महान्‌ ज्ञानदाता है । (अमृताः ) 
मुक्त आत्मा ( त्वन्‌+कऋ्ृते ) तेरे विना ( मादयन्ते ) आनन्द नहीं पाते । हे प्रभो | व्‌ ( विश्वेभिः ) पूण 
( देवे ) दिव्य गुणों के साथ (सरथम्‌ ) र्मण-साधन के समेत ( श्रा+-याहि ) सवंत्र प्राप्त हो । दे भगवान्‌ | 

ही ( इह ) इस ससार मे ( प्रथम ) सत्र से पहला ( होता ) होता होकर ( नि--सद ) नितरा रहता हे । 


मोक्ष की अमिलाषा मनुष्यो को इस कारण होती दे कि उस दशा में दुःख से सदा छुटकारा होकर 
श्रानन्द मिलता है । श्रानन्द प्राप्ति के लिये ही समस्त प्राणियों की चेष्टा है*। इसका ठीक ठीक उपदेश कोई 
मनुष्य नहीं कर सकता । इसका यथार्थ जान भगवान्‌ ही करा सकते हैं | वेद ने कहा दकि भगवान्‌ 


महान्‌ अध्वरस्य प्रकेत सन्मार्ग प्रद्शन का वढी महान्‌ उत्तम बोधक है । 

श्रत. उससे प्रार्थना की है-- 

शा विश्वेभिः सरथं याहि देवेः=रमणसाधन समेत सभी टिब्य गुणों के साथ तू हमें प्राप्त हो । 

क्योकि 

यस्य देवैरासदो वर्हिरग्नेऽहान्यस्मै सुदिना भवन्ति ॥ ऋ ७११॥२२ 

निसके हृदय मे दिव्यगुणों के साथ भगवान्‌ श्रा विराजते हैं, उसके दिन सुदिन हो जाते हैं । 

भगवान्‌ का सग प्राप्त होते ही दु.खदारिद्रथ, असामथ्ये रादि सभी नष्ट हो जाते हैं, और सुख, 
समृद्धि, ऐश्वर्य शक्ति की प्राप्ति होती है । उसकी कृपा के विना ये सब नहीं मिलते-- 

न ऋते त्वदमृता मादयन्ते ==तेरे विना मुक्त आनन्द नहीं पाते। ५ 

श्रौर किसी में आनन्द हे ही नहीं, पार्ये केसे । भगवान्‌ श्रानन्दधाम है, प्रतः 


त्वे विश्वे अमृता मादयन्ते (नष्ट. १।५४।१)-= उसी मे सभी मुक्त आनन्द पाते हैं । 
प्रतिदिन की प्रार्थना में भी आता है-- 


क 


यत्र देवा श्रमृतमानशाना' (य. ३२।१०)८- 


निस भगवान म रह कर सभी जीवन्मुक्त ग्रमृतच्च्मोक्षानन्द का उपभोग करते हैं । 
सन भगवान्‌ से हो माचानन्ट मिलता है, तब ता ऋषियों का कहना युक्तियुक्त है कि 
तमेवेक जानथात्मानमन्यावाचो विसुचथ । अमृतस्यैष सेतु (मुरड० २२४) 
) उसी एक व्यापक परमात्मा को नानो पहचानो, दसरी बातें छोडो, बही श्रमृत का सेवुन्टाता रै । 
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३७८ ) 


॥/////.॥॥२४/॥॥॥॥५॥/॥१/४/.॥९ 
ही २७३ 
मुक्ति से पुनरावृत्ति 


ओदवेम । ये यज्ञेन बच्तिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममृतत्वमातशा | 
- तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो बो अस्तु प्रतिगरम्णीत मानव सुमेधसः || 
ओम्‌ । य उदाजन्‌ पितरो गोमय वस्वृतेनाभिन्डन्‌ परिवत्सरे बलम्‌ । 
दीर्घायुत्वमह्षिरसो थो अस्तु प्रतिगृ+्शीत मानव सुमेघस. ॥ 
श्म । य ऋतेन सूरयमरोहयन्‌ दिव्यप्रथयन्‌ प्रथिवी मातर वि । 
सुप्रजास्त्वमङ्गिरमो घो अस्तु प्रतिगृभ्णीन मानव्‌ सुमेधसः ॥ 
देम्‌ । अयं नाभा बदति वल्गु घो ग्रहे देवपुत्रा ऋपयम्तच्छुशोतन । 
ुन्रह्मण्यमङ्गिरसो वो अस्तु प्रतिगृभ्शीत मानबं सुमेध. ॥ 
० १०६२१४ 


नी 


(ये) जिन महात्माआ ने (यशेन ) यज्ञ, देवपूजा =परमश्वरपूजा, सगतिकरण = निद्वत्मत्मग, 
दानस्सप्रत्मेक पदार्थं मे स्वास्वत्वत्योगपूर्वक ब्रह्मसत्वापादन से (दक्षिणया ) दक्षिणा =दान-पुण्य से, कर्मों 
म कुशलता के द्वारा--[ कर्म के तीन प्रकार सभव हैं--कर्म, अक्मे, ज्किर्म | यज्ञु० ४०]१-२ से बिकमे = 
उलटे उलटे कर्मा, सथा अकर्मचून करने याग्य कर्मा का निषेध है, शेष रहे कर्म, बे निष्काम कम हा हो 
सकते हैं, श्रत बर्मा म कुशलता का तात्पर्य हे-निग्काम कर्मा म तत्परता ] (इन्द्रस्य) ग्रखण्डैश्वर्य- 
सपन्न परमात्मा र (अमृतत्व सख्य ) मोत्तरूप समान गुण को श्रानश ) प्राप्त किया है। दे गन ( सुमे- 
घस' ) उत्तम नाग्गावती चुद्धि से युक्त ( श्र्धिरसः ) जानिरो | ( मानव ) मनुष्य मत्रन्धी शरीर मे ( प्रति- 
गम्मत ) लोट कर पुनः ग्रहण करो | (तेभ्य. व' ) ऐस तुम लागा क (भद्र अस्त ) कल्याग हा ॥ (ये 
पितर' ) जिन पदजस्ल्घदवत्ता विद्वानों ने (गोमय) वाणीमय (वसु) धन ( उदूयाजन्‌) उत्तम रीति मे प्राप्त किया 
है, तथा ( गामय ) पायिव ( चसु ) धन ( उद्‌ राजन्‌ ) फेक दिशा हे. त्याग दिया डे. देत हैं, और (म्रृतेन ) 
सृष्टि नियम के जान के द्वारा ( परिवत्मरे ) एवथा बियास करने योग्य मानव दह म (चल) प्राच्लाटक 
छझजानान्थकार का (श्रमिन्टन्‌) ताड “त्या दै दूर कर दिया है, दे ऐसे ( सुमेर: ) उत्तम सगात वाले 
( अगिरस ) प्रागाशक्तिसपन्न मद्दात्माओं । ( मानव) मनुष्य देह को ( प्रसिएभ्गौत ) पिर से प्रष्णा रगे | 
(व ) तुमारी ( द ययुत्वे ) लम्बा आयु ( ग्रस्तु ) हो ॥ (चे ) निन्दाने ( तेन) जागपवेक मिप्रमाचाण से 
(यन्ये ) चराचर क आत्मा प्रभु का ( टिवि ) दिव्यगुणयुक्त मन मल्लङ्कटयाकाश मेन्-ब्रह्मस्त्थ म ( ग्रगड्यन ) 
प्राप्त किया है वा बारण जिया है, और ( मातर ) मान प्राम अग्न बाली (थित ) देववागण फा ( वि प्रथः 
यन ) विशेष विस्तार किया हे अथवा निन्दने श्रग्ने तपास करवी माता मा, शास्त-स्थापनादि पुष्य 
कमो हार, विशेष प्रसिद्धि की है, दे ऐन ( सुसवस ) पापड नाशक ( अगिरस ) झान,नन्दयुक्त रश- 
युख्या ! तुम ( मानव प्रतिग्रम्णीत ) मनाय चन्म का पुन अशण र्रा] (च ) नुम्हारा ( सुगरजासत्व ) उत्तम 
सताते. श्रेष्ठ शिग्य-श्रेगी ( श्रस्ठु ) हो ॥ ( नामा ) सत्र ससार जा बन्धु ( श्रय ) आनवान ( वे ) बुम्गर (या ) 
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अन्त-करण में ( वल्गु ) AUER ERMAN TAGEA A ) परमात्मा के पुत्रो 


ऋषियों ! ( तत्‌ ) परमात्मा के उस उपदेश को ( श्णोतन ) सुनो । दे ( सुमेधसः ) उत्तम-मेधाशक्िसपन्न 
्ेषठयाजञिको । ( श्रगिरसः ) ब्रह्मानन्दप्रा्त मद्दाशयो । ( मानब प्रतिग्रभ्णीत ) पुन. मनुष्य शरीर ग्रहण करो । (बः) 
तुम्हे (सुब्रह्मण्य) उत्तम वेदज्ञान (अस्तु) प्राप्त हो ॥ 


चारों मन्त्रो में प्रत्येक के अन्त म प्रति रभ्पीत मानव सुमेधस.” वाक्य आता हे। इसम प्रति 
का अर्थ “लौटकर? या 'पुन.? किया गया है | लोक मे भी यही ग्रथ है, जैसे 'प्र्यागच्छ'==5लौट कर आ, या फिर 
आ । 'गरभ्णीत? तो है ही लोटू लकार का रूप, जिसका अर्थ विधिन्नश्राज्ञा तथा आशीर्वाद होता है । इस प्रकार 
“प्रति ग्रभ्णीत मानव सुमेधस,” का अर्थ विना किसी खींच तान के “लौट कर मनुष्य शरीर ग्रदण करो? 
सर्वथा मगत है । 


इन मन्त्रों मे प्रयुक्त अगिरस” पढ का अर्थ हमने १ ज्ञानी २. प्राणरशाक्त सपनन ३. आानानन्द 
युक्त तथा ४ ब्रह्मानन्दप्रा्त किया है। इसमे प्रमाण,--१. , “तस्मादक्गिरतोऽधीयान ? ( गो० ज्राऽ ) शर्थात्‌ = 
अड्िरस श्रधीयान--जानी का नाम हे । २. “ऽङ्गिरस --स रस ( गो" ब्रा» ) जो अगिरस है, वह रस= 
आनन्द है । तथा ३. प्राणो वा ग्रङ्गिरा ? ( शत') प्राण का नाम अङ्गिराः ==अअङ्किरस्‌ है । “सुमेधसः? और 
“अङ्गिरसः? शब्द बहुत विचारणीय हैं । ये श्रत्यन्त रहस्यमय शब्द हैं । यह मुक्ति प्राप्ति से पूर्व तथा मुक्ति से 
लौटने के पश्चात की अवस्था द्योतित करते हैं । 


प्रथम मत्र में दक्षिणा =>क्म को मुक्ति का सावन बतलाया है। ऋग्वेट १।१२५।६ म भी इसी भाव 
को कहा है, श्रौर बहुत स्पष्ट कहा है। 'दक्षिणावन्तो अमृत भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्त अयुः? दक्षिणा 
नाले "-सुकर्म्मा लोग मोक्ष पाते हैं, श्रीर दक्षिणा वाले उत्साही कर्मी आयु को टीर्घ करते हं-अ्र्भात्‌ मौत को 
परे फॅकने हैं | यजुर्वेर के विद्या चा विद्या च? मन्त्र में भी यही बत कही गई है । 


“नृय? शब्द का अथ हमने “चराचर का आत्मा? किया हे । इसके लिए सध्या मे आए उपस्थान मन्त्र 
म 'सूर्य 'आत्माजरतस्तस्थुपश्च--जगत. = जगम चर (च) और तस्थुप.==स्थावर=्=श्चचर का श्रात्मा सूर्य 
कहाता है--यह वाक्य प्रमाण है । प्रथिवी का श्रथ हमने वाणी किया है । जैमिनि ब्राह्मण में 'वगिति पएथिवी? 
उसका प्रमाण है । चोथे मन्त्र में मुक्ति से लोटने वालों को 'देवपुत्र!--परमात्मा के पुत्र कद्दा गया है | इस पर 
विशेष भ्यान देने की ग्रावश्यक्ता है | 

नाभा शब्द 'ण॒ह बन्धने? से चनता है | सुमेवस ? तथा श्रिगिरस ? शब्दा का भाव जत्र ममक लिया 
जाए तो १. भट, २ दीर्घायुत्व ३ सुप्रजास्त्व, तथा ८. सुब्रहाए्य का रहस्य समझने म कठिनता नदी हाता | 
मन्त्रो म ये शब्द टस क्रम से प्रयुक्त हुए हैं, और इसमे विशेषता हे । पढ्लि मद्रताल्-्कल्याण गुण, 
संपत्ति सेन की जाती है, तत्र दीचे आयु, उत्तम यजाल्टपुत्र शिप्यादि की प्राप्ति होतो हे । इन सब्र का लक्ष्य 
सुप्रम्णण्य = उत्तम वेद ज्ञान ओर उसके हारा मुक्ति प्राप्ति है । यदि “दीर्घायुत्व” का ग्रथ विपुल आय कर लें--आयु 
तथा श्राव का मूल धातु एक ही है--तो उपर्खुक्क चारों शब्दों फी अर्थ संगति होती है--१. भद्बन्‍-भर्म्म 
२. दीर्षायुत्व न>विप्रल व्स्श्राय =श्र्थे, ३ सुप्रजास्त्वन्काम तथा ४ सुब्रह्मण्य >-मोक्ष अर्थात्‌ मुक्ति से लौट कर 
फिर उसकी प्राप्ति के लिए यलवान्‌ होना चाहिए । 

शुद शब्द का श्रथे हमने श्रन्त करण किया है 'गृहशन्ति जानन्ति थेन तत्‌ गर्म? निसके दारा ग्रहण 
किया जाए, जाना जाए, अन्त फरण को सभी जानसाधन मानन 
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भरडा ऊ चा रखो 


ओश्मू। आदित्या रूट्रा वसव सुनीथा द्यावाक्षामा प्रथिवी अन्तरिक्षम । 
सजोषसो यज्ञमवन्तु देवा ऊष्य कृएवन्त्वध्वरस्य केतुम्‌॥ W० ३।८।८ 


(सुनीथाः) उत्तम नीति वाले ( ग्रादित्या, ) आदित्य, (मद्राः) सद्र, ( प्रथिवी ) विशाल ( द्यावाक्षाम 
थी शोर पृथिवी, ( श्रन्तरिक्षम ) श्रन्तरिक्ष, ( देवाः) और परोपकारी विद्वान्‌ ( मजोपस* ) तुल्य प्र 
वाले दोकर ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ की ( अवन्तु ) रक्षा करें और ( ग्रध्वरस्थ ) यज्ञ के ( केतुम ) झणडे को ( ऊध्व 
ऊचा (कृण्वन्तु) करे, रखें । 

भरडा ज्ञातियों के चिरकाल से सचित उदात्त बामिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय मावा का द्योतक हे 
है । जीवित जातिया अपने झण्डे की रक्षा के लिये जाने तक लड़ा देती हैं| आर्ये जाति में झएे से इतना : 
था कि प्रत्येक ग्रहस्थ अपने घर पर झण्डा लइराता था। गहप्रवेश सस्कार का श्रारंम ही मुख्य द्वार के श्र 
ध्नञञारोपण से होता है। ऋषिवर दयानन्द पारस्कर के प्रमाण से लिखते हे-- 

` “म्‌ अच्युताय भौमाय स्वाहा । पार० ३।४।३ 

इससे एक आहुति देकर, ध्वजा कास्तिम्भ, जिसमे ध्वजा लगाई हो, खड़ा करे श्रौर घर के ऊपर च 
कोणो पर चार ध्वज्ञा खड़ी करे |? (सम्कारविवि, णालादिसन्कारविवि) 

उद्‌धृत पारस्कर बचन में 'श्रच्युत? शब्द भ्यान देने योग्य दै । श्रच्युत = च्युत न किया जञ 
गिराया न जाये । अर्थात्‌ चाहे यह झडा भूमि म गाडा जा रहा हे, किन्तु इस चात म सदा सावथामता रखना 
कडा गिरने न पाबे । वेद ने तो काल 

ऊध्व कृएचन्त्व व्वरस्य केतुम्‌ ==पज का कडा ऊचा ग्गो । 

शाय्यां के सभी वाय्ये यज्ञ से श्रार म होते हँ | अतः ग्राय्यों का करडा पग का झण्डा है। ३ 
ऊचा ही रखना चाहिये, नीच नहीं गिरने देना चाहिये | जाति की ध्यज्ञा की रक्षा क्सी एक का राये न 
वस्न सत्र काढे! 

रसी भाव से क्रा वि 

सज्ञोपसो यज्ञमचन्तु देवा. = परापकारी विद्वान्‌ तुल्य प्रीति चाले होकर वज फी रक्षा करे | 

भएडे की रक्षा, करडे को ऊंचा बनाये रखना एक यम है, ऐसा पज जिस पर समम्त जाति की श्र 
चान और शान अवलम्बिल है | अत सभी देव प्राति पूर्वम टसफी रक्षा करें | 

राष्ट्रक्षक केवल वशी देव नहीं हैं ? देव का अथे हे जीतने की इच्छा वाला । आर्य कूदेव भाव र 
चिजीगीपा के रहे हैं। झडे की रक्षा म सभी को सम्मिलित होना चाहिये-- 

आहित्या स्ट्रावसच सुनीथा द्याचान्नामा प्रथित्री अन्तरिक्षम 

ग्रादित्य ==नेता, नुट्र = मेनिर, दसुत्बनिक, यो पृथिवी और श्रन्तरित्त उत्तम नीति से रक्षा करे | 

ग्राहार त्रिय, नेशप, शुद्र तथा राष्ट्र की समचा शक्ति राष्ट्र के कटे फा, मग्न से ऊपर रख | 
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श्रो३म्‌। सहृदय सांमनस्यमबिद्देप कृणोमि वः । 

अन्यो 'अन्यमभि हर्यत वत्स जातमिवाध्न्या ॥ ही 

ओउम । अनुब्नतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु समना. । 

जाया पत्ये सघुसती वाचं वढलु शतिवाम ॥ 

व्यो2म । मा भ्राता भ्रातर द्विक्तन्मा खसारमुत स्वरसा | 

सम्यन्च मत्रता भूत्वा वाच चढत भद्रया ' अ० ३३०१ ३ 

(व, ) तुम्शरे लिये ( सह्ृदयम्‌ ) सहृदयता, एकचित्तता ( सामनम्पम्‌ ) एकमनस्क्ता मन 
के उत्तम भाव तथा ( ग्रविद्वेपम्‌ ) निर्वेरता को (क्रणोमि) विहित करता हू । ( श्रन्या अन्यम्‌ ) एक 
दूसरे को ऐसा (अभि ह्यत) चाहो, प्रेम करो (उत्र जसे ( जातम) उत्पन्न (वत्सम्‌) बळुडे को 
( श्रव्या) गौ प्यार करती ढे | ' पुत्र, ) पुत्र (पितु ) पिता के ( ग्रनुवत ) ग्रबुब्रत बाला, समान 
उद्देश्य वाला ( भवतु) होवे, और (मात्रा) मा के माथ (समना ) एक मनवाला होवे । ( नाया ) 
पत्नी (पत्ये) पति के प्रति (मधुमतीम्‌) मिठास मरी (शान्तिबान्‌ ) शान्ति ढेने वाला ( वाचम्‌ ) 
वाणी का (त्रदतु) चाले ॥ ( भ्राता ) भाई ( भ्रातरम्‌ ) भाई को और ( स्वसारम्‌ ) बहिन का (मा) 
मत (द्विक्षत्त) देय करे, (उत ) श्रोर (स्त्रसा) बहिन, माई ओर चढिन को (मा ) मत द्वघ करे । 
( सम्यञ्च ) एक चाल वाले, ( सत्ता; ) एक ब्रतवाले ( भूत्वा ) दक्र ( भद्रया) मलारीति से ( वाचम्‌ ) 
नाणी को ( बटत ) तुम बोलो । 

राष्ट्र या परिवार की सुखसविधान की समृद्धि तभी डी सकती दे, नव परस्पर प्रीति हो, किसी का किसी 
स वेग विरोध न दा । इसक लिये सभी की हार्दिक तथा मानसिक दशा म समता हानो चाहिये | अर्थात्‌ सभी क 
दिल एक हो, दिमाग एक रा । और साथ डा ढिला और दिमागा म मी एग्ता हा | जैस गौ अपने बछुडे पर प्रेम 
करती हे. वेसा पारम्परिक प्रेम हो । 

, वद फी उपमाश्रा म एक निरालापन हे, एक अनुपम शान है । प्रम के लिये गो को दृष्टान्त रूप म 
्रम्तुत तया है । माता पिता का सन्तान पर अत्यन्त गहरा स्तद्द होता हे किन्तु उसमे स्वार्थ की गन्ध हाती है, 
मता पिता चालक को लाड़ चाव से पालते ई, उनके हृदम म यह भाव होता है कि घुढौता म यड हमारी सेवा 
क्रेग । स्वार्थ का प्रेम न्यायी नही रह सक्ता | स्वार्थ सिड दाने के पीछे वह नहीं रह सकता | प्रेम वही स्थिर 
रतना है जा न्वाथशन्त हा | दसीलिये वेद ने गो और चछुडे के प्रेम का दृष्ठान्त दिया है। गो बो भछुडे से किसी 
प्रकार से स्वार्थ की आशा या समावना ना जिस परिचार या राष्ट्र म ऐसा अदभुत म्याथरडित प्रम हांगा, 
उमग मढा ही सुमति तथा सुगति रगा । 

वेद का अन्तिम उदृश्य ममन्त ससार को एफ सूत्र में पिराना हे | सब को प्रेम मे अपनाना है | उस 
विशालता को ग्राप्त भरने क लिये परिवार तथा राष्ट्र दा सोपान ई | उम प्रेम का अभ्यास सच से पहले परिवार में 
हाना चाहिये | परेवार म माता, पिता, पुत्र भाई, चध्नि, पत्नी आदि होत हैं। उन सत्र मे परम्पर प्रीति स्थिर 
सपने का उपाय हे कि सत्र झा रत ८ उद्देश्य एक हो । पुत्र अपना जत्तेव्य समके कि उसे माता पिता के व्रत व= 


शुभ उद्देश्य प्रस करने हैं। भाई भाई म, चहिन चह्नि म भाई -हिन मे, पति पत्नी मे परस्पर प्रीति से घर का 
यामजन्प यना गड मज्ना है 
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[a 
पारिवारिक समता का साधन 

श्रो३म्‌ । येन देवा न वियन्ति नो च विद्विपते मिथः। , 

तत्‌ कृण्मो ब्रह्म बो गृहे सज्ञान पुरुपेभ्य ॥ अ, २३०४ 

(येन ) जिस से (देवा, ) देव, विद्वान्‌, व्यवद्ाग्कुशल जन (न) नहीं (वि+-यन्ति ) वियुक्त 
होते (च) और (नो ) ना ही ( मिथः ) परस्पर ( विद्विपते ) अप्रीति करते हैँ, वेर करते हैं, (तत्‌) उस 
( सज्ञानम्‌ ) समानता का चोध कराने वाले (ब्रह्म) जानको (वः ) तुम्हारे (गहे) घर म, हृदय में 
( पुरुषेभ्यः ) तुम मनुष्यो के लिये ( कृण्मः ) सम करते हैं । 

कहावत है “सौ सियाने एक मत” | इस कहावत म जा तत्त्व दे, वह वेट ने मर्गारभ म सुभा ठिया- 

येन देवा न बियन्ति नो च विद्विपते मिथः= 

जिसके कारण विद्वान्‌ परस्पर वियुक्त नहीं होते [ प्रत्युत मिले रहते हैं ] और परम्पर द्वेष नडी बरतें 
[ प्रत्युत प्रीति करते हैं ] | 

जान का फल ही ऐसा होना चाहिये । जिस ज्ञान से फूट उत्पन्न हो, विद्वेष बढे, वह आन नहीं 
ज्ञानाभास है, उलटा हान है, मिश्या ज्ञान हैं । 


प्रीति का प्रमाण मधुर भाषण हे । अतः अ० ३।३०।३ में आदेश हे बाच वदत भट्रया= भली 
रीति से वाणी बोला । ग्र० ५।७।४ मे कहा है-- 


वाच जुष्टा मधुमतीमवादिप देवाना देवहुतिपुच्च्देवा की पुकारो पर मे प्रीतियुक्क मीठी 
वाणी बोलता हैँ । 

सज्ञान ब्रह्मः एकता का बोध कराने वाला जान सचमुच मनुप्व का उत्क्प के उच्च शिखर पर लै 
जाता हे । इसके विपरीत वेर विरोध से मृत्यु प्राप्त होती है । जेमा कि अ० ६३२३ में कदा दै-- 

मा ज्ञातार सा प्रतिष्ठा विदन्त । मिथो विघ्नाना उपयन्तु मृत्युम । 

परस्पर घात पात करने चाले न किमी परिचित को प्राप्त होते हैं ओर न प्रतिष्ठा को वरन, 
मृत्यु को प्रत राते हैं । 

प्रतिष्ठा तो तत्र मिले, जब एक दूसरे की प्रतिष्ठा वेरते हो । ये तो एक दूसरे की प्रतिश का मिट्टी 
म मिलाने का यत्न कर रहे हैं। प्रतिष्ठा मिलेगी, जत्र 

स व' प्रच्यन्ना तन्व” स मनांसि समु ब्रता ॥ अ० ६७४२ ; 

तुम्हारे शरीर एक दूमरे के साथ मिले होंगे, जब तुम्हारे मन एक हागे और होगें तुम्हारे जत 

सकल्प, उर्ञ्य एक | - 

उसी कारण वेद कहता डे व 

सज्ञपन वा मनसोउथो सञ्चपन हट , 

अथो भरस्य यच्छान्त तेन सन्नपयामि व. ॥ अ० ६७४२ - 

तुम्हारे मनो का सञश्षपनन्=एक्समान बोधन हो, श्रोर तुम्हारे हृदया का एकरस -संशपन हो, और 
भगन्छेश्वय्य प्राति के लिये जो परिश्रम है, उससे तुम्हे मआानयुक्त उरता हृ । पारिवारिक बा राष्ट्रिय मपत्ति के 
लिये मम्मिलित प्रयत्न करने से सफलता मिलती हैं । 

संसार में जितना दु ख टे, उमड़ा मल कारण उलटा ज्ञान तथा श्रशन रै । ग्रान तथा मिरग 
शान का दान जानत्दसञ्जान से होता दे । श्रत जान-अजन तथा जान-दान मे सदा तसर ग्डना जाहिमे । 
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्रो३म्‌ । ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वियोष्ट संराधयन्त' सधुराश्चरन्तः । 

अन्यो अन्यस्मै बल्गु वदन्त एत सभ्रीचीनान्बः स॑मनस्कृणोमि ॥ अ° ३।३०।५ 

( ज्यायश्वन्त. ) भढ़ो वाले [ जिनके घरों मे बडे उपस्थित हैं] ( चित्तिन ) विचारशील, 
( संराधयन्तः ) एक मतं से काय्ये-सिद्धि करने बाले ( सधुराः ) एक धुरा वाले होकर ( चरन्तः ) विचरते हुए 
( मा+वियौष्ठ ) तुम मत वियुक्त दोश्रो । ( अन्यो श्रन्यस्मे ) एक दूसरे के लिये ( वल्गु ) मनोहर, मधुर 
( वदन्त ) बोलते हुए ( एत ) तुम आगे ग्राग्रो । (समनसः ) समान मन बाले (वः) तुम्‌ लोगों को 
( सध्रीनीनान्‌) समान गति बाले, अथवा उत्तम गति वाले ( कृणोमि ) करता हूँ । 

नो बात पिछले मन्त्रों मे सफेत से कही गई हे, उसे इस मन्त्र में अधिक स्पष्ट रूप से कह दिया गया 
हे। शत्रादेश है-- 

मा बियौष्ट सरावयन्तः सघुराश्वन्तः == एक मत से कार्येसिद्धि में तत्पर, समानध्षुरा == भार होकर 
शत गुदा होर्मो | > 

- फूट जुदा कगती हे । वेद जुदा हाने का निपेध करके फट से परे रहने का आदेश कर रहा है । 

एक बुरा म जुटे दो ल यदि एक दूसरे से बिरुद्ध हो जाए, तो भार नहीं ले जा सकेंगे, इल नहीं 
नला सकेंगे । क्योंकि दोनो एक काव्ये की सिद्धि करने के लिये एक धुरा मे जुटे थे, किन्तु पृथक्‌ हो गए हैं । 

नेट के समभाने की शेली पर ध्यान दीजिये । 


Cc = 4 00. 2 
अविचारशील इस मम का नही समक सकत, पत कहा--चिसिनः=विचारशील |” विचार इडा 
के खग से आयेगा, अत कहा-ब्यायस्वन्त,--बरढों वाले । 


मिदर नी तो उस सभा को सभा ही नहीं मानते जहा बुद्ध बडे न दॉ-- बु 


न सरा सभा यत्र न सन्ति बृद्धा न ते च घ्रृद्धा न बन्ति सत्यम । ( बिबुरनीति ) 


बह सभा सभा नही, जहा वृद्ध = चढे बृढे न द और घे वृद्ध वृद्ध भी नहीं ना सत्य नही बोलते हां । 


जिस परियार में कोई बड़ा वृद्धा होता दै, बह परिवार को मिला कर रखता है। वेद का ज्यायान! 
शब्द बढ से अधिक गभीर हे । ज्यायान का अर्थ केवल श्रायुद्र ड ही नदी, प्रत्युत गुणवुद्ध भी हे । बिसे 
परिवार में वयोवृद्ध, जानवुढ चढे रहते हो, उतत घर म सभी विचारशील ही रहेंगे । वे-- 


अन्योछन्पस्मै चल्गु वदन्त =एक दसरे य प र है 
गु वढन्त =एक दूसरे के साथ मनोइर बातचीत करेंगे । 
तात्पर्यं =ऐसा बोलो कि दूसर्ग का हृदय खीच लो । 
रच सभी म्रभाषी हों, तब सत्र एक दूसरे को झ्राकर्षण करने दृण एकगति और एकमति होंगे । 
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समान-उद्देश्य 


ओदइम्‌ । समासी प्रपा सह चो अन्न भागः समाने योक्त्रे सह वो युनडिम । 
सम्यखरोऽग्नि सपर्यतारा नाभिमिवाभित. ॥ अ ३।३०।६ 


अम । सध्रीचीनान्‌ वः संमनस्कणोम्येकश्नुप्ठीन्‌ सवनेन सर्वान । 
देवा उवाम्रत रक्षमाणाः साय प्रातः सौसनसो चो अस्तु ॥ त्र ३।३०।७ 


( बः ) ठुम्दाग (रपा) प्याऊ, पानी पीने फा स्थान (ममानी) एक साथ हे शर तुम्हारा ( श्रन्नमाँग ) 
भोजन-सेवन भी ( सद्र ) माथ हो । (व ) तुमका ( समाने ) एक, एक जेम ( योक्त्रे ) चुए म (मश + युनप्मि) 
एक माथ बोइता हृ । ( सम्पञ्च' ) एक गति चाले होकर ( श्रग्रिम्‌ ) जान को, भगवान्‌ को ( सपर्यत ) सेवन करो, 
पूजो, ( इच ) जैसे (अग' ) अरे (श्रमितः) सत्र ओर से (नाभिम्‌) रथ की नामि क धुरे का सेवन 
करते हैं ॥ ( समनस. ) समान मन वाले और ( सप्रीचानान्‌ ) समान नाल वाले (बः सर्वान ) तुम सत्र को 
( स+वननेन ) एक से सभजन द्वार ( एकड्नुष्टीन्‌ ) समान खान पान चाला ( कृणोमि ) करता हूँ, बनाता 
हुँ । ( देवा.-इव ) टन्ड्रियों की भाति ( मृतम्‌ ) जीवन को तुम ( रक्षमाणा ) बचाते रहा | ( साय प्रातः ) 
साभ सवेरे ( ब. ) छुम्हरी ( सौमनस +-अम्तु ) सुमनस्कता होते, भलाई हावे । 

आजकल मनुष्यो में खानपान के कारण विपम भेदभाव बढ़ रहा हैं । यह वेट के सथा ळिरद है । 
बेद तो घोषणा फरता रै ~ 

समानी प्रपा मह वो अन्नमाग =ठुम्हाग प्याक और भोजन स्थान एक दा | 

खान पान की समान करने को मरणु दैन 

समाने योक्ते सह वो युनञ्मि = तुम सत्र को एक साथ एम जुए म नाढता टर । 

भगवान का आदेश है कि तुम्ह मने एक लक्ष्य बताया है । वट का आदेश है, जिम प्रकार रथ चक्र 
म श्रे जुटे रहत हैं आरे का माध्य रथचक्र जी नामि हे । ऐसे ही सत्र मनुष्यो के जीवन का लच्य एक होना 
चाहिये। वेट ने लक्ष्य का मी सकेत मर टिया मे-सम्यख्रोऽरिनि सपर्येत्‌==ममानगति वाले डोकर श्रशि == 
ब्रशामि फी जानाग्नि छी प्रज्ञा करो | 

पहले मन्त्र मे खानपान की एकना संपादन करके मानों एक लक्ष्य की मिदि रा निर्देश स्या दे, 
दूसरे मे एम विचार एक आचार चाला के प्राच पान समान व्5एळ करने का विधान किया है | 

प चञ्यक नदी छि जिनका खान पान समान टा डाका मन या ज्ञान मा समान द्वा। श्ल वेद 


कहना चाहता है कि केवल खान पान की समानता म ह समता स्थापित नही हॉ ज्ञाती | समना = निय 
विचार श्राचार की समानता उत्पन्न करी फिर स्वान पान फ समागता «सान हो जावेगा | 


निस प्रझार सारी इन्द्रिया मिल कर जीवन तथा प्रमृत्तात्मा री रक्षा फरत हैं उसी प्रकार नगन 
का एक लक्ष्य चनाने न मारा समय कल्याण पात होता रहेगा | 
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अमी का उन्नति 


ओश्म। नीचैः पद्यन्तामधरे भवन्तु ये न सूरिं मघवान प्रतन्यान्‌ | 
च्षिणामि ब्रह्मणामित्राबुञ्नयामि स्वानहम ॥ अ ३।१६३ 


(ये) जा (न ) हमारे ( सूरिम्‌ ) विद्वान्‌ और ( मघवानम्‌ ) धनवान से ( पृतन्मान्‌ ) फितना 
करते हैं, उपद्रव करते हैं, ने ( नीचे, ) नीचे ( पद्यन्ताम्‌ ) गिरे, ( अघरे ) अवम ( भवन्ठु ) होवें ( अहम्‌ ) 
मैं अपने ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म से, जान से, तप से ( अमित्रान्‌ ) मित्रो का ( क्षिणामि ) क्षीण करता हू और 
( म्यान्‌ ) श्रनों को, आत्मीयो को ( उन्नयामि ) उन्नत करता हूँ । 


राएनावक = पुराहित ==]९०4९ की सुन्दर कामना दे । राष्ट्र का आधार जान श्रोर वन हैं | यदि 
कोई राष्ट्र के घन तथा ज्ञान का अवल्लमग्पन करना चाहता हे, ता राष्ट्रनायक का कत्तव्य है, कि वह उनको दाये, 
नीचा टिखाये | इसका उपाय त्रतलाते हुए कद्दा गया है-- 

एपामहमायुधा स स्यामि ( आ. ३।१६।५ )=मे इनके हथियार तीक्षण करता हूँ । 

राष्ट्रतक्षा के लिये तीचण शस्त्रास्र बहुत आवश्यक हैं । केबल हाथयारो से काय्यं सिद्धि नहीं हाती | 
श्रत कहा 


एपा क्षत्रमजरमस्तु जिष्णु, एषा चित्त विश्वे अवन्तु देवा (३७. ३।१६।५ ) 


इन राष्ट्रवामियो का चत्रव्5च्षान वल, अजर==जीर्ण न होने बाला तया जिष्णु-्=नयशील शे । श्रौर 
सभी विजयाभिलापी इनका चित्त बढावें । छि 

सपूर्ण राष्ट्र का कर्त्तव्य है कि राष्ट्ररक्षा के पबित्र कार्य में लगे हुओ का उत्साह और साइस प्रत्मेक प्रकार 
से बढ़ायें । हे 

विद्वान और धनवान की रक्षा जिष्णु शौर ग्रनर ज्ञवबल से ही हो सकती है ) इस क्षच्शक्ति के अल 
के भगसे राष्ट्रनायक कह सक्ता हे-- 


शिणामि ब्रह्मणामित्रान्‌ = त्रपने तपोचल से मे अमिनत्रां का क्षय करता हू । 


यदि राष्ट्र श्रनुवुल न हो, तो शब्दा की, अमिन्नों को सख्या अधिक हो नायेगी, पुन शत्रु बिनाश 
म बडा बाधा पडली हे | टस तत्त्व वो समझने बाला राष्ट्रनावक कहता है-- 


रन्नयासि स्वानहम = म अपनो की उन्नति करता हैं । 

राष्ट्र वी प्रतिकृलता तभी दीती है, जब स्वराष्ट्रवासिया का उपेक्षा करके परराष्ट्रवासिया की मान्यता 
दी नाती हे । बटि स्वराष्ट्रवासिया की उपेक्षा न की जाये, सर्वोत्मना अपनो की यदि उन्नति की जाये, डनको 
ग्राये बढ़ाया झाये, तो श्रसन्तोप का नाश होकर राष्ट्र की सर्वविध उन्नति और पुष्टि होती है । इसके लिए स्व 
घोर पर मा विवेक यसन्त प्रयोननीय है । 
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पुरोहित की घोषणा 
श्रो३म | सशित म इद जह्म सशित वीर्य नलम | 
सशित च्षत्रमजरमस्तु जिप्णुर्येषामस्मि पुरोहित ॥ अ० ३।१६।१ 
'झो३म । समहमेपां राष्ट्र स्यामि समोजो वीर्य बलम | 
वृश्चामि शत्रूणां वाहननेन सविषाहम ॥ अ० ३।१६।२ 
(मे) मेरा ( इदम्‌) यइ (ब्रह्म) शान-बल ( सशितम्‌ ) भली प्रकार तीण किया हुआ दै | 
( वीर्यम्‌ ) वारक शक्ति तथा ( त्रलम्‌ ) सबल भी ( सशितम्‌ ) भली प्रकार तीचण-है 4 उनका ( मशितम्‌ ) 
भली प्रकार से तीक्ष्ण किया हुआ (क्षत्रम्‌) चात्र बल ( श्रजरम्‌ ) जी न होने वाला (श्रस्तु ) है। 
( येपाम्‌) जिनका म ( जिप्णु' ) जयशील ( पुरोहित. ) पुरोटित ( श्रम्मि ) हूँ । ( श्रम्‌ ) में ( एपाम्‌ ) इनके 
ष्ट्र को (म~-स्वामि ) एक सूज्ञ में वाधता हृ, और इनके ( श्रोज' ) ओज, तेज (वीस्येम ) वारक शक्ति तभा 
( वलम्‌ ) रत्ना के सामश्य को ( सम्‌) एक सूत्र में बावता हू । ( अहम्‌ ) मे ( अनेन ) इस ( हानपा ) खामम्री 
द्वारा ( शत्रुणाम ) शात्र्रा की ( बाहून्‌ ) सुजाद्रो को वृश्चामि ) काटता इ । 


गए के पुरोहित = नायक म किन भावो का समावेश हो, यह सन्नेप से इस मन्त्र मे ग्रङ्कित हैं। 
पुराद्रित में सब प्रकार का बल दाना चाहिये--क्ष्या ब्रा वल श्रौर क्या चात्र वल | वैटिक पुरोहित की गम्भीर 
घोषणा सचमुच सब के मनन करने योग्य है-- 


के की = ~ ~ Lol १ 
संशित स इव अह्य--मेरा यह ब्राह्मल सुतीदण है, केवल व्राझ्बलद्दी नही, प्रत्युत सशित वीर्य 
वलम्‌ च«वारक्सामन्ने और रक्षणशक्ति भा तज हे । दूसरों पर आक्रमण करके उनको भगा देने का नाम वीर्य 


है, और दूमगों से श्राक्रान्त होने पर श्रपनी रक्षा कर सक्ने को बल कहते हँ । चान्त्रल के यहद दो प्रधान श्रग 
हैं | परी शान्ति बदी होती ह~ 


यत्र ब्रह्म च क्षत्र चोभो सम्यळ्चौ चरत मह । (य० २०२४ ) 


जहा ब्राह्म उल ग्रार क्षात्र सामये समान गति वाले होकर एक साथ विरत हैं | 


क्षत्रिय म केवल चात्रवल है ठिन्तु ब्राह्मण मे ब्राह्मनल तथा क्षात्रवल दोनों हैं। यही ब्राक्षण मा 
उत्कप है । चात्रवल विहान ब्राह्मणु सचमुच हीन है, वट पुण ब्राह्मण नहीं है । छ 


बच 


जिस राष्ट्र का नेता एमा टोगा, सचमुच उसमा ज्ञाचतव श्रजर न्य य्रक्षाग >अरीन ही रहेगा | 
राष्ट्रका संघटित रखना, तथा राष्ट्र के ओज वीत्य आदि की न्ना करना पुरोहित फा काम है-- 


( ३८३ 
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समहमेषा राष्ट्र स्यामि समोजो वीर्व्य बलम्‌ = 

मैं इन के राष्ट्र को तया श्रोज बल बीर्य को एक सूत्र में पिरो क रखता हूं । 

नेता को चाहिये कि समूचे राष्ट्र के सामने एक महान्‌ उद्देश्य रखे । «उससे राष्ट्र म एकता बनी 
रहती हे । इस एकता के रहने से दी पुरोहित कह सकेगा--- 

एषां राष्ट्र सुवीर वर्धयामि । अ० ३।१६।५==मै इनके राष्ट्र को सुवीर बनाकर बढाता हूँ । 

जिस प्रकार के शिक्षक होगे, वैसे ही शिष्य होंगे । यदि शिक्षक हीनबीय्यं हतोत्माह होंगे तो 
राष्ट्र में उत्साह बलादि का श्रभाच रहेगा । वैटिक पुरोहित तो कद्दता हे-- ७ 

तीइणीयासः परशोरग्नेस्तीदणतरा उत । 

इन्द्रस्य वञ्जात्‌ तीद्शीयासो येधामस्मि पुरोहितः ॥ ( अ० ३।१६।४ ) = 


उनके हथियार कुठार से तीच्छणतर श्रौर ग्राग से मी अ्रधिक तीक्ष्ण हैं, इन्द्र के वञ्र *>विजली से 
भी तेज़ म जिनका मे पुरोहित हूं । 

उग्र पुराहित के शिष्य समी प्रकार से ही उग्र होंगे | ग्रत राष्ट्र की उन्नति चाहने वालों को उम्र 
पुरोहित उप्पन्न करने चाहिए | 


¢ 
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२८१ - 
हँ प La 
आंग्नहोत्र , 
ओउम्‌ । अभिभूर्यज्ञो अभिभूरग्निरमिभू: मोमो 'अभिभूरिन्द्र: । 
अभ्यहं विश्वाः तना यथासान्येवा विधेमाग्निहोत्रा इद हवि ॥ अ ६६७१ 5 


५ (यज्ञ' ) यज्ञ (अ्रमिभू: ) सत्र को दबाने वाला है या मत्र श्रोर विद्यामान हे ; ( श्मिः ) श्राय 
(अमिभू ) अ्भिभू है । ( सामः ) सोम (श्रमिभू ) ग्रभिमू है। ( इन्द्र, ) इन्द्र ( श्रमिभू: ) श्रमिभू है । 
( अहम ) से ( विश्वाः) सत्र (प॒तना ) फसादों को, उदद्रवों को, लड़ाको सेनाश्रों को (यथा) जैसे 
( श्रमि+-अ्सानी ) दन्ना सके, (एवा ) ऐसे ही ( ग्रम्नि होत्राय ) सर मिहोत्रोपयोगी ( उम्‌) इस ( हविः ) इवि 
को ( विधेम ) बनाये । । 

यज्ञ म ग्रग्नि, सोम, इन्द्र ( ग्रात्मा ) तथा यथाबोग्य सामग्रो अ्रपेतज्ञत द्वाती दै। जिस म सामग्री 
यथाविधि हो, वह यज अवश्य हो अभिभूः होता है। शतगथ ब्राह्मण में कथा दै कि यज्ञ के द्वारा देवों ने 
आसुरो को अभिमूत किया । अचमुच यज्ञ सर्वाभिभू है | यज* म प्रयुक्त होने वाला श्रमि-वाहे भौतिक चाहे 
श्रा ्यात्मिऊ--मो ग्रमिभ हाना चाहिए | अमि का गुण सर्वजन प्रत्यक्ष दै । 
साम का यह गुण ऋग्वेद के नवम मण्डल में वर्शित है | एफ उदाहरण पर्य्यासत दोगा । 
अस्य ब्रतानि नाधृपे पवमानस्य दूढ्या । रुज अस्त्वा पृतन्यति ॥ (नट ६।५३।३ ) = 
डस पवमान सोम के नियम कोई दूबुद्धि नहीं दवा सकता | श्रत; हे सोमवाले। व्‌ उसे तोड़ दे जो 
तुक स उपद्रव करे | सोम कोई नहीं दवा सकता, अत', साम ग्रमिभू है । 
साम पान करने वाला इन्द्र ता अवश्य ही ग्रमिभू द्रोना चाहिए | वेठ मे ग्रादेश देस 
अभिस्ुवेऽभिभगाय वन्वतऽपाढाय सहमानाय चेघसे | 
तुविग्नये बहये दुष्टरीतवे सत्रासाहे नम इन्द्राय बोचत ॥ ऋ २२१२८ 
अमिसू, सत्र आर ताड फाड़ करने चाले, सभजनीप, असह्य सच कुछ सहन करने वाले, मेधावी, 
मद्दाजानी, कार्यवाहक, दुरूस्त, सटासहिष्णु इन्द्र को नमस्कार कहो । 
जो सन्‌ का अभिमूत करने वाला है, उस नमस्कार श्रवश्य करना चाहिए | यज, ग्रम्नि सोम तथा 
इन्द्र को श्रभिभ्‌ देख क्र साधक के मन मे भी 'ग्रमिभू? अनने की भावना जागरित हुई है । बह कहता है-- 
अभ्यह विश्वाः प्रतना यथासानिञ्ञ्मै भी मत्र पुतनोसफितनो को वत्रा मक, उन का अभिः 
नन्‌ सक | 
ग्रभिभृ चन ने की युक्ति डे | सब पृतनांच्य्कितनो का दबा देना । जिम ने काम, क्राष, मोद, मत्सर 
गरहङ्कार मार दिये, उन म उठन वाले सत्र प॒तने=फिलने मिटा दिये, बद श्रात्मिक क्षेत्र मे श्रमिभू है । जिसने 
राष्ट से मत्र वैर पिगेव इटा दिये, दु ख दारिद्रय अभाव मिटा दिये, व” सचमुच राष्ट्र म श्रभिभू है । 
बजन्न्परोपकार तथा सघटन सम को ठवाता हे | आग सत्र को जला टेती है। सोम श्रीपधियॉ का राजा 
- है) इन्द्र विद्युत सभी मीतिक पदाथों म बलवान्‌ है । इन सत्र की भाति जो ग्रमिभू बनना चाहता है, वह 
= सामग्री भी वैसी बनाता है। अतः कद्दा--एबा विधेसाप्रिदोत्रा इद हविः 
उस वास्ते अमिहोत्र के लिये यह सामग्री तय्यार करे । फेमा श्रद्मृत श्रस्निद्दोत्र दे 
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समहमेषा राष्ट्र स्यामि समोजो वीस्य बलम = 

में इन के राष्ट्र को तथा ओज बल बीर्य को एक सूत्र में पिरो के रखता हू । 

नेता को चाहिये कि समूचे राष्ट्र के सामने एक महान्‌ उद्देश्य रखे | «उससे राष्ट्र भ एकता अनी 
रहती है । इस एकता के रहने से ही पुरोहित कह सकेस[--- 

एवा राष्ट्र सुवीर वर्धयामि | अ० ३।१६।५==मै इनके राष्ट्र को सुवीर चनाकर बढाता हूं । 

जिस प्रकार के शिक्षक होंगे, वैसे ही शिष्य होंगे । यदि शिक्षक हीनवीर्यं इतोत्माह होंगे तो 
राष्ट्र में उत्साद्द बलादि का श्रभाव रहेगा | बैदिक पुरोहित तो कद्दता हे-- ० 

वीइ्णीयास, परशोरग्नेस्तीदणतरा उत | 

इन्द्रस्य वञ्जात्‌ तीदणीयासो येषामस्मि पुरोहितः ॥ ( अ० ३।१६।४ ) = 

उनके हथियार कुठार मे तीक्णतर और ग्राग से भी ग्रधक तीद्ण हैं, इन्द्र के वज्र = त्रिजली मे 
भी तेज्ञ म जिनका मे पुरोहित हूं । 

उम्र पुरोहित के शिष्य समी प्रकार से ही उग्र दोग । ग्रत राष्ट्र की उन्नति चाहने बालों को उग्र 
पुरोहित उस्पन्न करने चाहिए । छ 
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२८१ 
28 La 
आग्नहात्र , 
ग्योइम्‌ | अभिमूर्यज्ञो अभिभूरग्निरमिभू सोमो अभिभूरिन्द्र" । 
अभ्यहं विश्वाः प्रतना यथासान्येवा चिधेमाग्निहोत्रा इद हवि ॥ अ ६।६७।१ र 


च (यज, ) यज्ञ (श्रभिभू,) सत्र को दशने वाला है या सत्र ओर विद्यामान है| ( श्मिः) श्राग 

(त्रमिभू ) श्रमिभू है । ( सामः ) सोम (श्रमिभू ) अभिभू है। (उन्ह, ) इन्द्र (ग्रमिभूः) श्रमिभू है । 

ग्रहम्‌ ) मे ( विश्वाः) सत्र (पतनाः ) फसादों को. उउद्रवों का, लड़ाका सेनाओं को (यथा) जैसे 

( श्रमि--ग्रसानी ) ट्या मकु, ( एवा ) ऐमे ही ( अग्नि द्वोत्राय ) अआग्निददोत्रोपयोगी ( इम्‌ ) इस (हविः ) हवि 
को ( विधेम ) बनाये | 


यज्ञ म ग्रम्रि, सोम, इन्द्र ( श्रात्मा ) तथा सथाबोग्य मामत्री अ्रपाकज्षत दाती हे । जिस म सामग्री 
यथाविधि हो, वह यज्ञ अवश्य ही अभिभू होता हे । शतरथ ब्राह्मण में कथा दै कि यश के द्वारा देवोने 
असुरो को अ्भिभूत किया । अरचमुच यज सर्वामिमू है | पन «म प्रयुक्र होने वाला ग्रभि-चाहे भौतिक चाहे 
श्रा्यात्मिऊक-भी अभिम्‌ हाना चाहिए | श्रमि का गुण सवजन प्रत्यक्ष इ। 

सोम का यह गुण ऋग्वद के नवम मणडल में वर्णित हे । एक उदाहरण पर्य्याप्त दोगा । 

अस्य ब्रतानि नाधृषे पवमानस्य दूढ्या । रुज यस्त्वा प्रतन्यति ॥ (त्य ६।५३।३ ) = 

इस पत्रमान सोम के नियम कोई दूनुद्धि नहीं दबा सकता । श्रतः दे सोमवाले । तू उसे तोड़ दे जो 
नुझ से उपद्रव करे । सोम कोई नही ढवा सकता. श्रत साम अभिभू है। 

सोम पान करन वाला इन्द्र ता ग्रवश्य ही ग्रमिभू हाना चाहिए । वेट म आदेश है 

अभिभुवेदभिभगाय बन्वते5पाढाय सहमानाय चेधसे | 

तुविग्रये वहये दुष्टरीतत्रे सन्नास/।हे नम इन्द्राय बोचत ॥ ऋ २२१२ 

अभिभू, सत्र आर ताइ फाड़ करने वाले, सभजनीय, ग्रसत्य सच कुछ सहन करने वाले, मेधावी 
महाजानी, कायवाहक. दुरुस्त, सदासहिष्णु इन्द्र को नमस्कार कहो । 

ज्ञा सत्र का अभिभूत करने बाला है, उसे नमस्कार श्रवश्य करना चाहिए यज्ञ, श्रप्मि सोम तथा 
इन्द्र को अभिभू देख कर साधक के मन में भी श्रमिभू? बनने की भावना जागरित हुई है| बह कद्दता है-- 

आभ्य्रह विश्वाः प्रतला यधासानिरूम भी मत्र पररनोंचफितनों को दवा सक, उन ठा अ्रमिम्‌ 
बन समू । हु है 

ग्रमिभू बन नै की युक्ति टे । सब पुतनान्लफितनौ को दबा दैना । जिस ने काम, कोष, मोह, मत्सर 
अदद्भार मार दिये, उन म उठने वाले मत्र पतने =फितने मिय दिये, चट्ट आत्मिक चेत्र में ग्रमिभू है। जिसने 
राष्ट्र से सत्र वैर विरोध हरा डिये, दु ग्ग दारिद्रय आभाव मिरा दिये, वह सचमुच राष्ट्र म श्रमिभू है । 

बज्ञन्परोपफार तथा सघटन सय को ठबाता है | श्राग सद को जला देती हे । सोम श्रौपधियों का राना 
है | इन्द्र = विद्युत सभी मीतिक पदाथों म बलवान्‌ हे । इन मत्र का भाति जो ग्रमिभू बनना चादता है, वाइ 
सामग्री भी बसी बनाता है । अतः कहा--एवा बिधेमाभ्िहात्रा इदं हृविः 

ठम बाम्तै अशिदेत्र के लिये यह सामग्री तश्वार करे । जेमा अठभुत श्रग्निह्वात्र दे 
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म्‌ । मृत्योरहं त्रहाचारी यदस्मि निर्याचन भूतात्पुरुष यमाय । - 
तमह' श्रमणा तपसा श्रमेणानयैन मेखलया सिनामि ॥ अ० ६।१३३।१ 
( अहम्‌ ) मैं ( मृत्योः) मुत्यु का (ब्रह्मचारी) बझचारी हूँ, ( यत्‌ ) क्‍योंकि मैं ( भूतात्‌ ) 
भूतमात्र से ( यमाय ) सयम के लिये ( पुरुषम्‌ ) घौरुष = पुरुषार्थ को ( निर्याचन्‌ अस्मि) माग रहा हू ।- 
( तम्‌ ) उस ( अहम ) मैं ( ब्राझणा ) ज्ञान से (तपसा ) तप से तथा (श्रमेण ) परिश्रम से ( श्रानय ) 
लाकर ( एनम्‌ ) इसको ( मेखलया ) मेखला से ( मिनामि ) बाथता हू । 
ब्रह्मचारी की महिमा श्रथवेवेद के ११ वें काण्ड के पाचव सूक्त में विस्तार से वर्णित हुई है! 
श्र» ६।१३३ भी ब्रह्मचन्यं सचन्धी हे | इसमे ब्रह्मचर्ये के बहिरग साधन मेखला--कीपीनधारण--का 
माहात्म्य बताया गया हे । इस मन्त्र म जिस ब्रह्मचारी की चर्चा है, वह सभी ब्रहझचारियों से विलक्षण है। यह 
हे--मत्यो.  * ब्रह्मचारी =मौत का ब्रह्मचारी । 
मौत को गुरु बनाना अति दुष्कर है । मौत का ब्रह्मचारी तो कोई विरला नन्तिकेता = सन्देद्दशून्य 
शाना हा चन सकता है । जिसने समस्त ससार का सार देख कर इस ग्रसार मान लिया, जिसे मृत्यु अबश्यभावी 
आर नूतन भोगसामग्री देनेवाला अथवा मुक्ति का साधन दीख गमा है, वह मृत्यु के पास जाता है। 
अ० ११।५।१४ म कहा”हे-- 
आचार्य्यो मृत्युवेरुणः सोमः ओषधयः पय' । जीमूता आसन्‌ सत्वानस्तैरिठं स्वराश्चतम ॥ 
आचार्य, मृत्यु, वरुण [ श्रेष्ठ गुणधारण ] सोम [ शान्ति | श्रौपध, जल या दूध बादल ये 
शक्तिया हैं शिन्दनि म्व' न्ग्सुख धारण कर रखा है । इस नीवनकी चिन्ता से छुडा कर नये जाव में नयी 
भोगसामग्री दिलाना मृत्यु द्वारा सुख दिलाना है | किसी ने कहा हे-- 
जिस मरने से जग डरे मो को सो आनन्द । कब मरिये कब पाईये पूरन परमानन्द 
मौत का ब्रह्मचारी भिन्ना क लिये निकला दै | मागता है-- 
भूतात्पुरुष यमाय ==य्रम क लिये ==सयम के लिये, अथवा मृत्यु क लिये भूतमात्र से पुरुष । 
आचाय्य के लिये प्रिय घन लगाकर दक्षिणा देना हैं। मृत्यु से जीवन मागता है। जीवन के लिये बल 
चाहिये , श्रत* समस्त पदाथों से बल माग रहा है | ब्रह्मचारी का भिक्षा मिल गई है | ब्रह्मचारिन्‌ । यह 
केसे मिली १ तमह ब्रह्मणा तपसा श्रमेण 
मे उसे जान, तप और परिश्रम से प्रास कर सके | अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य मे जानान, तपाटनुछान तथा 
परिश्रम श्रावश्यक हे | मृत्यु सत्र का--द्विपात चतुष्पात समी प्राण्या काश है-। श्रत बढ़ प्रजापति है | 
उपनयन सँन्कार की समाधि पर ग्राचाय कहता हे-- 
प्रजापतये स्वा परिददामिल्‍्तुके प्रजापति = मृत्यु को सौपता ह | द 
अर्थात्‌ मृत्यु का रम्य जानने क लिये तू ब्रह्मचारा बना है | ब्रह्मचारी जब सचमुच मृत्यु का ब्रह्मचारी 
बनेर मृत्यु को पर त्या देता हे तत्र उसका नवा जन्म होता है । ग्रोर-त जात द्रष्टुमभिमयन्तिः देवा. 
॥ अ° ११,५३ = 
उम्र नबोसन्न को देख्ने झे लिये सभी ओर द्वान'श्राने हैं| 
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हवि-रहित यज्ञ 


ओश्म । यत्पुरुषेण हविपा यज्ञ देवा अतम्वत । 
अस्ति नु तस्मादोजीयो यद्‌ विहव्येनेजिरे ॥ श्र» ७५४ 


(देवा, ) नि'काम ज्ञानी (पुरुषेण +हतिपा) पुमपसबन्धी इवि से ( यत्‌ ) जो ( यज्ञम्‌) यज (अत- 
न्वत ) करते हैं, ( नु ) सचमुच वह यज ( तस्मात्‌ ) उससे ( ओजीयः ) अधिक श्रोजस्वी ( श्रम्ति ) है, ( बत) 
जिसका वे ( विहृव्येन ) हविरहित सामग्री से ( ईजिरे ) यजन करते है । 

यज्ञ म अग्नि, समिधा, घत और हवि ्रावश्यक है । अग्नि मे समिधा डाल कर, उसे प्रदीत क्र्‌फे 
बुत तथा हवि के द्वारा नहा उस अग्नि को श्रधिक प्रदीह करना होता हे, बहा घृत श्रौर हवि अग्नि म पड़ कर 
अधिक उपयोगी हो जाते हे । हवि" श्रग्नि म पढ़ने से पूर्व कोई विशेष सुगन्ध नहीं देता, श्रग्नि मे पढ़ कर वह 
सुगन्ध देने लगता है, और अग्नि वायु की सहायता से उम सुगन्ध का प्रसार करके जहा जहा वह सुगन्ध पहुँचता 
' हे, बदा वहा से दुर्गन्ध को दूर करके वायुशुद्धि आदि का काय्य करता हे । यही श्रवस्था घृत की है । यह एक 
वैज्ञानिक सचाई हे, जिसका श्रपलाप नहीं किया जा सकता । इस प्रकार के यजो को ट्रव्ययज्ञ या दविर्यश कहते 
हें। इन ट्रव्ययर्जा से वायु श्राठि द्रव्यो की शुद्धि के साथ ग्रन्त'करण की शुद्धि भी थोड़ी चहत हो जाती है, 
क्योकि इस प्रकार के यजा से परोपकार अ्रवश्य होता है । 

वेट इस प्रकार के यज्ञा का विधान करता हुआ इससे मी उत्कृष्ट यज का विधान करता हे, जिस मे 
किमी द्रब्य की श्राहुति न देकर श्रपनी श्राहुति देनी होती हे । उस प्रकार के इनिरहित गज को नेट नलबत्तर 
मानता है | उस यज्ञ का साकेतिक निरूपण ग्र० १६।४२ मे हे 


ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञा ब्रह्मणा स्वरवो मिता 

अध्वयुन्रेह्मणो जाता ब्रह्मणान्तर्हित हृविः ॥१॥ 

ब्रह्म खुचो घृतवतीत्रेह्मणा वेडिरुद्धिता । 

ब्रह्म यज्ञस्य तत्व च ऋत्विजो ये हृविष्कृत. । शमिताय स्वाहा ॥२॥ 

ब्रह्म होता है, ब्रह्म यश है, ब्रह्म से स्वर बनाये हैं । ब्रह्म से श्रथ्वर्य उत्पन्न हुआ है, अक्ष स इनि 
ग्राच्छादित है, ब्रह्म ही घृत से भरी खचायें हैं, ब्रह्म से वेदि बनाई गई है। ब्रह्म ट्टी यत्र का तत्त्व इबि डालने 
बाले ऋत्विक्‌ हैं, अत शान्ति के लिये स्वाहा । 

सत्र से चढ़ा यज बद्दी है, जिसने ससार म शाति फले । उस यज का होता, श्न्वर्थु, और अन्य सय 
ऋत्विक्‌ ब्रह्म होना चाहिये। उतना री नहीं, यज का मकन साकल्य मी ब्रद्म डो, यश के साधन, नुवा, खुचा 
बेरादि भी ब्रद्यमय हा, मज का तच्च सार भी ब्रह्म दो, उससे शमिताय स्वाष्टाः करा जा सकता ३ | 

यह महान्‌ यन तभी हो सकता है नत्र श्रपना आपा सथा ब्रह्म के श्रपेण कर दिया हो, और अपने 

आप को त्रझ का हथियार चना दिया हो | तच कतृ छ हमारा न होगा ब्रह्म का न हांगा । 

ट्रन्ययज उस यज की परली सीढी है । तमी प्रत्येक श्राहुति के साथ इटन्न मम? [ गर मर नहीं डे ] 

कना दोता दे | निस दिन बास्तच म समझ भ्र 'उदन्न मम? मश जायेगा, डस दिन उस यज्ञ का प्रारम्भ होगा | 
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शप्रो ३म्‌ । यत्‌ स्वप्ने अन्नसश्नामि न प्रातरधिगभ्यते । 
सव तदस्तु मे शिव नहि तदू दृश्यते दिवा ॥ ऋ, ७ १०१।१ 
ओम्‌ । पर्य्यावत्तै ठुस्वप्न्यात्पापार्स्वप्न्यादू भूत्या, । 
ब्रह्माह मन्तरं कृण्वे परा स्वप्नमुखाः शुच' | ऋ ७१००१ 
(यत्‌ ) जो (ग्रन्नम्‌) अन्न ( स्वप्ने ) स्वप्न म ( ग्रभाभि ) खाना हूं, बह ( प्रात' ) प्रात. काल 
[ ज्ञागने पर ] ( न ) नहीं ( अधिगम्यते ) प्रास होता, ( तदू ) वह ( दिवा ) दिन म, जागरित दशा मे (नहि ) 
नहीं ( हश्यते ) दीखता, अतः ( तत्‌ ) बह ( सब॑म्‌ ) सत्र ( मे ) मेरे लिये ( शिवम्‌ ) सुखदायी ( अस्तु ) होवे । 
( दु.--स्वप्न्यात्‌ ) दु स्वप्न से होने वाले ( पापात्‌ ) पाप से तथा ( स्वप्न्यात्‌ ) म्बन मे होने वाली ( श्रभिमूत्याः) 
अभिभूति, दबाव, तिरस्कार से मे ( पर्व्यांबत्ते ) लौटता श्रीर लौटाता हूँ ( श्रम्‌ ) मे (ब्रह्म ) ब्रह्म को 
( अन्तरम) चीच म (कृण्वे) करता हूं, इससे में ( स्वप्ममुग्वा ) स्वमाडि (शुच ) शोक (परा) 
तीन श्रवस्थायं जागरित, स्वप्न और सुषुसि प्रतेक मनुष्य पर आत हैं । जत्र सभी इन्द्रिया-ग्राख, 
नाक, कान आदि अपना अपना काय्य कर रदा है, उम ग्रपस्था को ज'गरित कहते हैं, साधारणत. जाव उस 
समय बहिमुख होता है, तभी बाहर के विपयों आ जान होता है । जिम श्रवस्था मे राह्म इन्द्रियों ने कार्ये करना 
छोड़ दिया है किन्तु श्रन्तरिन्ट्रिय--मन--ने कार्य्य नहीं छाड।, उस अवस्था को म्व कहते हैं, टस श्रवस्था 
म बहुत बेजोड विचार सामने आते हैं। जिस अवस्था म मन भा विश्राम लेने लगता हैं, «कोई इन्द्रिय कन्ये 
नहीं कर रहा होती, उस श्रवस्था को सुपुमि वा गहरी नीट कहते हैं । उस समय आत्मा का बाह्य ब्रिपयो म 
सचन्थ न हकर श्रज्ञात रूप से परमात्मा से सतन्व हाता है । 
यश म्वप्त और दु स्वप्न का, तथा उनसे होने वाले श्रनिष्ठ और उमे बचने के उपाय का बशोन है | 
"यत्स्वप्ने अन्नमश्नामि? म॑ स्पम्न का बहत मुन्दर लक्षण सा कर ठिया है। म्मम्न म प्राप्त पदार्थ 
जागरित म कभी उपलब्ध नही होता । कभी कभी निष्ट खप्न देखते हैं, डरावने और मयानक्‌ सपने श्राने स 
मनुष्य जे पए पर कुषभाव भी पढ़ता है अत, प्रार्थना की-- 
सचे तदस्तु मे शिवम =वद्द सत्र मेरे लिये मला हो । 
में ऐसा कोई स्वझ न देख जिससे मेर किमी प्रकार अनिष्ट या श्रमङ्गल हा | 
चुर म्वप्न गाने से बहुधा शरीर फी हानि भी हुआ करती हे । लोग उसकी दवाइया खाकर चिकित्सा 
क्रत हैं ' किन्तु उसले लाभ नदी होता । वट उसकी चिकित्मा त्रतलाता दै-- 
त्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वभसुग्वा: शुचः = 
मे ब्रह्म को बीच म करता हैं और उस प्रकार स्वप्न ग्राडि शाक दूर उरता हूं । ग्र्थान्‌ ब्रम चिन्तन से 
दु'न्यम्न नए दोते हैं । श्रनुभवियो के अग्रगएय दयानन्द जी इस विपय म उपदश करते ईँ--- 
है “जितेन्द्रिय चनने के अभिलापी को गत दिन प्रणव का जाप करना चाहिये । रात को यदि साप 
करत हुए आलस्य यदि बहुत चढ जाये, तो दो घटा भर निद्रा लेकर उठ बेठे और पवित्र प्रणव [ ओम्‌ ] का नाप 
करना श्रारम्भ कर दे । बहुत माने से स्वमन अधिक आने लगते हैं ये जितेन्द्रिय जन के लिये ग्रनिइ हैं ।? मन को 
प्रद्म म लगा दो, बिपर्यो ने हट नायेगा । फिर दिपयो के स्वत भा न दिग्बायेगा । 
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व्पो2ेम । अपक्रामन पौरुषेयाद वृणाना देन्य चच । 
प्रणीतीरभ्यावत्तेम्व विश्वेसि सरबिमि सह ॥ सअ० ७१०५? 


( पोम्पेयात ) पुन्पसबन्धी [वचन] से ( ग्रपक्रामन ) दूर भागता हुआ [और] ( टेव्यम ) देवप्रगीत 
(बचः) बचन को (बृग्णान*) वरण करता हुआ, अपनाता हुआ वे (विञ्वेभिः) सम्परगा (सखिमिः) सम्बाशों के (सह) 
साथ (प्रणीती) उत्तम चाला का (ग्रम्यावतेस्थ) सत्र थार से बर्ताव म ला । 

मनुस्य-जीवन का उद्देश्य क्या हे इस विषय म बहन थोडे मनुष्य समार में सतर्क हे । मनुष्या 
की बहत श्रावक सर्व्या तो श्रपन लच्य के विपय म कुछ जानती ही नही | खाना, पीना, पहिरना माग भागना-- 
यटी उनके लिये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है | परन्तु वह ता कोट पतदचध पशु पत्ता ग्राडि यो भी 
प्रास दै | क्या मनुष्य झा विशेषता ( जान ) केवल टन पशु ब्रत्तिया की तुमि क लये मनुष्य का मिली 
पढि मनु'य-जावन का लच कुछ अन्य ही ह ता उपदेश भा करी होगा। मनुष्या की ग्रविकता मता बाग 
स और क्या कार्यं से मागसामग्री जुटाने छा ही मनुष्य जीवन ची [सिद्दि ममक रही। संगवान ने मनुष्य 
को उसकी उत्पत्ति क साथ ज्ञान भी दिपा था । उस आन को वेट कहने हँ, वद के शब्दों म उस देव्य वच” भी 
कहत हैँ । बद करता * 

अपक्रासन पौरुपेयाद्‌ वृणाना इत्य बच 

पान्पेय वचन से टर हेट फर देव्य वचन फो वरना कर | 

मनुग्य जीवन का उद्देश्य, उद्देश्‍्यसिद्रि के साधन सभो देव्यवच च्खट में उक्त है उसको अपना | मशन 
म महान्‌ विद्वान्‌ भी मनुप्पनजावन का इतिकतेल्ता का परशा जान नटी दे समता | श्रत' भगवान ने साष्ट के 
श्रारभ में सर्वे मनुपा के कल्याणार्थ वेद वाणी का उपदेश क्या | बढ-जान सब प्रकार क अज्ञान तथा उमस 
होने वाले पाशा का विनाश करता हे-- का 

उत्‌ स्तरा न्नत्या पराशेभ्या देव्या चाचा अरामास | आ ८९६ 

बी वाड द्वार पाप क पाशा से हम तग उद्धार फग्त ह । 

वद में टस देवी वाकू को 'कल्याणी बाणी' (० २६।२) भीक्डागयाहे! 

टसफा अपनाने फा अर्थ हनन 

प्रगीतीरभ्याबतस्थ विश्वेसि सग्यिसि सह 

सम्प्र्ण मित्रा के साथ उत्तम चाला को सय आर से उर्नाव मे ला । 

मनु"प सामाजिक प्राणी है | झोड एक गनाय दुखरा से सतावता+-प्रत्यन पा परोल ग--लिये विना 
अपनी शरीर वाचा नहीं चला सकता । परी परहगप,क्षता शा नज माग रा मुल कारण है | समाद छो मृचार 
रूप से चलाने अ लिये विशेष व्यवस्थाया फा विवान करना पडता 2 । चदे छा आदेश टै रिन मनुष्य | त्‌ सब 
सग्याय्रा रू सपन जेमा छे साथ प्रणीत-5 उत्तम चाल चल । श्रनात ऋतणुमा्गं से चल फर अपनी उन्नति र्ये 
बाला बे साथ बेरबिरोव तथा उद्िलता का व्यबहार न कर । 
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ओरोश्म । जीवता ञ्योतिरभ्येद्ववाळ त्वा हरामि शतशारदाय । 
अवमुद्धन्मृत्युपाशानशति द्राघीय आयु प्रतरं ते दधामि ॥ अ० ५२ 
( जीवताम्‌ ) नीता के ( ज्योतिः ) प्रकाश को ( श्रर्वांडू ) सामन होक्र ( श्रमि आ इहि ) उद्योग से 
प्रस कर । मैं (त्वा) ठुकको (शत-शारटाय) सौ वर्ष के जीवन के लिये ( श्रा+-इरामि ) चलाता हू । ( श्रशस्तिम्‌ ) 
श्रप्रशस्तता, गन्टगीरूप ( मृत्युपाशान्‌ ) मौत के फन्डों को ( शवमुञ्चन्‌ ) दूर कराता हुआ ( तं ) तुझे ( प्रतरम्‌ ) 
बहुत चढी (द्राधीय'), लम्बी (आयु ) आयु (दधामि) देता हू । 
मनुष्य की साधारण जीवन-ग्रजवि सौ वपे क हे, जैसा ।क ज्ञिजीबिपेच्छत समाः ( य० ४०२ ) 
[मनुष्य सौ वर्ष जाने का इच्छा करे] कहा गया है । प्रकृत मन्त्र मे ही भगवान्‌ ने कब है” 
आस्वा हरामि शतशारदाय =तुके इम ससार मे मौ वर्षो के जीवन के लिये लाया हूँ। ; 
जैसे जलत दीपक स दूसरे टापक जलाये जा सकले हैं, ऐसे ही जीने जागतों स दा जीवने ज्योति मिल 
सकती है | इसी भाव से कहा है-- 
जीवता च्योतिरभ्येहि == जीत जागतां से जीवन प्रकाश ले । 
॥ ग्र्थात्‌ दीघेजाबी लागा के पान उठो बैठा, उनकी दिनचर्या का निरीक्षण करो कि कस उन्हें दावे 
नावन मिला । जैसी सगति हातो है, प्राय बेमे हा आचार विचार बनत है। त दीघे-्जीवन क ग्राभ- 
लापिया को दार्घजीविया का सग करना ग्रताब उपयुक्त इ । इसा प्रकार मरा वा चन्तन छाड देना चादिये। जा 
मर गये, सो गये | इस रूप में वे ग्राने के नहीं। उनको पुन. पुन स्मरण करने से मरण के सम्कार ही पुष्ट 
होंगे | अत वेट कहता है हे 
मा गतानामादीधीथा ये नयन्ति परावतमं। (अ० दा१८ )=मरो का चिन्तन मत क, न 
नावन से परे ले जात ईं । प्रत्युत आ रोह तससो ज्योति (अ० ८१८) ==मृतक चिन्तन रूप अन्धकार से ऊपर 
उठ कर जीवन प्यात प्राप्त कर ] त 
जीवन क विपना का नाम मृत्यु या मृत्युपाश है । टळे जीवन के अमिलापा बा इन मुत्युपाशा का 
काटना द्वागा | बट कहता हैन ति 
अवस्‌ चन मृत्युपाशानशास्तिमत्त्ग्रर्थात्‌ श्रशन्तिकगन्दगी, दुराचाररूप मृ युपाशा का दलाइ । है 
समम्त ग्ररास्त ==निन्टित श्राचार, य आ च्या भचागटि, युक्त श्राहार-विद्दार का अभाव जीवन बा घटाने 
वाले है । य मृत्यु झा समीप लान बाले हैं । ग्रत इनका त्याग हो करना चाट्यि । ग्रशस्ति के विपरात ब्रह्मचस्थरू 
परमात्मा के आदशानुसार आचार, मात को मारन जा प्रशत हथियार है । जेमा करा हैन 
ह्मे चर्ध्येण तपसा ढवा मृत्युमुपाध्नत ( अ० ११४।१६ ) ==ब्रह्मचय्मे तप क द्वारा विद्वान्‌ मृत्यु 
चो मार भगाते हैं | ब्रहाचर्य्य से दीघ जावन मिलता है, जैसा कि वढ में आदेश है-- 
या त्वा पूर्व भूतकृत ऋपय परि वेविर | सा त्व परिष्वजस्व मा दीर्घायुत्वाय मेखले ॥ अ०६।१३३।४ 
है मेखले [वोरपीन] । जिम तुझ को सत्यकरी प्रण ऋषि वायते हैं, वह तू मुझे दीघ जावन के लिये 
प्रलिगन कर । मेला ब्रह्मचय्य का भाह्य चिह है | द,घ जावन-ग्रभिलापी को ब्रह्मचय्ये धारण करना चाहिये 
ओर उप साननो- मेगलानन्वन~ छादि म कर्मी प्रमाड न करना च.डिये | 


PANDIT LEKH RAM ४ EDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
` २८७ 
मन लगाने का फल 


ओश्म ' यत्रक्क च ते मनो दल द वम उत्तरम | तत्रा सद. कृणवसे ॥ क. ६।१३।१७॥। 

(यत्र) नश (क्क च) कही भी (ते) अपने ( दक्षम । दन्त, चतुर ग्रौर ( उत्तरम्‌ ) इन्द्रियां की 
अपेक्षा श्रेष्ठ ( मन" ) मन को ( दखसे ) तृ लगाता है, ( तत्र ) वहा (सट ) ठिकाना (कुणवसे) तू बना लेता है । 

इस मन्त्र म मन लगाने का फल बताया गवा है । टससे मनका मान्य भली भाति इृटयगम 
रो सक्ता है । मन अति चनल है, प्रायः कहीं एक स्थान पर दिफ्ता नेही है | जेमा कि त्र, १ ०।५८ 
म कहा है-- हु _ 


यत्ते यम वेवस्वत मनो ` ` [१] यत्ते दिव यत्पूथ्रिवीं मनो ` ॥२॥ 
यत्ते भूमि चतुर्भृष्टि 4३ यत्ते चतः प्रदिशो ` * `` ॥४॥ | 
यत्ते समुढमणेव मनो ` शा यत्ते मरीची. प्रवतो मनो ॥६॥ 
~ नेपधीर्मनो ~ टे 2. 
यत्ते अपो यद * ॥७॥ यत्ते सूय यदुपस मनो “म 
यत्ते पर्वतान्‌ बृहतो सनो ` ॥६॥, यत्त विश्वसिद जगन्मनो'* ॥१०॥ 
यत्ते पराः परावत्तो मनो ॥११॥ 


यत्ते भूत च अव्य च मनो जगाम दूरकम्‌ । तत्त आवत्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥१२॥ 

ज्ञो तेग मन वैवस्वत यम, यौ अ्न्तस्नि, चतुभ टि पृथित्री। चारा दिशाओं, जलम समुद्र, दूरर 
क्रिणा, जल तौर श्रौपधियो, सूर्य, उपा, बडे ब्रेड पर्वता, दस सपूर्ण जगत्‌ म भी परे, भूत भविष्य को बहुत 
दूर जाता है, उमे हम वहा रखने और जीने के लिये लौटा लाने हैं । * 

स्पष्ट है कि जश मन लगता है, वही वर वन जाता है | मन का स्वभाव मागने का दै | ससार भर 
में और ममार से भी परे यह मार करता हे । कमी ग्रतीत का चिन्ता से चिन्तित दै र कभी भविष्यत्‌ की 
आशा प्रतीक्षा म है । जाता यह दूर दूर है कौनसा टमा लाने का ममयर है. जागर्ति म भी भाग नाता है, 
न्यप्र का तो करना दी क्या १-- 

यज्जाग्रतो दूरमुदैति देच तदु सुप्रस्य तथेचेति । 

दरगमं ज्योतिपा उनोतिरेक तन्मे मन. शित्रसकल्पमस्तु ॥य. ३४।१ 

जो देव मन जाग्रत दशा म दूर चला जाता है । स्व्रप्त दशा मे भी वद वैमे दी दूर चला जाता है । 
दुरगामी होने पर टन्टिया छा प्रकाशक है, वह मेगा मन शुभ मावो वाला हो । 

भाग दौड़ के मारण मन ने स्थान म्थान की वृलि सम्रद ढर ली है | बह क्री ठहर, तो उसके 
मल-प्रक्ञालन का श्रायोजन दा । माग दोड़ के कारण जहा जाता है, श्रपना ठिकाना चना लेना १--टमने प्रतात 
होता है कि टिकाना बनाने र टिक्ने का उसका ग्रम्पाम हे । श्त टने दिलाया । ऋषियों फा कहना है. 
सान्त पदाथों का अन्त यद्ट शीघ्र पा लेता है, अत चदा मे शीघ्र भाग आता है । ग्यनन्त झपार कर्तार म इसे 
नगाञ्रो ) पार न पाने से वही लगा रहेगा श्र परिणामत हे नीब । तत्रा सद; करणले, त भी वडी 
ठिकाना बना लेगा | न 
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श्राशम्‌ | य उम्रइच शर्यहा तिग्मश्वज्ठो न वसगः । 
अग्ले पुरो रुरोजिथ ॥ ऋ ६।१६।३६॥। 


हे ( श्रग्ने ) अग्ने | छग्रणी । (य. ) जो तू ( उग्र +इव ) तेजस्वी के समान ( श्या ) तीरें से 
बींधने याम्यो का मारने वाला होकर, ( तिम्मश््ग.+न ) तीक्ष्ण क्रिण वाले सूय्य की भाति ( वसगः ) 
सभजनीय को प्रास्त दोने वाला होकर ( पुर, ) शत्रु के नगरों का ( रुरोजिथ ) तोडता हैं, अथवा ( पुरः ) पहल 
( रुरोजिथ ) आक्रमण करता हे, **। - 


यह मन्त्र व्यवहार नीति का एक तत्त्व बताता है । जीवन म सफलता प्राप्त करने के लिये कभी कोमल 
वनना पड़ता हे श्रौर कभी कठोरता की ठोकर खानी श्रौर मारनी पड़ती हैं । जो मनुष्य यथाममय इनका व्यवहार 
करना जानता है और कर सकता है, वह श्रवञ्य सफलता प्रास करता है | वेट का आदेश है 

य उग्र इव शर्यहा = जो तजस्वी की भाति हन्तव्य का मार देता है । 


तात्पर्य यड है कि शत्रु हथियार की मार म आया है, उसे छोड़ना नहीं चाहिये, उसको मार ही देना 
चाहिये | तेजस्वी मनुष्य इस प्रकार हाथ म आये का कभी नहीं छाडता । ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र म जव तरत्तिया 
दुबल हं, तभी मार देनी चाहिये, प्रबल होकर उनका उखाड़ना कठिन दोगा । 


प्रबल तज वाला सू्व्य ही इृत्रच्स्पानी रोक रखने वाले मेघ को छिन्न भिन्न करके पृथिवी आदि पर 
पूण प्रकाश क्र सकता है | इमी भाति जा नेता शत्रु फे पुरों को, दुगों को तोड़ पोड देता दै, बद विजय पाता है। 

पुरो रुरोजिथ मे एक ध्यान और मी है। पहले आक्रमण वाला लाभ मे रहता है। आत्मरक्षा में 
लगना अतीव दु स्सह्‌ कार्य है, उसमे सफलता सदिग्ध रहती है । किन्तु यदि रक्षणस्थिति में आने से पूव शत्रु 
पर आक्रमण कर टिया जाये, ता शत्रु का उत्साइ भग आदि होकर अहुधा वदद पराजित हा जाता है! 

भाव यह कि मनुष्य को मदा तेजस्वी रहना चात्यि, विध्ना को पात ही उस मार देना चाहिये । 
साधन सभी तीच्ण शर्थात्‌ कास्यसिद्धि समर्थ रखने चादिय, किन्तु साथ ही समजनीया का सग भी निरन्तर 
करते रहना चात्यि, टस सत्रका उद्देश्य शत्रं को प्रबल न दोने देना है। 

जा लाग कटा करते हैं कि वेद केवल यज याग वा पारलौकिक विप्रयो का ही उपदेश करता है, वे 
टस मन्त्र का मनन फरे | वेद स्पष्ट ही यद्दा लोक व्यवहार का उपदेश दे रहा है । वास्तव बात यद्द है कि 
मनुण्यज्ञीवन फे उपयागी सभी तल्लो का उपदेश करता है चाहे वे लौकिक हॉ या पाग्लौक्कि । वेद का लक्ष्य 
मनुष्य फो पुर्णा मनु'प उनाना है | 


इ 
क 
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हाथ उठाकर नमस्कार 


ओम । बीती यो देव मर्तो ठुबस्येदग्निमीळीताध्चरे हविष्मान । 
होतार सत्ययज रोदस्योरूत्तानहस्तो नमसा विवासेत ॥ ऋ ६।१६।४६ 


क 


/ य ) जो ( मर्त ) मनुष्य ( वीती ) कान्ति से ( देवम्‌ ) भगवान्‌ की ( दुवम्येत ) परिचर्या करता 
है, रोर (#विष्मान्‌ ) श्रद्धांसपन्न होकर, हवि. न्न्सामग्री वाला होता हुआ ( अभ्चरे ) यज्ञ मे ( श्रभिम ) 
भगवान की ( $ळीत ) प्रजा करता है, वह ( रोदस्यो. ) द्यावापथिवी के ( सत्यम्‌) ठीक ठीक मिलाने वाले 
( होतारम्‌ ) मद्दाटानी का ( उत्तानहम्त ) उत्तानहस्त होकर, ऊपर हाथ उठा कर (नमसा ) नमस्कार स 
( विवामत्‌ ) सत्कार कर | 

मनुष्य भगवान की पूजा रूखे फीके ढग से न केरे । अर्थात्‌ मगवान्‌ की श्रागावना के समग्र भक्त 
के हृदय म तेजस्वी ओर फ्मनाय भाव होने चात्यि | च्य, ६१६४१ म आदश है-- 

- प्र देव देववीतये भरता वसुवित्तमम ==मर्वाधिक घनी भगवान्‌ को भगवत्‌प्राप्ति के लिये वाग्णा क्रो । 
- धन मत चाद्दो, धनी को चाहो | भगवान्‌ सबसे श्रधिक धनी है । उसको धारण करो । भगवान, 
मिल जाये, भगवान्‌ श्रपना हो जाये तो फिर भगवान्‌ का सत्र कुछ हमारा ही हे । अतः उमे ही चारो । 

दोनो मन्त्र खण्डों को मिला कर पढ़ने से भाव निक्लता ई--भगवान, को प्राप्त करने के लिये 
कान्ति से भगवान्‌ की पूजा करे, ग्रर्थात्‌ उसकी धारणा करो । 

यज्ञ मे ग्रग्नि की प्रजान-भगवान की पूजा करो | यज का उद्देश्य भगवान्‌, श्रौर जान की प्रजा दे । 
ऋग्वेद का आरम्भ है~अर्निमीळे = मे अग्नि की स्तुति करता हैँ । इसका भाव भी यही है कि अग्नि को 
भगवान्‌ को ज्ञान का वारणु करास 


आ त अग्न ऋचा हविह डा तष्ट भरामसि ॥ क्र. ६।१६।४७= '" 
- हे अग्रणी भगवान तुझे मन्त्रा स, हृटय से तर्यार की हुई हवि भट करते हे । 

हट प से तरार सी हति स्पष्ट ही श्रद्धा और भक्ति की भावना है । श्रत “अग्निमीळीताध्वरे 
हविष्मान? का ग्रथ हृय्ना 'श्रद्धाभक्तिमपत्न होकर यज्ञ म भगवान्‌ का प्रजन करे । 

गुरु के पास राजा के पास, वैद्य के पाम, विद्वान्‌ के पास, सन्यासी तथा किती श्रन्य मान्य के पास 
रिक्त हाथ जाने का निषेध है । कुछ न कुछ द्वाथ म लेकर ही उनपे पाम जाने का विधान हे । भगर्वान्‌ के पास 
जाते हुए क्या ले+र जाय ? ममार मे जो कुछ है सभी उसी- झा है । ममार में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं, 
निस इम अपना फ्ट कर भगवान्‌ की भेट घर सके | सभी उसी छा टिया हसरा है । श्रत उसमा 

उत्तानहस्तो नमसा बिवासेत =हाथ उठाकर नमम्कार से प्रता करे | 

यजुर्वेद के ४०१६ मन्त्र का भूयिष्ठा ते नमडक्ति विधेम में मा यरा डात करी है । 

भाव वद है कि नम्रता से श्रात्म समपण कर दे । उमने एक वान और भी निम्लती है झि 
पारस्परिक नमस्कार के समय दाथ ऊपर उठाने चाल्वि । 


था 
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अपने पुरुषार्थ मे कच्चों में पक्का डाल 


ओम । तव क्रत्वा तव तहसनामिरामासु पक्व शच्या नि दोघ: । 
और्णोदु र उस्रियाभ्यो विदढोदूर्वाङ्गा असजो अङ्गिरस्वान्‌॥ऋ, ६।१७।६ 


तृ ( तव ) अपने ( क्रत्वा ) बुद्धि से, कर्म से, पुरुपार्थ से तथा ( तव ) अपने ( दसनाम ) दृ्टान्तों 
स ( श्रामासु ) क्चयो म ( शच्या ) बुद्धिप्रवक ( तत्‌ ) प्रसिद्ध ( पक्कम ) सवथा परिपक्कता ( नि दीधः ) डाल । 
{ उलियाभ्यः ) किरणा के लिये अथवा किरणा पर मे ( दढा दुर ) दढ प्रतिबन्धकों को (त्रि) श्रौर्योः ) खाल 
दे, दूर कर दे और ( श्रद्धिरस्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ द्दाक्र ( ऊर्वात्‌ ) हिसावृत्ति से (गा. ) इन्द्रियो को ( उत+ः 
अदश्ज )मुक्ककक। २ 


क्सी को कोई उपदेश देना है । वागा का श्रपे्षा क्रिया द्वारा दिया वह उपदेश अधिक प्रभावशाली 
होता है | गुरु परिपक्व मति, कच्चे विचार वाले शिष्या म परिपक्त्रता लाना चाहता है, यट कथन मात्र से 
नरी ग्रायेगी । करके समझानी होगी | 


तब क्रत्वा तत्र नदूदंसनाभिरामास|ु ' ढीध = 


अपने फम्मे तथा दृष्टान्तो से बुद्धिपूवेक उच्चा में प्रसिद्ध परिपक्वता डाल । 
। परिपक्षता लाने बाले कम्मे स्वय भी करते रद्दना चाहिये । उनका देग्व कर शिष्य को उत्साह मिलेगा । 
अपने उत्त्पे की मिद्धि के साघन भी बनाते रहना चाहिये । 
एक त्रात का विचार म्ग्ना आवश्यक हे वह यह कि क्या को परिपक्क करते हुए उनके साम्ये और 
याग्यता की परीज्ञा फर लेनी चाट्यि । दूसरे की योग्यता की परीक्षा के लिये बुद्धि चादिए । ग्रत वेट कहता हैन 
शच्यानिदीध वाढ स पगिपक्तता डालनी चाहिये। श्राग अवक हो, ता जल जाता है । कम दो ता कुछ कच्चा 
रह जाता हैं | यह जान से निणंय करना दोगा कि किसिम क्तिनी आच दो जाये । कच्चे पात्र तक नाने के लिये 
तपाने बाली क्सिगा के मागे म म प्रवल बाघाये हैं । छत वेट ग्राडेश करता है-- 
ओशंदिर उस्रियाभ्यो विदा मर्या पर से प्रबल, कठोर प्रतिबस्वमाच्द्वारा को खाल दो । 
जन्म जन्मान्तर के सन्मार मनुग्य यो सत्यजान प्रास तरी करने देत । ग्रालम्य प्रमाद सुखालप्सा 
आदि अनेऊ विघ्न है जिन से जान-प्रशाण प्रास होने म दावा रहती है । उन सत्र को हेटाये विना ज्ञानकिस्ण 
“फ रहेगा | है 
मनुष्या जे सभी दोर्पा म हिसा प्रवान दाप हे । चढ समे ाद्धयाँ को बचाना चाहता हुआ फत्ता रै। 
अर्वादगा असूजो ्रगिरस्वान रू जानवान शाफर हिंसा वृत्ति से टन्त्रिया फो मुक्त करना है । 


Fh FE मिच RAMA र जि छार BSD । 
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सभी पुष्टि के लिये तुक एक बली को धारते हैं 


ओम । अध स्वा विश्वे पुर इन्द्र देवा एक तत्रस दधिरे भराय । 
अदेवो यदभ्यौहिष्ट देचान्त्सवर्षाता घृणतइन्द्रमत्र ॥ ऋ० ६१७८ 
हे ( इन्द्र ) बलवन भगवन्‌ । ( अथ ) ग्रतएव ( विश्वे ) सव ( देवाः ) विद्वान्‌ ज्ञानी ( भरा 
भरण्‌ पोप्रण के लिये, सग्राम के लिये (त्वा) दु ( एकम ) अद्वितीय ( तवसम्‌ ) बल को, बल 
को ( पुनः--दघिरे ) आग वरते हैं, आदर्शा बनाते हैं । (श्रदेचः ) मूर्वे ज्ञानी (तत्‌ ) 
(देवान )- विद्वानों के (ग्रभि--ग्रीहिष्ट ) सम्मुख तर्क वितर्क करता है श्रतः (श्रत्र) इस विमय 
इस समार म ( स्वर्पांता ) सुख प्राप्ति के लिये, जानी (इन्द्रम) ग्रजाननाशक को ( वर्ते ) चुनते 
चरण्‌ करते हैं । 
टम से एवं मन्त्र मे आया है 
पप्राथ क्षाँ महि दसो व्यवीमुप च्ामृश्यो वृहटिन्द्र स्तभाय' 
7 अवाग्यो रोदसी देवपुत्रे प्रत्ने मातरा यहूवी ऋतस्य ॥ 
जगद्वारफ भगवान ने महती पृथिवी, विशाल अन्तरिक्ष महान्‌ प्रकाशाधार यौलोक को प्रथित कि 
बनाया तया थाम रखा है । ऋत के बली, ठेवपुत्र खावाप्रथिवी को वहा धारण फ्ता ह । 
जब वही सत्र को धारया करता है, तो समी का भरग पोषण भी वडी करता है। आनी चन डस र 
को जानते है अत Fh 
त्वा विश्वे भराय = 
संग्राम के लिये जीवन सम्राम के लिये भर्ग पापण के लिये विद्वान्‌ उम महानली को क 
रखते हैं | 
बो उन ग्रप्रतक्य, ग्रचिन्य, श्रमख्य ब्रह्माण्टो को उत्पन्न करता, पालता, तथा धारता हैं । उसके : 
का क्या करना ? बलप्राप्ति के लिये जानी जन उसी का आटर्ण बनाते हैं । जितना तरढ़ा आदश होता है. उत 
ग्रविक साधन म उत्साह होता है ही 
विद्वान शोर मुखां म जब तक तितकं हा, तन भी विद्वान जन वृणत इन्द्रमन्न श्रशाननिवारक भगः 
का बग्गा करते हैं । 
"3 धग स चु ने सममा दिया कि भगयान मे केवल भरग बारण जा अतुल चल दी नही हे. प्रत 
शज्ञाननियागग झा एण समव्य भा उसी महे ] 
उस फा एक ग्राचारिम श्रथे है किना मरायिद्रान श्रज्ञानिणें के ग्रज्ञान दरा रूप पुणय काये 
लगते हैं, उन्हे सटा भगवान्‌ को अपनाये रखना चाहिये, ताक उस महास्ान से सबन्ध घना गो. शरीर त 
प्रवाद तदा मिलता रहे | 
- मूर्ख को मी कट दिया छि. तऊ विनर करना रै, तो ज्ञानी से कर, मरते से मत उर | 
इस प्रव्मर महान्‌ बलत्रान्‌ , श्रज्ाानविदारण भगवान को श्राटरा उनाने न मनु में भी उन्तगेत्तर $ 
झोर ग्ल की वृद्धि रोजर ग्रजान तथा दुरलत्ता का सतत हास और नाश होता ग्डता ई | 
! ३६६ ) 
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ओम्‌ । अध त्वष्टा ते मह उद्भ वज सहखभृष्टरि ववृतच्छताश्रिम | 

निकाममरमणस येन नवन्तमहिं स पिणगृजीपिन्‌॥ ऋ० ६।१७१० 

हे ( ऋजीपिन ) सीवा करने वाले | और दे ( उग्र ) उग्र | ग्रथ ) और ( त्वष्टा ) शिल्पी (त) 
तरे लिये ( मइ. ) महान ( सहसभृष्टिमू ) इजारा को भून देने वाले तथा ( शताश्रिम्‌ ) सँक्डा ग्रश्चिया = 
कोणा वाले ( बज्म्‌) वज्र का ( वदृतत्‌ ) बनाये, (येन) जिसके द्वारा तू ( निकामम्‌ ) नित 
( अरमणसम्‌ ) अरमणीय ( नवन्तम ) कुक्रान बाले ( ग्रदिम) कुटिल शत्रु का ( सनापणुकू ) भला 
प्रकार पीस दे | 

वद म सैक्डां प्रकार के ्रायुधा के निर्माण तथा प्रयोग की चर्चा है। उन मे वज्र प्रवान प्रतीत 
हाता है । बज्न मा कइ प्रकार का है । एक आयस बज्र का वर्णन भा कई स्थाना में है । उदाहरणाथ एक बढ़ा 
उपम्थित कया जाता है-- 

हरिवान्‌ दधे हस्तयोवेञ्जमायसम । ऋ० १८८९।४ == 

इरणर्शक्कि सपन्न सैनिक द्वाथो म “ग्रायस बज्र वारण करता दै , ` 

'ग्रायस? का अर्थ है, लोढे का बना हुआ । इसी प्रकार "हिरण्य बज? फा उल्लेख भा है-ण 

त्वष्टा यद्दज्ञ सुकृत हिरण्य सह्रश्टि स्वपा अवर्तयत्‌ । ऋ० १,८५।६ 

उत्तम कारीगर त्वष्टा उत्तम रीति से जने हुए 'सद्दलभ्रष्टे ? 'हिरएयय वज्रः को तरनाता ढै । 

सदृसरशष्टि का अथ हैं एक साथ इजारा को भून डालने वाला कदाचित यह ग्राज कल की मशीन 
गन [घन] ऐल ९ ६७० के समान कोई ग्रायुच हो | 

एक “सायक वज्र* की चर्चा भा है-- 

बज्न द्विन्चन्ति सायकम्‌ ॥ ऋ? १।५४।११== “सायक वज्ज का प्रयोग करते हैं । 

टस प्रकत मन्त्र में सहस्भृष्टि शतात्रि वज्र, का वर्णेन है । 'शताश्रि? का ग्रथ सैंक्डो कोणो वाला 
श्रथचा एक साथ मेक़डा गोजी छुरे आदि फॅकन बाला? हो सकता है । इसी प्रकार तिजिष्टा वत्तनि? 
शिता गभम्ति, अशनि? बिद्युत', ऋष्ठि?, “मुष्टि? , 'स्वाघि?, पवि’, “वाशी? 'बकुरे “परशु? इपुः गर” "सायकः 
'निपङ् 'धुनि? 'खाढि? अनेक शम्त्रों छरम्चा का उल्लेख है | इन में से कई ऐसे हें जिन का ठीक ठीक स्वरूप 
गी लागा का बल चुका है । 

वेदिऊ काल मे वेट झा एक उपवेद 'वनुर्येद' नाम से प्रमि था] उस उपवेट पर ग्रगम्य भक्काज, 
उशनाः, श्रादि अनेक ऋषियों ने श्रपने ग्रन्थ लिखे थ । क्ञात्रधम्म का त्याग करने से ज्षत्रिया के साथ क्ञत्रियों 
के समन्त उपकरणा का भी लोप होग्या हैं न 


पवन || 
[दा ॥ शशि म < 
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ओम्‌ । इ खती अश्वण्व पितृणामह देवानासुत सत्यानाम । 
ताम्यामिद विश्वमेजत्ममेति यढन्तरा पितरं मातरं च ॥ ऋ० १०।८८।१४ 
मे ( पितृणाम ) पितरा, ( देवानाम्‌) देवा ( उत ) श्रौर ( मर्म ) मस्णधर्म्माओ के (द्वे) दो 
( बत्ति ) मार्ग ( अश्यश्वम्‌ ) सुनता हू । ( ताम्याम ) उन टानां से ( इदम) यह ( विश्वम्‌) जगत्‌ ( एजव ) 
गति करता हुआ ( ममेति) झा जा रहा है, और (जन्‌ ) जो ( पिंतरम~-मात्तरत-च ) पिता माता क 
(अन्तर) सम्बन्ध से है । ५ 
मनुष्यां म सकाम और निगकाम टो भेद हो सकते हैं । निष्काम मनुग्या को देव कहते हैं । 
कासा विश्‍वे चो देवा, शिक्षन्तों नोप शेकिम ( अ, ६।११४।३ )== 
हम श्रकाम = कामना रहित देव तुम्हें शिक्षा देत हए भी नरी कर सके | 
निष्काम मनुष्यों== देवों का मार्ग देवयान हाता है। शतपथ ब्राह्मण म लिखा है--सत्य वे देचाः== 
देव सर्वथा सध्य होते हैं | ग्रतएव--सत्येन पन्था चिततो देवयान , येनक्रमन्यु पयो ह्याप्तकामा: == 
“देवयान == देवो के जाने का मार्ग मद्य से विस्तृत है, इस मार्ग मे ्रामकाम ऋषि चलते हूं] 
देवयान का फल मोक्ष है । | 
दुसरा मार्ग पितृयान है । जिस मार्ग स चलने पर मनुष्य पिता बनता है | पिता बनने का श्रभिश्राय है 
जन्म मरण क चकर म ग्रात रखना । 
सारा ससार इन्ही टो मार्या म चल रहा है । मुस्ठकापनिपत्‌ १।२।१०-११ में इन दो गतिया का साकति 
वर्णन हे--इष्टापूत्त मन्यमाना वरिष्ठ सान्यद्ेयों चेढयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य प्रष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्ेम लोक हीनतरसाचिशन्ति ॥ है 
पअद्धे चे छ पचमन्त्यरण्ये शान्ता बिद्वासो भक्त्या चरन्तः । 
सर्र्यद्वारेश ते चिरजा, प्रयान्ति यत्नासृतः स पुरुपो ह्यव्ययात्मा ॥ 
ष्ट योग पृत्त चा हा सबसे बढ़िया मानने बाले श्नि मढ़ जन उत से अतिरिक्त श्रमाःनन कल्याण को 
नहीं जानने । चे सपने कम्मे मे जन्य सुखाबम्धा का अनुभव करते हीनतर दशा को प्राप्त होते हैं । किन्तु जो शान्त 
विद्वान सन्यासी होमर उन म रहते हण तप और श्रद्धा का अनुष्ठान करते हँ, वे निग्पाप महात्मा सव्यद्वार से बहा 
पहचत हिं बरा चट श्रावनाशो आवारा पृ पुरुष है | 
सामारिक सुससम्रद्धि उ साधना रा उष्टापूर्न, फतत हैं ]जो कपल शराग्नुख फो ही सब 
वुछ मानते हैं, मोक्ष खा. जिला बिचार तक नही खाता थे यदि सत्कर्मी है, तो श्रपने उन सम्कम्माँ का 
फल सुख इस जन्म या दूसरे जन्म म मागरुर फिर दान ख्रवस्था में गले हँ, क्याकि नुपदायक उपाय 
प्रपना फल दे चुक होते हैं। उसके विपरीत विपय्रमोग में ढोपदर्शन के दाग बिग्क्त, चचलतारहित टोफर 
मोहमाया के बन्धना को जा काट चुके हूँ, व महापुरुष श्रद्धापूर्वक तप म लग चात है, और परम पुरुष को प्राप्त 
कर परमानन्द को प्राप्त उरते हैं | 
पडला मार्ग पितृवान, है, दूसरा देवयान ठै । उपनिपदा म इन दोनों मार्गों का वित्वृत उल्लेस्पत दे । 
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ब्रतरहितों को ब्रतसहित करना 


श्रो३म्‌। स वो मनासि स व्रता समाकूतीनेमामसि । 

श्रमी ये वित्रता स्थन तान्‌ ब' स नमयामसि ॥ 

आम । अहं गृभ्णामि मनसा मनासि मम चित्तमलु चित्तेभिरेत । 

मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि सम यातमनुवर्त्मान एत ॥ अ, ६।६४।१२ ॥ 


(ब') तुम्हारे ( मनासि ) मनो को ( स+नमामसि ) एक समान हम भुकाते हैं तुम्हारे (मता ) 
ब्रतों को ( सम्‌) एक समान फुक्ताते हैं। तुम्हारे ( ्राकृतीः ) सकल्यों को ( सम्‌) एक समान झुकते हैं । 
( श्रमी ) ये (ये) जो तुम ( वित्रताः ) ब्रतरह्वित ( स्थन ) हो, (तान्‌) उन (वः ) आपको हम ( स--नमया- 
मसि) एक समान झुकवाते हैं । (अहम ) मैं ( मनसा ) श्रपने मन से (मनासि) तुम्ह्मरे मनों को 
( दम्णामि ) पक्रडता हूं। लेता हू, अदण करता हू । ( चित्तेभि ) श्रपने चित्तों से ( मम ) मेरे ( नित्तम्‌ 
श्नु ) चित्त के अनुकूल ( एत ) चला । मैं ( व. ) तुम्हारे ( द्वृटयानि ) हृब्यों को ( मम ) मेरे अपने ( वशेषु ) 
वश में ( कृणोमि ) करता हूँ। (मम) मेरे (यातम्‌) मार्ग के ( श्रनुवर्त्मांनः ) अनुकूल माग वाले होकर 


( एत ) चलो । € 
आचार्य शिष्यों का उपनयन करते कहत हेट 
स वो मनासि ] 


्राचाय्य का क्ततव्य है कि उपनीत शिप्या के मर्नो को समनज"-उत्तम मन वाला बनाये। वे 
चालक हैं, उन्हें अपने ध्येय का जान नहीं है, जान द्वा भी तो पूरा श्रामास नहीं होता । श्राचास्य का 
कत्तव्य है फि शिष्य की रुचि प्रत्रत्ति आदि देखकर उसके ब्रतन्च्सत्रत का निश्चय करे ओर शिप्य को 
उसके श्रनुक़््ल चलाये। मन क पाराकार के लिये सकल्प का सुधार सबसे मुख्य है | मनाविजान शास्त्र 
के प्रकाएद पाणडल्य के बिना यह कारय नहीं दो सक्ता । मनोविज्ञान के मद्दाविद्वान्‌ आजाय्ये का कार्ये 
है कि वह शिष्य की मनात्ृक्तियों के श्राधार से उनके सकल्पौं का जाने, और उन्हें उद्विग्न किये बिना 
उनका सुधार करदे । निम्मन्देह यह कार्य्ये अत्यन्त कठिन है, किन्तु आचार्य्य का ग्राचायपन भी इसी मे है। 


० 


यास्फाचास्य ने म्हा हैन 
नी [a Fe 
श्राचाऱ्यं कम्मात ? आचार ग्राहयति (निरु) ~ 5 
ग्राचार ग्रहण कराने क करण आचार्य आचार्य है | 
ग्राचार का ग्रश्‍ग कराना सङ्ल्य सुवार के [वना श्वमम्भव है | श्रत श्राचार्ये कहता है 
श्रमी ये चित्रता स्थन | 


ये जी तम ब्रत रब्ति रा उनको ब्रत के लिये झुकाता हैं । जत्र सामने त्रतत्लच्य न हो, उसके लिए 
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सकल्य घन ही नही सक्ता | त्रत का निश्चय होने पर ही मन और सफल्प का उसके अनुकूल करना प्राचाय्दै 
का कार्य है। अर्थात यह आचाये के ग्रधिरर में है कि बढ़ शिष्य नोजेमा चाहे नना दे। इसी कारण 
कटाचित्‌ महपि मनु ने लिखा हे-- हे 

आचस्यस्त्व यां जाति बिधिवद्‌ बेढ पारगग, । 

उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साऊरामरा ॥ 2१४4 ॥ 

वेटज श्राचास्पै वटाध्ययन द्वारा अपने शिष्य का ज्ञो बया बनाता दै, वही सबा हे. यदी श्रशरामर है ! 

» इस मन्त्र के यूबीघ का एक शर्थ यह भी है कि तुम्हारे मनो जता और समल्पों के श्रनुकूल हम भुक्ते 

हें ।? अर्थात्‌ आचार्य शिष्या को कह रहे हैं, हम ऊपर से नीचे आएगे और हुम्हारे मनो प्रतो एवँ संकल्पों को 
नानकर तुम्हे ऊपर उठाएगे। 

चारयां की वहे उक्ति मर्व हे । सन तक सञ्चार रे आचायय इस बेटिक नागू के अनुदार 
न्यनशार करते रहे । ससार मे श्रेष्ट मनुष्यो का बाहुल्य रहा । i 

आचाच्यों की इस सम्भावना को उत्तरार्ध में बहुत स्पष्ट शब्दों मे कहा गया है । 

गरले मन्त्र म श्ाचार्य शिप्यों को अपना श्नुस्ग्ण करने का उपदेश कर रदा दे | पारस्कर गह्य सूत्र 
में इसी मन्त्र का श्रनुवाद कर, इसे गुद शिष्य की पारस्परिक प्रतिजा का रुप दे दिया गया दे-- 

सम ब्रते ते हृदय दधामि मम चित्तमनुचित्त ते अस्तु । 

मस चाचमेकमना जुपस्थ बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ 

में अपने लक्ष्य मे तेरे हृदय को लगाता हू तथा तेरे चूत में अपने हृदय को लगाता हूँ। मेरा 
चित्त तेरे चित्त के श्रनुकृल हो, तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल शे मेरी नात समधान होफर डुन। 
भगवान ने वुझे मेरे लिये कया रै । 
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नीचे पड़े को ऊपर उठाने वाला प्रशंसनीय _- 


ओउम | अरमयः सरपसस्तराय क तुर्वीतये च वस्याय च ख॒तिम्‌ | 

नीचा सन्तमुढ नय" परावूज प्रान्ध श्रोणा श्रवयन्त्सास्युक्रश्य' ॥ ऋ २।१३।१५॥ 

तू ( सरपसः ) अपरधियों को, पापियो का ( तराय ) तरने के लिये (कम्‌ ) सुग्वपूर्वेक ( अ्रमय, ) 
रमण करता है, ( च ) और खतिम ) विविध प्रकार की गति घ] (तुर्वीतये) साधनों से व्यास के लिये 
( च ) श्रौर ( बव्याय ) विस्तार के लिये, [ क्राता है ], (नीचा न-सन्तम्‌ ) नीच हुए हुए को ( उदू+अ्नय, ) 
ऊपर उठाता है, उन्नति करता है, ( परावृजम्‌) सबेया वर्जित को, ( अन्धम्‌ ) अन्धे वो (प्र) उत्तम रीत से 
दिखाता है; ( श्रोणम्‌ ) बहिरे फो ( श्रावयन्‌) मुनाता है, श्रवणशक्तियुक्त कर देता हे। (स' ) ऐसा तू 
( उक्थ्य ) प्रशसा करने योग्य है । 

ग्रल्पजता के कारण, तथा रविद्या के कारण और दुराग्रह की प्रत्रलता के कारण मनुष्य से ग्रपराध 
होते हैं । यही मनुग्य का गिरावट हे | गिरते पर दसना खलो का दुष्टों का काम । सज्जन उस पर करुणा 
करते हैं । इसी भाव को लेकर वेट का उपदेश है-- 


अरमय' सरपसस्तराय क == 

पाप को तराने के लिये सुरबपूवक ग्मण्‌ कराते हो । 

योग्य धार्मिक को सभी प्यार करते हें । सच्ची बीरता. पापी को पाप से ह्टा क्र धम्मं पर लाने 
म है । यह महत्कारय पापी पर घृणा करने से नहा हो सकता । पाप से घृणा करो, पापा से मत करो । जिसकी 
प्राप्ति के लिये तुम दान-पुण्य, भगवदाराघन करते हा, उसी की प्राति के लिये वह पापपथ का पथिक बना 
है । यह उसकी भूल है । भला भटका मनुष्य फटकार का पात्र नहीं हाता, वह तो करुणा का पात्र है | 
श्रत नीचा सन्तसुढय 

नीच गिरे को ऊपर उठा, ग्रन्वे को रूप टिखा और बहिरे को शब्द सुनवा । यदद कार्ये सावारश जनों 
का नही हे, प्रत्युत देवोका है। है 

उत देवा अचहित उत्त देवा उन्नयथा पुन । 

उनागश्चकुप देवा देवा जीवयथा पुन ॥ अ, ४।१३।१॥ 

टच गिरे हय़ा को चार बार उठात हैं, पाप करने चाले को चार बार जिलात हैं । 

पाप ऊर्ना मानो मरना है | पापी को पाप स हटा कर धर्म्ममार्ग पर उस जिलाना है, नया जीवन 
टान देना है | जावन दान क्तिमा महान्‌ काय्यं हे | 

जिसके यार नही हैं, उमस प्रा श्राग्या फा मल्य। बहिरे मे श्रवशोम्ट्रिय का महत्व सुना । 
पन्ये का ग्राव देना उसको नया जीवन दना है । न्थ 7 मथ ससार से उद्धार करक आलोकमय लोक मे लाना 
है | गन्ध झा ससार सना हाता है । आरे दकर उमर उज्ञडे घर को बसाना है । _ 

पापी फी मा हृल्य की द्ास्व फुट गइ है । उसे पाप-पुण्य म भेद प्रतीत नही होता । विवेक नेत्र, है 
जान चन देफर उसका पुनर्जन्म फग्ना र । ः 

पतिताद्ार सचमुच पवित्र काश्य दे । टसक। चितना प्रशसा की नाये, थोडा है | 
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भगवान्‌ का मन्यु जो कुछ करता है उस 


ओउम | न यस्य द्यावापरथिवी न वन्व नान्तरिन्न नाटय सोमो अक्षा" । 
- यस्य मन्युरधिनीयमान' श्वणाति बीळ रुजति स्थिराणि ॥ ऋ० १०।८६।६ 
(न) न ( द्याबापृथित्री ) था और प्राथची (न)न (धन्व) जल (न) न ( अ्न्तरिक्तम ) 
ग्रन्तरिक्ष (न) न ( ग्रडय ) पर्वत गौर ( सोमः ) सोम (यम्य) जिसके [सामन्य को] ( अन्ना, ) 
प्राप्त करते हैं (यत्‌) जेसे (अधिनीयमान ) अधिकार पूर्वक प्रयोग क्या जाता हुआ ( ग्रस्य) उस 
भगवान्‌ का ( मन्यु, ) मन्यु (श्र्णाति) काटता हे, वह ( म्थिरागि ) स्थिर पदाथा को भी. (वीळ) 


चलपूचक ( रजत ) तोड़ फोड देता है । 
र दो अन्तरिक्न, प॒थिवि, पर्वत , समुद्र ग्राटि जगत्‌ के पटावी के सामथ्य फा तनिक बिचार अनये । 


पृथिवी का एक नाम पूपात्त्पुष्टि करने वाली, पालने वाली दै । समस्त प्राणिया को--कोट स लकर 
मनुष्य तक सभी जना की पालना करती है! उसी दृष्टि स वेद म ग्रनक न्थाना- पर पाथिवा को माता कट 
गया है | भारी भरकम पर्वतो का घारण करना, नदी नाले समुद्रा को अपने उर स्थल पर स्थान देना महती 
शक्ति की सूचना दे ररी हे | विविध पढाथाँ की, जितनी गणना श्रौर इयत्ता मनुष्य भी प्रणुरुपगा नह जान 
सका | उत्पादिका हाने से यह पुछ्न कदलाता है | 

था कितना विशाल हे । पुथिवा स कई लाख गुना विशाल सूर्यं दौ म रतता है| चढ कहता हँ 
सप्त दिशो नाना सूर्ये ( ऋ० ६।११४।३ ) अनन्त सूर्यं है | असख्य गरदन, उपग्रह नक्ञत्र, शव, श्राकाशः 
गगा आदि सभी द्यो म रहते हें । निम्यन्देह यो. मसीम है. किन्छु मनाप उसकी समीमता का नियाग्णुन कर 
सका । इसी भाति पृथिवी ओर दो को श्रन्तरलवर्ती श्रन्तरिक्ष की मरिमा भी विशाल हे । 

इन अति विशाल पदाथा का जाने दीजिए । प्रथिवी म कील के समान गड पवतो को देखिये । 
कटी हिम से ग्राहन्न हैं, कही वृन्नां स स लदे है, म्ही सर्वथा निरावरण-- नग हैं | टनमे आग टै, पानी है ] 
नालम है सोना है, चाटा है, लोह है तावा है, और क्या नही है, यह कतना कठिन हे | 

` यह सच मिलकर भा उसकी मत्ता का नही पा मक्त । इसके विपरीत उसका मन्यु दाखमे, बढ़ 

>्णाति काट छाट देना दै | वीळ रूजति म्थिराणिन्=न्थिर पदाथा को भी तोड देता है । 

मन्यु का श्रयं लौकिकि सम्कृत मे क्रोध होता है किन्तु वटिक भार्षा में सभी शब्दों के योगिक 
होन क कारण उसका अथ हे-- मननप्रवक, ग्रोवेशपूव कसी कार्यं का सपादन | इस यौगिक, सिद्धान्त 
के कारण ही मन्यु के सउन्ध म श्राता है-- 

मब्युरिन्द्रो-मन्युरेवास देवो मन्मुर्हात्ता बरूणो ज्यतबेदा । 
ह मन्यु ।वश इळत मानुपाया, पाहि चा मन्या तपसा सजापा ॥ त्य १०।८३।२ 

मन्यु रन्द्र है, मन्यु ही देव है, मन्यु री होता , वरुण और नातवेद है । मानुप प्रज्ञाय मन्यु नो 
प्रती या चाहती है, तप का प्रेमपूर्वक सेवन उरले वाले मन्यो तृ "मारी रक्षा कर | 

ऋण १०८३ मे मन्यु कई पदाथा के लिये प्रयुक्त है । ऋू० १०।८४।२ म मन्यु का सेनानी = मेना- 
नायक भी कहा गया है --अग्निरिव मन्यो त्विपित सहस्व सेनानीने सहरे हत एघि 

हे मन्या । श्रि की भाति तेजस्वी सबको दर्ज, ग्रौर सेनानीन्लसेनानावक होकर, श्रामन्त्ित होकर 
युद्द म समर्थ हो | प्रकृत मन्त्र म मन्यु का श्र्थ भगवान का प्रलवकारफ बल हे, वह समुद्र को नुगा देना 
है. पथिनी ने धूलि उनाता है, तेजोमय यर्यादि फा निल्लेज कर देता है । 

( ४०५ ) 
- PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW. Fe है कब TAVYA.IN 
६७ 


उत्तम मननशील ( मनुष्य ) - 


ओम | स यो न मुद्दे न मिथू जनो भूत्सुमन्तुनामा चुमुरि घुनि च | १ 
बृणक्‌ पिप्रु शम्वर शुष्णमिन्द्रः पुरा च्यौत्नाय शयथाय नू चित्‌ ॥ ऋष. 8१८८ 


(य. ) जो ( जन. ) मनुष्य ( न मुद्दे ) माह में नहीं पढ़त। और (न) ना इं (मिथू) मिध्यावादा 
( भूत्‌ ) सोता है, जो ( इन्द्र; ) पापनाशक मनुष्य ( चुमुरिम्‌) प्रजा को खाने वाले (च) और ( घुनिम्‌ ) 
प्रजा को कपाने बाले, ( पिप्रुम्‌ ) अपना पेट भरने वाले ( शम्बरम्‌) प्रजासुख को रोकने वाले ( शुलाम्‌_) 
प्रजाशोषक को ( पुराम्‌ ) पुरों को ( च्यौत्नाय ) प्रास करने तथा ( शयथाय ) सुलाने के लिये (नू +चित्त 
भी--( वृणक्‌ ) नष्ट कर देता दै, ( सः ) वह ( सुमन्तुनामा ) समन्वुच्उत्तम मननशील मनुष्य नाम वाला हे 


टस मन्त्र में मनुष्य के “सुमन्तु? = उत्तम मननशील नाम का प्रयोग किया गया है। शास्त्र में 
मनुष्य का लक्षण लिखा हे-- 


मत्वा कम्माणि सीब्यतिन्=जो मनन करके काय्यं करे । मनुष्य समन्तु, मनु पर्य्यायचावी शब्द 


ई । लो मननशौल है, जिसका स्वभाव विचारपूर्वक कर्म्म करने का है, बह प्राय' मोह में नही पड़ता । 
उसे मोह उन्मादक बुद्धिनाशक भासता हे, अतः वह सदा सावधान रहता दै । मनुष्य को मिथ्या भी नहीं 
बोलना चाहिये | इस सबसे बढकर उसका कर्तव्य हे कि वह अन्याय श्रौर श्रत्याचार का विरोध करे। 
कदाचित्‌ इमी मन्त्र का भाव हृटय में रखकर मर्तिष ने लिखा हैन 

(मनुष्य उसी को कहना किं मननशील दाकर स्वात्मवत्‌ खन्यो के सुख दुःख और हानि लाभ को 
सममे । श्रन्यायकारी बलवान्‌ से भी न डरे और धर्म्मात्मा निर्मल से भौ डरता रहे, इतना हो नहीं किन्तु 
झपने सर्वसामर्य से धर्मात्माओं की चाहे. वे मह्दा शनाथ, निर्बल और शुणरहित कयां न हा; उनकी 
रक्षा, उन्नति, और प्रियाचग्ण, और ्रधमीं चारे चक्रवर्ती सनाथ, मदावलवान. आर गुणी भी हों, 
तथा उस का नाश, श्रवगति, और ग्रप्रियाचरण सटा किया करे। अथात्‌ नहा तक हो सके बहा 


तक श्रन्ययाकारियों के बल की हानि श्रौर न्यायकारियो के चल की उन्नति सर्वथा किया करे | इस काम मे 
चाहे उसको कतिना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही नावें परन्तु इम मनुष्बपनरूष म्म 
से प्रथक्‌ कभी न होच |? इसी भाव से भर्तरि नी ने कश हे-- 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु चा यथेष्टम । 

अग्रेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्याय्यात्पथः प्रविचलन्तिपट न धीराः ॥ 

नीतिनिपुण लोग चाहे निन्दा करें। सम्पत्ति श्राय, चाहे नाये। ग्रान ही मृत्यु त्रा शाजे, 
ओर चाहे युगयुग जीवन रहे, किन्तु धोर मनुष्य न्याययुक्त मार्ग मे पग नहीं हटाते । 

न्याययुक्त माग कहो, बम्म कहो. एक ही घात हैत 

न जातु कामान्न भयान्न लोभादू धर्म्म त्यजच्जीचितस्यापि हेतु. ( महाभारत ) 

कामना के वश होकर, लोम से ्रमिशूत होकर भयभीत होकर जीवन के निमित्त भी कभी भर्ने का 
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[a गं ^ ~ ha ~ [oN [a टु = + 
दुगखयों की मेवा करने वाले की सभी प्रशंसा करते हैं 
ओउम । अनु स्वाहिव्ने अध देच टेवा मदन चिश्वे कवितमम कवीनाम | 
करो यत्र चरितो वाविताय दिवे जनाय नन्वे गृणान ॥ ऋ ६।१५,१४ 
(ध) श्रव, दे (देव) देव । दिव्यगुगयुक्त । ( अन्व्नि ) पापनाश के निमित्त ( विश्वे ) 
सम्पूर्ण ( दवाः) देव, एदव्यगुणमपन्न जन (त्वा) तुक ( म्वीनाम ) कावया म ( कवितमम ) सव श्रेष्ट 
ज्ञानी के ( अनु ) श्रनुक्रल (मदच्‌) आनन्दित हो रहे हैं, (यच) जिम काल में तू (तन्त्रे) शरीर के 
लिये ( सरन. ) पुकार जाता हुआ ( दिवे ) सुप्त, प्रमादग्रम्त ( आधित्ताय ) पीड़ित (जनाय) नन के लिये [की] 
(बर्च ) मचा (कर) करता दै । 
शनी वीन १ जिस पाप से घोर घुणा हो। बह मरा जानीन्ङमहाक्वि = कविगज, जिसके 
भीतर पाप से युद्ध कग्ने की उग्र भावना हो | ओर वह कविया का कविस्नकबीना क्वितम., जो पाप को 


मार देता है ! 
सचमुच उस जेमा क्रान्तटशी कोन हा सक्ता है | जी पाप म हान वाले भपड्ुर परिगामा का विचार 


करके पाप नाश कर देता ह । भयङ्कर से भयड्भूर युद्ध इतना भयङ्कर नही होता जितना पाप से युद्र । बेढ में इस 
युद्ध का अनेक रूपो म वर्णन है । 

जिस प्रकार, सूर्य जब मेघ को छिन्न भिन्न कर देता है तत्र समार म रपेल्लास का निकास 
होता है, उसी प्रकार जत्र मनुष्य आत्मगत पाप ग्रह को मार देता है ता उसके सारे दिव्य गुण चमकने 
लगते हे । जब ग्रास्मक्षेत म सफलता प्राप्त करके वर मराजानी समाज-त्रेतर म अबताण राना हे ग्रोर 
समाजगत टोपा, ग्रपगर्घा के माथ युद्ध आरभ फरत। है ओर अत्र वह अपने पुरुषाथे से समाजशुडधि करने म 
सफलता प्राप्त कग्ता हे , 

अचुस्वाहिष्ने अध टब देवा सदन्‌ विश्चे कवितभस कवीनाम्‌ 

तत्र पापनाश के निमित्त सय जीवजात इस कविया क कतरितम क विजय पर हृपित होत हैं| 

पाप-विनाश का एक रुप है कि दरिद्रा के दुःगमा का दूर करना । समाज का विपमन्छवस्था के कारण 
दु खियाँ का त्रहुत क्प होता है | समाजगत-बिषता के विषमता के विनाश का टग ही यही है कि पीडितो की पीढा 
को दूर किया जाये। श्रत वेट कहता है-- 

करो यत्र वरिवो बाविताय जनाय -< 

जन याचित रू पीडितस्त्दु बग्रम्त चन वी सवा उरला है| 

क्सी दुखी की सवा करन से मेवा करने बाल के छठव म जितना उल्वाम होता है और 
निम पीड़ित की सेवा की गई है, जिसका दुय दूर किया गया है, उसके मन से पल्ला, उमम मन की 
क्या अवस्था है ? ” 

वेद यर स्पष्ट क कि जी बाधित हैं पडत हे उनऊ बाधित तान म केवल समाज ही अपराधी 
नहीं हे, वरन्‌ बाधित का अपना भी श्रपराध है । बह ग्रपराध है प्रमाद | इस का पश्न के लिये वेट ने जनाय? 
का विशेषण भी दिया है | श्रालन्य और प्रमाद के कारण मनुष्य को श्रनक प्रकार की द्ानिया उठानी पढ़ती हैं । 
सुनन्म्प्रमाट। का मानो निद्य गुण भी नहा चाटते | घत न, बाधित हें, उन्हें प्रमाद, श्रालभ्य, तन्द्रानिद्रा को 
छोड पुस्पाथ यर उद्यम को अपनाना चाहिये । 


( ces) 
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राजी 

ओरेम्‌ । तूर्वन्ोजीयान्‌ तवसस्तवीयान्‌ कनत्रहोन्द्रो वृद्ध महाः । 

राजाभवन्मधुनः सोम्यस्य विश्वासा यत्पुरा ढत्नुमावत्तन। ऋ० ६२०३ , 

( तून्‌ ) शन्नुनाशक ( आजीयान्‌ ) अविक झोजस्वी ( तवसः+तवीयान्‌ ) बलवान्‌ से भी बल- 
वान्‌, ( कृतब्रह्मा ) अन्न, धन, जानादि के सचय झा प्रत्रम्ध करने वाला, ( वृद्धमहाः ) बड़ी शान वाला, बरडे 
चूढों का सत्कार करने वाला मनुष्य ( यत्‌ ) जत्र ( विश्वासाम्‌ ) सम्पूर्ण ( पुराम्‌ ) शत्रु नगरों की ( दत्वम्‌ ) 
विदीण करने बाली सेना का ( ्रावत्‌ ) सग्रह करे और रखे, तव वह ( साम्यम्य ) शान्तिदायक (मधुनः) मिठास 
का (राजा) राजा ( अभवत्‌ ) होवे , है 

वेट में राष्ट्रधम्म का बहुत सुन्दर उपदेश है, राजा, प्रना, सभा ( [,०ट्टाउविपए० €०्पण्या ) 
समिति (879 0०प्राणो) परिपत्‌ (22४७ंग०।) सभासद आदि सभी के कत्तेव्यों का बहुत विशद 
वर्णन हे । उस सब के लिये एक एक पृथक्‌ पुस्तक चाहिये । यहा केवल अत्यन्त थोडे से शब्दों म राजा के गुणा 
का वणन करते हैं | 

१, तूबेन्‌ऱ्शत्रुनाशक । प्रजारजनात्‌ राजा>प्रजाओं को प्रसन्न रखने मे राजा का राजत्व दै | प्रजा 
को प्रसन्नता तभी रह सकती है, जव वह अन्तरग और बहिरङ्ग शत्रुओं के उपद्रवो से रहित हो । 

२, ओजीयान्‌=दूसरो से धक श्रोजस्वी । यदि दूसरा से अधिक ओजस्त्री न हा, तो वह राज्य में 
न्पनस्था स्थिर न रख सकेगा । 

३. तवसस्तवीयान्‌ ==बलवान्‌ से भी बलवान | ओज के लिये चल चाहिये । ओंजस्वी होने के साथ 
सर्वाधिक शक्तिमान हो । 

४, कृतन्रह्मा= धन, श्रन्न, जान का सचय करने वाला । राज्य म व्यवस्था के लिये जिन पदाथां की 
श्रावश्यकता हो, उनका सग्रह करने वाला हों । - 

४, वृद्धमहा'ऱ्वृद्धो की पूजा करने वाला दो । इम कर्म से राष्ट्र म उसका शासन श्रज्ञुर्ण चना रहता है | 

_६, विश्वासा पुरा दर्तमावत्‌=समस्त शत्नुनगर्रा को नष्ट करने बाली सेना का रक्षक हो-अ्र्थात्‌-- 
विजयिनी सेना का अधिपति हो । ऋ० ७।३४।११ म कहा है 

राजा राष्ट्राना पेशो नदीनामनुत्तमस्मै क्षत्र विश्वायु 

राजा राष्ट्रा [ राषट्रवामियो ] तथा नदियों [ गजेने वाली सेनाओ ] का रूप होता है | इसके लिये सदा 
श्रदच्य क्षत्र==न्नात्र बल हो । 

राजा एक प्रकार से समस्त राष्ट्र का प्रतिनिवि होता है, अरत वह सत्र का रूप है । 

श्र» ४।२२।२ मे राजा के सबन्ध मे कदा म 

वष्म ज्ञत्राणामयमस्तु राजान्=्यह राजा समा त्रिया म श्रे हों । 

उसी के सवन्थ मे ञ्र० ४।२२।३ मे पुम कहा हैत 

अयमस्तु धनपतिधनानामय विशा विश्पतिरस्तु राजआ== 

अह राजा बनिया का यनी हो, श्रौर प्रजाश्रो का स्वामी हो । 
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बुद्धा का सवा 
मदेम | त्व वृध इन्द्र पर्व्यो भूवेरिवस्थन्तुशने काब्याय । 
परा नववास्त्वमनुदेय महे पित्रे दढाथ सब्र नपातम ॥ क 5२०१२ 


हे (इन्द्र ) एश्वप्यंसपन्न । ( त्वम्‌ ) तू (द्रध. ) बूटा का (वरिवन्परन) सेवा करने वाला और (पर्य) 
अपने परवेज का हितकारी ( भू” ) हो और ( उशने काव्या ) चाढने योग्य जानी के लिये तथा ( महे ) पृष्य 
( पित्रे ) पिता के लिये ( नववास्त्वम्‌ ) नया बसने योग्य घर आदि सामान तथा ( नप्तातम ) अखुट ( म्वम ) 
घन तथा ( अनुदेवम ) बाट मे देने योग्य, दन्षिगादि ( पग दटाथ ) टिया कर | 


ऐश्वय्य प्राप्त करके मनुष्य प्राय, प्रमादी हो जाता है। ओर अपना-ऊत्तेव्य भूल जाता है । धन को 
एठ में श्राकर माता पिता श्रादि तथा जानियो की उपेक्षा तथा ग्रनादर करने लगता है । वेद सावधान करता 
हुआ बढ श्रादि की सेवा का आदेश कर्ता हे। . - 


युवक की अपेक्षा वयोब्रुडा को ससार का अनुभव श्रधिर शाता है ! उन्हाने अपने जीवन में श्रनेक 
ठोकर खाई हैं, नाना उत्थान और पतन देखे हैं | विपम परिम्थिति मे पढ़ कर उसका कसे निस्तार हुआ, 
इत्यादि का जो ज न उन्हें है. युवक मे प्रायः उसकी मभाचना न्यून होती दै । दूसरों के श्रनुभव से लाभ उठाने 
चाला मनुष्य बहुत से दु'खों से बच जाता है। अत वेट ब्ृद्दों--जशानबृद्धों, धग्मंब्रढो, वयोत्रर्दा छादि की सेवा 
का विधान करता है । 


फाई भी मनुष्य इस पात का करने का साहस नही कर सकता, कि वह सन ठुछु जानता हे । सब कुछ 
केवल परमेश्वर जानता है । सत्र कुछ न जानने से अज्ञात विपर्या म सदा सन्देद्द बना रह सक्ता है । सन्देह दाने 
से कर्तव्य पुरा करने में बाधा शाता है । श्रत बुद्धिमान सदा जानिया की परिचर्यया करते रदत हैँ । मनुष्य को 
सटा श्रपना जान बढते रहना चाहियि। किमी ने उद्दा मी है--वयसा वद्धयेरविद्यामन्श्रायु के साथ विद्या को 
भी चढ़ा | वन तमी हो सकता हे कि विद्यात्रद्धां की सचा को नाये | यही चात वेट ने कही हेच रिवस्यन्छुशने 
काम्याय = ञ्मनीय कान्तदर्शी विद्वान की सेवा कर | 


माता पिता मन्तान क लालन पालन मरगुर्‍यापणू, सवडन म महान्‌ कट का श्रनुभव उरत हँ । 
उसमा निप्क्राति किमा भी रकार नही हो सकती । श्रत. माता पिना रादि पूर्णया का स्थान, चज, श्रन्न+ घन 
श्रादि जीउनापयोगी पदार्थ मैदा देता र्दे । वेटिस्थग्म म माता पिता की सेवा नित्य कर्तव्य है, इसके लिये एक 
पितु नाम के सहायत मा जिवान है । हमारे समा आय बुद्धा ही सेबा का श्ादेश उस्ने हें | 


Fe हृ 


मनु थी सत्ते #-- 
* नित्य वृद्धोपसविन । 
चत्वारि तस्यवधेन्ते आयुविद्या यशावलम ॥ = 


= 


'बृद्धा की निन्य मेवा अग्ने मे. शासु, विद्या, मश ओर चल ये चार बढते है । 
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इन्द्र कहां है? 


ओपेम । यस्ता चकार स' कुहस्विदिन्द्रः कमा जन॑-चरति कासु चिक्छु । 
कस्ते यज्ञो समसे श वराय को आर्क इन्द्र, कतमः स होता ॥ 'ऋए.. ६।२१।४ 


(य )जो (ता ) उन सत्र लोकलोऊान्तर्रा का ( चकार ) बनाता है, (स न-इन्द्र, ) वह इन्र 
कुह--स्वित्‌ ) कहा हे १ और ( कासु-विक्लु ) किन प्रजाओ में ( कम्‌+जनम्‌ ) किस मनुष्य के पास 
' प्रा चरति ) विचरता है । हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ( ते ) तेरा ( कः ) कौन ( यज्ञः ) यज्ञ ( शम्‌. ) कल्याण- 
झारी है १ ( बराय ) तुके अपनाने के लिये ( कः ) कौन सा ( श्रकः ) मन्त्र, पूजासाभन है ! और (सः) 
प (क्तम ) कौन है नो ( होता ) होता =स्वीकार करने बाला है ? 


क्र, ६।१६।१ मे भगवान्‌ के सजन्ध म श्राता है--'सुकृतः कर्तभिसूंत्‌? अपनी कतृंत्वशक्तियो के 
द्वारा वह सुकृत है । और भी लिखा है कि वह सप्रणं लोकलोकान्तरो का निर्माता दै । “तसु ष्ठु? उसी की 
लुति फर, ऐसा श्रादेश भी वेट में है । सृष्टि रचना देखकइ श्रनुमान से भी निश्चय होता है कि इस विशाल 
ससार का कर्तार श्रवश्य होना चाहिये | किन्तु वह जब दीखता नहीं, तब मन में उद्वेग उत्पन्न होता है । उस उद्वेग 
को प्रश्न दारा व्यक्त किया हे 


यरता चकार स झुहर्ि दिन्द्र"== 


यह प्रश्न ग्रनास्था या श्रश्रडा का तोतक नही, वरन्‌ गहरी श्रद्धा तथा भक्ति का प्रकाशक है । अनुमान , 
से जानी हुई बम्तु के प्रत्यक्ष होने की इच्छा का होना स्वाभाविक ही हे । श्ररले प्रश्न हमारी घारणा के सवंथा 
पोपक हैं । यथा--कमा जन चरति कासु विक्तु 

वह किन प्रज्ञाग्रा म [ किस देश में ] किस जन के पास विचरता हे। श्रर्थात्‌ बताओ, भगवान को 
कौनसा देश प्यागा है ? कौनसी जानि विशेष भगवान की श्रभीष्ट है १ और कौनसा मनुष्य ऐसा है जिसके पास 
भगवान “रा चरात? सव ओर मे प्राप्त हे ? अर्थात्‌ मुझे बताओ मे किस प्रजा, किस देश में जा त्रम्‌ १ भगवान्‌ 
भक्त के बश मे सुने जाते हैं । उम भक्त का पता बताओ । मै उसके पास जाऊगा । अहो | कितना व्यग्रता है १ 

यह व्यग्रता यहीं समास नहीं हुई | अनुमान से भगवान के सम्बन्ध म यह सामान्य ज्ञान हो चुका है कि 
वह सर्वत्र विद्यमान है, सवच विद्यमान होने से सब्र की सुनता हे । श्रतः उमे म्वय सुनाने के भाव से पुकार 
उठता है--कम्ते यज्ञो मनसे शाम = = 

नग कौनसा यजस्स्पृज्ञाप्रक्षर मन ये लिये शान्तिप्रद है | हि 

मन म श्रशान्ति हे । प्रभा | तू म्पय ही बता, केमे हस मन को-व्याकुल मन को कल पडेगी ? कौन 
सा अभ हे १ भगवान्‌ । म केवल मन की शान्ति ही नहा चाहता | मे तो तुझे चाहता हूँ । श्रत चता, चता, पित.- 

धराय को अर्क >वुके अपनाने का कोन मन्त्र है ? कौनसा गुप्त उपाय तुमे अपनाने का दै ! 
क्या कोर्ट ऐसा भी दे जिस ने तुझे अपना रखा है ? कतम. स होता == वह स्वीकार करने वाला कौनसा दै! 
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र ~ ज्‌ ba हैँ जते केरे 

जितना तुमे जानते हैं उतना पूजते हैं 
आडम । त प्रच्छस्तोऽवरास पराणि प्रश्ना त,इन्‍्द्र श्र॒त्यानु येसु । 
अचामसि चीर त्रह्मवाहो यादेव चिद्या तात्‌ त्वा महान्तम्‌ ॥ च्छ. ६२१६ 


हे (इन्द्र ) परमेश्वर । (तम्‌ ) उस, तुझ को ( पृच्छुन्तः ) पछते हुए. जिमासा करने हुए ( श्रव- 
रासः ) अवर, वाट म होने वाले हम जिज्ञासु जन (त तेरे (प्रत्ना) पुरातन ओर (पराणि) उत्तम कर्म्मो 
के ( अनु ) अनुकूल ( श्रुया ) वेदानुमार ( येमृ' ) सयम करते हैं | हे (वीर) वीर ! (ब्रह्मवाहः ) वेदभारी 
हम लोग ( वात+एब्र ) जितना ही ( विद्य) जानत हे. ' तातू ) उतना ही ( ल्गस-महन्तम ) तुक मतान को 
( अर्धाममि ) प्रते है | 

भगवान मटा मे है, भगवान फा संप्रि-स्वनादि कम भी सदा में है | मिम्सस्देश जीव सदा 
से है, किन्तु शरीर-सयोग के कारण व्यक्तिविशेष के रूप में तो वह ग्रवर है पश्नाद्वावी है | उसकी श्रपेक्षा प्रवार 
से चली ग्राती सृष्टि तथा उसमे काम करने वाले नियम पुराने है । यह सृष्टि श्रीर उसमे र्ये स्ग्ने वाले नियम 
ही भगवान के सम्त्रम्व म जिज्ञासा उत्पन्न कराते हैं । 

जिज्ञासा उत्पन्न दोत ही जिज्ञासु पहले भगवान फे आदेश को जानना चाहता हैं। उसके निएम-- 
सनातन नियम--तथा बेद उनका उपदेश व्यक्त करके बतला रहे हें । ग्रत जिज्ञासु उनके शनुसार अपने आपको 
नियन्तित करता हैं चाघ लेता दे | 

गर्थाव बढि उन मह्दान्‌ भगवान मो पाने की अमिलापा है, तो भगवान्‌ के नियमानुसार 
सयमी जीवन बनाओ । भगवान्‌ यह अता रहे हैँ कि मटिनियम सयम का उपदेश करते हें, उच्छुङ्लना 
या बिलासिता र प्रचार नहीं कर्ते | इस प्रकार संयम का जीवन धारण करने से मनुष्य का शान बढ्ता 
है | जान बढ़ते बढते मनुण्य महावाह नन्वेदधारी तथा सवय ब्रह्म को धारण करने वाला उन जाता हे । और 
न्रद्दावाहो यादेव चिद्मर-त्रह्म बारी जितना ही जानते है, अर्चामसि तात त्वा महान्तम न्ूउतना बुझा मशन 
रो रम पूजते है | 

जितना न्वाव्याय तथा विचार भरने है उतना हा नश्वय दोता है | कि 

नहि छु ते महिम्नः समम्य न मघवन्‌ मघवत्त्वस्य विदा ( ० ६२७३ ) = 

प्रभा । न तो तरी महिमा के तुल्य और न तेरे बन म तुल्य म्मा को जानन हैं | और 

पतिबभूधासमो जनानामेको विश्वस्थ भुवनस्य राजा | ऋ ६।३६।४-—- 


वे संसार झा अनुपम पालउ हे, ओर समस्त सतार फा आफ्ना गना हे । 


ज्ञा समस्त समार का राजा दे, समस्त लोम लोकान्तर आ पालक हे, जो सरम महान, हे 

जिस के समान अन्य कोई भी मदान्‌ नहीं है, ममन्त उल्पा्गा ळी प्रामि के लिये उस महतो मदान को 
अचा पुजा सग्नी चाहिये ] 

। ४2२ १ 
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४४५४५४.७४२४/७//शश 0५५४५.॥५ ॥ 
तेरा जानकार विरला 


श्रोरम्‌ । इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखाय. सुन्वन्ति साम दधति प्रयासि । 
तितत्षन्ते अभिशस्ति जनानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रकेत ॥ ऋ० ३।३०।१ 


न्द्व) परमेश्वर | ( साम्यास, ) सोम्य, शान्तस्वमाव जन ( सखाय, ) मित्र होकर (त्वा) बुक के 
( इच्छुन्ति ) चाहत हैँ । इसके लिये वे ( सोमम्‌ ) सोम को ( सुन्वन्ति) कूटत हैं, अर्थात्‌ सोमयज्ञ आदि का 
अनुष्ठान करत हैं (प्रयामि) प्रयास, परिश्रम (दधति) धारण करत हैं, आर ( अनानाम्‌ ) लागों की ( अभिशस्तिम्‌ ) 
निन्दा, आचेप+ सख्ता ==क्रूरता को ( तितिचचन्ते ) सहत है । (दि) सचमुच (कश्चन) काई विरला ही ( त्वत्‌ ) तुक 
से ( श्रा+प्रकेत, ) भली प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है । 
भगवान्‌ को वाचिकरूप म चाहने वालों क! सख्या विशाल है। सभी आस्तिक करते हें-इम भगवान्‌ 
को चाहते हैं । चाहना का प्रकाश कई प्रकार स हाता हृ । 


१, इच्छन्ति रवा सोम्यासः सखाय.=साम्यन्शान्तस्वमाच जन मित्र होकर तुमे चाहते हें । अनेक 
जन भगवान्‌ क मित्र-्=सखा अन कर उससे प्रीति करते हैं । भगवान्‌ के समानशील बन कर जीवन-वापन करतं 
हैं। २. सुन्घन्ति सोमम्‌ कई सोम-याग करते हैं । उन्दात जान रखा है कि वह एक पुरुप्रशस्तो अस्तियज्ञः 
( ऋ० ६।३४।२ ) श्रकेला यशो के द्वारा श्रनेक प्रकार से प्रशसित होता | यज्ञा म जिन मन्त्रों का पाठ 
होता है, उनमें क्रियमाण कम्मंविधान के साथ भगवान की महिमा का बखान भी होता । और निष्काम माव, 
केवल भगवान्‌ का विधान मानकर किये गये यज-यागो का उद्देश्य भगवान्‌ होता है, अतः कई लोग तप से 
भगवान्‌ को प्रास करना चाहते हँ । व 


३. दघति प्रयासि==परिश्रम, तप करत हैं । कई मनुष्य भगवान की प्राप्ति क लिये नानाविध तप 
करते है कठापनिपत्‌ म कहा हे-- 

सर्वे बेटा यत्पदमामनन्ति तपासि सर्वाणि यद्वदन्ति | 

यदिच्छन्तो ब्रद्वाचस्य चरन्ति पत्ते पद सम्रहेश ब्रवीमि ओम्‌ इत्येत्‌ ॥ 

सन वढ जिस पद का उपदेश करते हैं, सारे तप जिसका वणन करत हैं, जिसका इच्छा करते हुए लाग 
ब्ररानन्ये फा आचरण करते हे, बर पढ तुमे सक्षेप से बतलाता हू, वह आम? हृ । सपूर्ण तपा का लक्ष्य परमात्मा 
हा है । ब्रह्मचय्ये का तो अर्थ ही 'ब्रह्म-भगवान अन्येव्याम्यन्प्रासतञ्य है जिस क्रिया के द्वारा व जाना जाए वह 
ब्रह्मचस्य है | इतना हा नी वरन कई भक्त 

४. तितिक्षन्ते अभिशस्ति जनानाम--लोगां का निन्दा, ग्रान्नेप और सम्ब्तीज-कठारता को सदन 
करत हैं । प्रभु भक्ति के माग पर चलने वाला की लोग श्रनेक प्रकार मे फत्रतिया उडाते हैं । परिवार, परिजन के 
लोग उस निकम्मा निठल्ला क्टकर उसके चित्त का चिन्ने का यत्न करते हैं, काई उसकी साभना में बाधना 
डालत हैँ । इतना होने पर भी त्वदा कश्चन हि प्रकेत.्उस काइ विरला ही जान पाता है । मम न भो नचि" 
जता को बही क्य था--ओआश्चर्योऽस्य लब्धा = 

उमङो प्राप्त करने वाला दुलभ है । दुलभ है ग्रनम्य नही । 
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[क ज्‌ 
बुद्धिद्वारा शीघ्र विजय 
ओम । एता धियं कृणवामा सल्लायोऽप यामातां ऋगुत त्रज्ञ॑ गो' । 
यया मसुर्विशिप्र जिगाय यथा बणिग्बडकुरापा पुरीपम ॥कऋ., ५॥४५॥६॥ 


( साय, ) मित्रा । (एन ) आओझो । -( घियम्‌ ) ऐसी बुद्धि या किया ( कृणवाम ) करें, (या) 
जो ( माता ) माता की भाति (गाः-+-ब्रजम्‌ ) गो के बाडे कोऱ्ज्ञान के समुद्र को ( श्रपन-श्वणुत ) लाल 
दे, और (यरा ) जिसके दाग ( मनु, ) मनुष्य ( विश-शिप्रम ) प्रज्ञा म णीमकारी शान्त सौम्य स्वभाव जन 
को ( जिगाय ) जात लेता है, झोर ( यमा ) जिससे ( वट्कु / बाका ( वणिक ) अनिद्रा ( पुरीपम ) प्रेशर 
(आप) प्राप्त उग्ता है । 

ससार में सबसे प्रथम गुरु माता है । सबने प्रथम जान फी गनि फा रहस्य वरी खोलती हैं । वालक 
को पदाथा क नाम ग्राचार, ब्यवहार की शिक्षा वद देती हे । सन्तान का शिक्षा देते समय माता के मन में 
ईर्ष्या इप रादि किसी मी कुलित भावना का लवलेश नही होता । चरन्‌ मेरी सन्तान उत्तम हो, मुझसे चढ़ जाये; 
ससार म रसा नाम और यश चमके, ऐसी उदात्त भावना उसके मन मे काय्यं कर रहीं द्वोती हे । 'गोः घजम' 
का अर्थ ग्रो का भाढा, जान का समुदाय, इन्द्रिया की गनि । माता ही सत्र जान देती है । इन्द्रियों से टीक ठोक 
काम लेना- भी माता ही [माती है 

माता अपने उम व्यवहार ने सन्तान के मन का जात लेना है। मनुष्य का अपने अन्दर माठू- 
समान बुद्धि का सचय करना चाहिय । श्रर्थात्‌ ऐसी बुद्धि का सत्रय करना चाहिए, जिससे हित भावना, कल्याण 
कामना शरोर प्रीति की रीति नीति ही जीती जागनी हा, देस मत्सर के श्रमङ्खल ग्रभट्र, मारक भाव न हा | एव मन्त 
मे इस] बात का म्ह है-- 

एतान्वद्य शुध्यों भवाम प्रदुच्छुना सिनवामा वरीयः ' 

आर द्ेपासि सनुतदेधामायाम प्राचा यजमानच्छ ॥ का. ४४५७५ ॥ 

आग्रो । न्म आज ही उत्तम बुद्धि वाले बने बुगई क द्राग मलाई को प्रात फ्र | द्वेप का दुर फक 
और श्र चाल वाले होकर यज्ञमानम्त्यनपरायण को ग्रास हो । 

ग्रच्छा बुद्धि का प्रमाण ही यही हे कि मनुष्य म श्पा प्रेप न ठा, बुराई म भनाई प्रात ररन का 

योग्यता हो, तथा भले पुरुषां की मगति करे । यही वर बुद्ध 

यया मचुविविप्र जिगाय । 

जिससे मनुष्य प्रजा मे सोग्य जन को जीत लेता है । देग्गड्रेत मदर स्वबइर रा मन्मा बद्ा तन है 
कि--पया बणिग्वरूकुरापा पुरीपम = 

निससे बाका बनिया भो वन प्राम परता # | 


>, 
He 
EF 


चनिया माठा मीठी बाते करर ग्राटफ जो मार उर उससे पवच्छु भन प्रात फन्ना रै । 
नए ती अभिचदनि में माना के सपने यममर मबुर स्ञच्छु अआवशर युक बृद्धि रा सपर 
नरना योग्द है | 


१ रे 
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ति 
भगवान का पूजा करता हू 
ओम्‌ । अग्निमीळ पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतार रत्नधातमम्‌ ।। ऋ. १११ 

मैं ( पुरोदितम्‌ ) सत्रसे पूर्वं विद्यमान ( यजस्य ) ससार यज के ( देवम्‌) प्रकाशक ( ऋत्तिजम्‌ ) 
ऋतुओ को सगत करने वाले ( होतारम्‌ ) महादानी ( रस्नधातमम्‌ ) रत्ननिर्माता ( श्रग्निम्‌ ) अग्रणी प्रभु की 
(ई७) सुति करता हूं । | 

यह ऋग्वेद का पहला मन्त्र है । मानो भगवान्‌ का सबसे पहला उपदेश हे । मनुष्य से पूव 
प्रायः सारी सृष्टि रची जा शुकी है । मनुष्य अपने चारों ओर दृष्टि दोड़ाता है । विविध पदार्थ देखकर 
चकित और उद्भ्नान्त सा हो जाता है। भगवान्‌ ने उसे इन सत्र पदार्थों के नाम, गुण, धम्म बताने तथा 
उनसे उपयोग लेने के लिये वेद-ज्ञान का दान किया | सबसे पहले उसे श्लेषाड्कार के द्वार भगवान्‌ ने अपना, 
औय ना तथा श्रग्नि का उपदेश किया दै | 

जम यह जगत्‌ न था, परमेश्वर तत्र मी था । जगत्‌-से पूर्व वत्तेमान होने के कारण भगवान्‌ पुरोहित 
दे । शरीर से प्रये जाव विद्यमान होता है, अत' जीव भी पुरोहित दै । ससार के सत्र पदार्थों से पहले अग्नि के 
सूरये रूप मे दर्शन होते हैं, श्रत. श्ग्नि पुरोहित हैं । 

भगवान्‌ इस ससार का रचयिता है | श्रत. बद्दी इस ससार यश का देतर= चोतविता च्य प्रकाशक है । 
शरीर यश का सचालन जीवद्वारा होता है | अत. वह भा 'यश का देव? है। भौतिक यश--अग्निशत्र से श्रश्वमेध 
पर्यन्त, तथा शल्प कला कौशलादि--सभी ग्नि से साध्य हैं, अतः अग्नि भी यज्ञ का प्रकाशक है । ऋतुओं 
श्रोर व्यवस्थाओं को सगत करने से भगवान्‌ ऋत्विक्‌ है | यज्ञ याग करने से सभी जीव भी ऋत्विक्‌ हैं । ऋतुओ 
का सूऱ्ये रूप श्रग्नि पर निर्भर है, ग्रत. ग्नि ऋत्विज दै । 

भगवान्‌ के घरावर किसी का दान नही, ग्रत, भगवान्‌ होता हे | जीव कर्म्मफल मोक्का होने के कारण 
“होता? है । राम का साधन द्वोने से अग्नि होता है । 

सूर्ये, चन्द्र, पृथिवी, पय, पावक, पवन आदि रूप रत्न पदार्थों का निर्माता होने से भगवान्‌ “रत्नः 
घातमम्‌? = रत्न का सर्वोत्तम निर्माता है । समस्त जगत्‌ ग्रौर जगत्स्थ सभी पढाथां का उपयोक्ता तथा उपभोक्ता 
होने के कारण 'रत्नवातम? है । भूगमे मे पडे पत्थर के कायले को एक कालविशेष म भगर्भ का ग्रम्नि रत्न चना 
देता रै, ग्रत भ्रग्नि रत्नवातम? है । 

इस तरर तीना अथा की सूचना होने पर मा मुख्य ग्रथ परमेश्वर ही है । अग्नि आदि ये सब नाम 
मुख्य वृत्ति से परमेश्वर के हैं । जेसा कि यजु० ३२।१ मे कहा है-- ! 

तदवाग्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा तदेव शुक्र तदूत्रह्म ता आप स प्रजापति । 

वही अग्नि, चढा ग्राठित्य, वहा वायु तथा वही चद्धमा हे । बड़ी शुक्र) वही ब्रह्म, वदी 'श्रापः, और 
प्रजापति हे । अथति आयु, पायु, मित्र वरुणु ग्रानि नाम मुखा ब्रनि स भगपान्‌ के नान हें । 

अग्नि शब्द का मूल ग्रथ हे--श्रग्रणी>-थ्रागे ले जाने वाला, उन्नतिसावक | भगवान सत्र का 
उन्नतिमावक है । शत: वह पूजनीय है। असि होता न ईड्य. (क्र. १।१२।३ ) तू मद्गाठानी ईड्य = पूज्य 
है | श्रत अग्निमीछ'>मे श्रग्मणी भगवान्‌ की प्रज्ञा करता हू । बह अग्निः पूर्वभिऋषिभिरीड्यो नृतनैरुत 


| OAR धिसिरीपिस्ति/णावे/क्[)॥( MISSION 
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~ © ha 
श्रेष्ठतम कम की प्रेरणा | 
श्ओो३म । इभे त्वोर्जे त्वा नायव. स्थ देवा च॒ सविता प्रार्पयतु भे्तमाय कर्मण 'आ्राप्यासभ्वमध्न्या 
इन्द्राय भाग प्रजावतीरनमीवा अयक्धमा मा न स्तेन ऐशत माघश सो घ्रुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्मास 
बह्नीयेजमानस्य पशून पाहि ॥ थ ९९ 


( सविता ) सर्वजगदुसाटक भगवान्‌ (त्या) तुकूझ (इपे) इष्टपरातिके लिये तथा (स्वा) 
चुके ( अर्ज ) घल प्राप्ति के लिये प्रेरित करे | तुम सत्र ( वायत्र, ) बलवान, (स्थ ) दोवो ( सविता ) जगत्‌ का 
उत्तन्न करने वाला ( दव ) भगवान्‌ (व ) तुम को ( त्रे्ठतमाय ) श्रे्रतम्‌ ( कम्मणे ) कम्मं के लिये (प्रापयव) 
अर्पित करे, प्रेरित करे | तुम ( ग्रन्न्याः ) श्रष्टिसनीय होकर ( न्द्राय ) ऐश्वये निमित्त ( भागम ) भाग को 
( श्राप्यायघ्वम ) बढाओ | दुम सारी प्रजाए ( प्रजावतीः ) उत्तम सन्तानयुक्त ( श्रनर्मवा ) रोगवीज से मुक्त तथा 
( ग्रयद्माः ) ज्ञप-रोग से रहित होवो । (व ) तुम पर ( म्तन' ) चार ( मा+इंशन ) शासक न हो, श्रौर 
( मा ) ना ही ( ग्रधशस, ) पापाभिलापी, [ पाप-प्रचारक शासक टो ]। ( श्रस्मिन्‌ ) उस ( गोपती ) रक्षक के 
श्रधीन तुम ( ध्रुवा ) निश्चल, हानिरडित और ( चहाः ) बहूत ( म्यात ) होवो | दे राजन्‌ । (यनमानम्प ) 
यज करने वाले परोषकार के ( पशून्‌ ) पशुद्यो की (पाहि ) रक्षा कर । 

ऋग्वेद स्तुतिप्रवान वेट है । ऋषियों ने कहा है -ऋग्भि' स्तुवन्ति [>>क्रचाग्रा क द्वारा स्तुति 
करता है ] यजुर्वेद कर्म्मप्रधान वेट है । ऋषियों का झहना हे---यजुर्भियेजन्ति [स्त्याजुप मन्त्रा से कर्म्म करते 
हैं] । कम्मंप्रधान वेद का श्रारम्म कम्म प्रेरणा [ प्रापपत श्रेतमाय फर्मणे ] से हुआ है । इसके ग्रान्तम 
अध्याय मे मी कम्मे प्रेरणा है-- है र 

(~ ९ ~ ८ ति ति 

- कुर्वन्नेवेह कम्माणि जिजीविपेच्छत समा. । य० ४०२ इस सतार म मनुष्य सपूणी आयु उम्म 

करता हुआ ही जीने की इच्छा करे । यजु० ४०१४ पुन, कहा है-- कृतन्मर? श्रपने कम्मे न्मरण कर । मध्य 

में भी श्राता है--अक्रन्‌ कर्म कमंकृतः सह वाचा सवोजुवा =कम्म करन वाले सुखदायी वाणी के साथ कर्म 

करते हैं। भाव यह कि सरो यजुवेंट कम्म प्रतिपादक हे | साधारण रम्म भी नहीं, प्रत्युत 'श्रेएतम म्म्मौः मा 
“ ग्रतिपाठक है । भगवान का प्रादेश है-- 

आाष्यायस्यम == पुत्तो फलो । - 

ग्राप्यायध्वम्‌ श्रष्त्या ==ञ्यरिसतित डाक्र पलो फुली । तिसा के साबना काथा निर्देश खर दिपा है । 
रोग से शरीर पीड़ा होती है । यदि शासक चार डाकू या पापा ६, _तो सामना दिसा री वृद्धि ह्य जाती रे, 
श्रत. श्रादेश फिया-मा ब स्तेन ईशत माघशा स.==दुम पर चोर श्रीर पापी शासन न ५२ । 

बंद के मतानुसार प्रना राना फा निर्त्राचन करतो] रामा ये चार तथा पापी दाने ने प्रना की मनोत्रत्ति 
कापता लगता है । यटि प्रज्ञा वें हृदय म चारा और पाप की बासना प्रबल शगा, तो बा अवश्य चौर या 
अपना सिरमौर चुनेंगी। ध्वनि से बद्‌ ने पाप रा निषेध कर रे श्रन्त मे यज्ञमानस्य पशन, पाहि [=्=मनमान 
के पशुओं की रक्षा मर ] कहद कर दिमा का स्पट निषेध कर दिया टे । 

सामान्यतः झाजाविषा के लिये कम्मे करने टाने है। अपनी उटरदरी मी पृत्ति ने लिये कदी पद्यु 
की डिस मे प्रबृक्त न न हो जागे | इम्न लिये नेट ने रस्म प्ररगा के साथ न्यष्ट ही कुई झा निर्ध रुर दिवा है | 
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्रो३म्‌। अग्न आयाहि बीतये गृणानो हृव्यदातये। है - 

नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ स० पू० १।१।१ 

हे ( अग्ने ) सत्र के उन्नतिसाथक प्रमो । ( वीतये ) प्रकाश के लिये तथा ( इव्यदातये ) भोग शुद्धि 
के लिये ( गणान ) उपदेश करता हुआ तू ( आयाहि ) सब ओर से आ । ( होता ) दाता होकर तू ( बद्धिपि ) 
हमारे हृटय-आआसन पर ( नि+सत्सि ) नितरा बै ठता है । 

, यह साम का प्रथम मन्त्र हे । साम उपासना प्रधान बेद है । उपासक को जिन श्रवस्थाओं में से 
गुजरना पडता है, उन सत्र का विशद वर्णन सामवेद मे दै । कयां को साम के अ्रन्त में युद्धपरक सूक्त देख कर 
भ्रम होता है कि यह बेट उपासनापरक नहीं है । उपासक भगवान्‌ फी उपासना करके प्रति दिन भगवान्‌ के गण 
अपने श्रन्दर सचित करते करते भगवान्‌ के बल से बलवान्‌ हो गया हे। बल पाकर अब बह्‌ पाप के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा करता है । जितना वडा उपासक होगा, उतना बड़ा वह पाप के विरुद्ध युद्ध करने चाला दोगा | जा 
उपासक नहीं, उस म दस देवासुर सम्राम म कूटने का त्याच ही कहा १ 

उपासना का आरभ भगवान्‌ की स्तुति और प्राथना मे होता है | श्रत कहा-- 
अग्न आयाह नीतये गृणानो हृब्यदातये । , 
सब का ग्रामे ले जाने बाले प्रमो । तू ज्ञान प्रकाश और भागशोधन का उपदेश करता हुआ आ । 
भगवान्‌ मनुष्य को सब प्रकार का जान तत हैं । भाग सामग्री सा ढते हैं | मनुष्य के अपने वश म है 
* कि वह भोग को बिगाड़ दे छवा भाग को सवार द । भगवान्‌ तो भाग को सवारने का ही _ उपदेश देत हैं । 
श्रजान के कारण मनु'य भोग सम्पादन म भूल कर सकता है । मनुष्य को उस भून से बचाने क लिये ही 
भगवान्‌ ने वेद का जान दिया । और साथ ही जत्र कमा पाप-भावना का उद्भव होने लगता हे, तव बद्द हृदयस्थ 
पाप को वारण करने की प्रेरणा देता हे । हम नहीं सुनते, सुना श्रनसुनी कर देते हैं, यह हमारा अपराध हे । 
वह तो हम हर समय चिताता ह । उस स्तात क साथ प्राथना है कि वे आयाहि =5सब तरह ग्रा । भगवान्‌ ता 
पहले हा हमारे पास है फिर इस प्रार्थना का प्रयोजन १ 
र निन्सन्देट भगवान हर समपर हमार पास है पऊम्तु दम अजान के कारण उसे देख नही पात | श्रत 
उस से प्रार्थना है कि व॒ आयाहि चीतये = जानप्रकाश देने के लिये श्रा । श्रर्थात्‌ प्रमो । ऐसा उपाय का, 
जिससे हमारे हृदय का मल घुल जाये, आवरण का वारण हो जाये | विक्षेप का प्रक्षेप हो जाये। ताकि इम देख 
सके कि ते नि होता सत्मि वर्हिपि =दाता इमारे हृदय मे बैठा है । 
_ दिन यह जान हा जाय पके नगवान्‌ हमारे हृदय मे विराजमान है तो फिर उस श्रस्तर्यामी के 
सामने पाप क्से क्रेग ? 
उपासना का अवे है पास वेठना । भगवान्‌ क केवल हम समीप ही नहीं बैठे हैं, बग्न वह हमारे 
हादया मे रम रहा है। हृदय से विचार ओर सकल्प उठत हे | अर्थात भगवान्‌ केवल हमारे आचार कर्म्मों क 
दी साथी नही, वरन्‌ व समारे ग्चाग क मी ड है। तभी ता प्रार्थना मन्त्र म कद है-- 
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सव का बल मुझे दे 
ख्रोइम्‌ । ये त्रिषप्ता परियन्ति विश्वा रूपाणि विश्वत । 
बाचस्पनिवेत्ता तेपा तन्वो अद्य द वातु मे॥ अ० १।१।१ 


( विश्वा ) सपूर्ण ( रुपाणि ) स्पा को ( बिभ्रतः ) वारण करते हुए ( ये ) नो ( निषश्ताः ) तीन सात 
( परियन्ति ) सत्र ओर प्राप्त है, ( वाचस्पति, ) वेदपति परमेश्वर ( तेपाम्‌ ) उनके ( बला ) च्ल (श्रद्य ) ग्रा 
(मे) मेर ( तन्व ) देह को ( दधातु ) दे । 


सत्व, रजम्‌ श्रौर तमम्‌ इन तीन के समुदाय का नाम प्रकृति हे सत्र हलका ओर प्रमाश गुण बाला 
पदार्थ है । रजस्‌ चचल [2८१४९] है | तमस्‌ उपष्टम्भक और गतिणून्य [ ¡०९४६ ] है। जग प्रकाश दिग्याई 
दे, समझो, वद्मा सत्त्व की सत्ता है। क्रिया रजोगुण की परिचाविका है । स्थिति श्रन्यकार, किया बा प्रभाव 
तमोगुण की सत्ता का प्रमाण है 

गा टस त्रिगुणात्मक प्र्त स सात प्रकृति-विकृतिया उसन्न टाती है~मश्त्तच्च, सरकार तथा पचतन्मात्ाए | 

इन सातो म किसी में अविक, किसी मे न्यून सत्य, रजम्‌ तमस्‌ तीर्ना होते हैं । 

समार का काई भी पदाथ ऐसा नही, जिमम चरिगुशात्मिफा प्रकृति अपनी साता विक्ृतिवा मर्न 
विद्यमान न हो । श्रथ १०।८।३० म प्रकृति प्रसंग मे कश हैन 

पपा पुराणी परि सवे बभूव >>यह पुरानी म सनातन प्रकृति सर कार्या म प्रणीतया ग्दता है | 

सय्य, चन्द्र, तारे, पिवी श्राटि सारे पदार्थ प्रकृति के जाये है । ये कितने शक्तिणाली उच्चगे 
म उन सत्र का बल अपने शरीर म देने के लिये भगवान से प्रार्थना है-- 

वाचम्पतिचेला तपां तन्चो अद्य द घालु में +>द्वदपति प्रक उनमा बल झान् मेरे शारीर रो द | 

बढ में दूसरे स्थान पर कडा गया हैनन 

यस्य त्रयम्त्शिद देवा करगे गात्रा बिभेजिर। (“श्र १०३०७ ) 

तताम देव जिसके शरीर मे वेठ र्ग ग्रगा का सवन वर रहे हैं । शाठ बसु, ग्यारत रह, प्रद 
श्रादित्य, इन्द्र ==विद्युत्‌ तथा प्रजापति मेघ~-ये तंतीस देव नमारे शरीर से श्रंग घन कर रहते हैं । इतने महाब 
देव शरीर म वास कर रहे हैं फिन्तु मनुन्य फिर भी दुबल है । श्रत भगवान मे प्रार्थना टे कि बह उन सड मा 
चल हमारे शरीर म दे । 

मागा ता दे बल, ।क्न्तु भगवान वा बलपति या उलदाता न फट वर चाचन्यनिी क्श टे! रम एर 
शब्द से ही बेदिक परदा की गमोरता तथा साथम्ता झा योध हो जाता हे । वाचम्यति का ग्रथ है वाणी रा पति == 
उपदेशक । ब्रात भगवान्‌ अल की युक्ति का उपदेश करत हैं । घर सभी पदाथा जे प्रयोग युक्ति भगपान मे 
चतलाई है तो उल-शारीरिळ बल का प्रयोग भी उसी न पूछना चाय | 

णर, प्च फी प्राति की युक्ति दै शरीर पुष्टि चसा हि 

चय च्येन्वानास्तन्व पुपेम (अ० ४३।१) =तम शरीस्-श्ग्नि फा प्रदाप्त सरते हुए शरीर छो पुष्ट ब | 
सपूर्ण वेद मे उशी भी शगार को लीग फरने झा मजेने नम नई दरे अथबेचेट में सभी गशप्रो रे 


बाग्ण मी युक्ति है | 
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ओदेम । येन देशाः स्वरारुरुहुहित्वा शरीरमस्रृतस्य नाभिम्‌ । 
तेन गेष्म सुकृतस्य लोक घमेस्य त्रतेन तपसा यशस्यबः ॥ अ० ४।११।६ 


( देवा ) निष्काम जानी ( शरीरम्‌+ हित्व ) शरीर त्याग करके [ मृत्यु के पश्चात्‌ ] (अमृतस्य + ना- 
भिम ) भ्रमृत = मोक्ष के केन्द्र (स्व ) आनन्ढ-प्रकाश को ( येन ) जिसके द्वारा (श्रारुणहुः ) ग्रारूढ होत हैं, 
( तेन ) उस ( घर्मस्य ) यज्ञ के ( जतन ) ब्रतरूपी ( तपसा ) तप से ( यशस्प्रव ) यशास्त्री होते हुए ( सुकृतस्य ) 
सक्ग्म के ( लोकम्‌ ) लोक-=प्रकाश को ( गेष्म ) इम प्राप्त करें । 

मोन्न का जहा भी वणेन श्राता है, उसमे प्रकाश और आनन्द का चर्चा ग्रवश्य आती है । बेसे-- 


यत्रानु काम चरण त्रिनाके त्रिदिवे डिव.। 
लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृत कुधीन्द्रायेन्द्रो परिस्रव ॥ ऋ, ६।११३।६== 


तीना [ आध्यात्मिक, आधिदेविक और आबिभीतिक ] दु'ग्वो से रहित, तीनों [ पारमास्मिक, आत्मिक 
तथा धामिक ) प्रकाशों स युक्त जिस अबन्था में आत्मा को इच्छाप्रवेक विचरना हाता है । कम्मफल जहा 
प्रकाशमय हे, उस श्रवम्था म मुझ क मुक्त कीजिये । हे आनन्ददायक । ऐश्वरर्याभिलापी पर कृपात्रष्टि कीजिये | 

मुक्तदणा को या मुक्त को श्रमृत? इस लिये कत्त हैं कि वहा से वापसी मृत्यु क दाग नहीं होती, 
बन्न जन्म के द्रागा होता हे | 

चेट म मुक्ति ऊ लिये म्य? शब्द का प्रजग भी जहुत चार आता हे । जिसका ग्रथ है प्रकाश, आनन्द | 
उसका मूल अर्थ हे--सु+श्रस = उत्तम अवम्था । मोक्ष स चढ़ कर उत्तम ग्रवस्था काई नहीं है। इस श्रवस्था 
मे जाव प्रकृति के मसगे से छूट चुकता है, रौर परमात्मा का पूरण ससग प्राप्त कर चुका होता है । प्रकृति का 
समं न होने मे दु खाँ फा ग्रमाव, और परमात्मा से ससर्ग, जान श्रौर श्रानन्द चरम साम पर डात हैं । 


उसका उपाय ब्रतलाया है-- 


तेन गेष्म सुकृतस्य लोक घर्मस्य ्रतेन तपसा यशस्य = 

धर्म के तप छीर ब्रत ने यशस्वी हाने हुए सुकृत के लाक=मान्न का प्राप्त करे | 

"मुकत का लाक? कर कर मुफ्म्माँ का मुक्ति का सांधन बतला दिया है । तथापि म्पष्ट करने के लिये 
घमम्प तपसा जतन? कडा है | 


घम? का श्रथ स्वय वेद ने स्पष्ट कर दिया 2 
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मनुष्या मे उत्सन्न होकर अत्यन्त दीमिमान हाक्र तपस्या, करता हुआ इन्द्रन्जीव जम विचरता 
है, तब वह धर्म है | 

अर्थात मनुष्य योनि में आकर जान, वैराग्य रौर तपः से युक्त जीव घर्म कहलाता दे । घनस्य 
तपसा ब्रतेन? का शर्थ स्पष्ट पह हय़ा कि तपस्वी जानी विरागी जीव झा ब्रत पूर्वक तप" | 

तप के माथ ब्रत विशेषण लगाने का विशेष प्रयोजन है। केवल तपतो दम्भ के लिये भी दो 

सक्ता है । जत्र तप ब्रत के साथ यमों के माथ हो नबर दम नही हो सक्ता। योग दर्शन मे 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय्ये आर अपरियह ~-यमो~-मो महाबत कश है | बत का भाव ही यह है किजो 
नित्रमाूर्वयक, निरन्तर श्रद्धा से किये जाये । 

तप से अशुद्वि का नाश योगदर्शन म भी करा है-- 

कार्यन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयातपस, (या? द० २४२) “ 

तप से ग्रशुद्धि का नाश होता है श्रीर शरीर और इन्द्रिया की सिद्धि होता हे । 

रसी सूत्र पर व्यास जी कहते हैँ-- 

निर्व्यमान तपा हिनस्ययशुद्धयाबग्णमलम = 

तप के अनुष्ठान से अशुद्धि श्रावरण ओर मल नाश होता हे । 

वहीं श्रशुद्धि ग्रादि मुक्ति के प्रतित्रन्त क है, इनके हटाने से श्रात्मज्योति पूर्णतयामासित दोती हैं । 
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दाता को भगवान्‌ देता रै । 


ओम इन्द्रो यज्वने गृणते च शिक्षते उपेद्‌ ददाति न स्वं मुघायति । 
भूयो भूयो रयिमिदस्ब बर्धयन्नभिन्ने खिल्ये नि दधाति देवयुम ॥ अ० ४३१२ 
( इद्ध, ) भगवान्‌ ( यज्चने ) यज्ञ करने वाले को (गृणते) उपदेश करने वाले को (च) और ( शिक्षते ) 
शिक्षा देने वाले को ( उप ) समीप हो कर ( स्वम्‌) घन ( ददाति-इत ) देता ही है । ( न॑-मुषायति ) छिपाता 
नहीं । ( भूय'+-भूयः ) बार वार (श्रम्य) इस के ( रयिम्‌ ) घन को ( वर्धयन्‌ञ-इत्‌ ) बढाता हुआ ही (देवयुम) 
इंश्वराभिलापी फो, भगवद्भक्त को ( ग्रभिन्ने ) श्रखण्ड ( खिल्ये ) ।खल्य मे, स्थिति मे, ( निदधाति ) नितरा 
भारण कर्ता है | 
दान का वैडिक धर्म्म मे बड़ा मान्‌ है | दान देने की प्रेरणा करते हुए ऋग्वेद में कदा गया दे 
प्रणीयादिजञाधमानाय तव्यान्‌ द्राघीयासमनुपश्येत पन्थाम्‌ ऋ० १०११७ ४८८ 
घनवान्‌ मनुष्य याचक को प्रसन्न ही करे, दे, उस लम्बे माय को देखे । 
समार का मार्ग बहुत लम्बा है । अर्थात्‌ जीउन यात्रा बढ़ी लम्बी हे वह सारी हमारी दृष्टि के आगे 
नही है । जाने किस समय स्या सामने आ जाये १ टान देना मानो समारयात्रा के लिये पाथेय [ तोषा ] सम्मद 
करना हे क्योकि इन्द्रो अच्वने गृणुते च शिक्षत उरेद्‌ ८ददातिर- 
भगबान्‌ याजिक, उपदेशक श्रौर शिक्षक का तो देता ही हे । 
लोकापकार मे जिसने जीवन लगा रखा है जा लागाँ का उपदेश द्वारा सुमार्ग पर लाता रहता है 
श्रौर घो लोगां को उत्तम शिक्षा देता रहता है, उस यदि भगवान्‌ न देंगे तो और किस को देंगे ? भगवान्‌ उस 
पर सत्र कुछु प्रकट कर देता है -- 
न स्व सुपायति-=न बन छिपाता और न श्रपना आपा छिंपाता हे । 
भगवान निरन्तर यज कर रहा है निरन्तर शिक्षा श्रीर उपदेश दे रहा हैं । उस का जो उनुकरण 
मरता है, माना वह उस क कार्य में सहयोग देता हे । सहयोगी से प्रभु कुछ नही छिपाता । धन क्या उस पर 
शपना 'श्रपना पन? भी प्रकट कर देता है | उस के भन को कभी घटने नहीं ढेता, वरन्‌ 
भूयोभूयो रयिमिदस्य बधैयज्न--बार आर उस के घन को बढ़ाता है। और 
अभिन्‍ने ग्विल्ये नि दधाति देवयुम = 
भगवट्टक्क को प्रग्पएड समान पर बिठा दता ढे । तमी तो ऐस भक्ता के वन के सम्बन्ध म फ्हा हे- 
न ता नशन्ति न दभाति तम्करो नासाममित्रो व्यथिराद्‌ घर्षति । 
देवाश्च याभियजेते दधाति च उ्यागित्ताभि, सचत गोपति' सह ॥ अ० ४॥२१।३ -- 
गोपति जिन पढायथों म देवपत्ञ बनता रै पा चा पढाथ टान म देता है उन क साथ बह सयुक्त ही 
रस्ता है ब्योणि न ने थे नए्ठ होते हैं, न उन्हे चार चुराता है रन री ढ म्वदार्यी शत्र टबाता है । 
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पापी को पाप लोट आता है 
श्रोशम । असद्‌ भूम्या समभवत्‌ तद्‌ द्यामेति महदृव्यच । 
तद्वे ततो विधृपायत प्रत्यक्‌ कत्तारमृच्छतु ॥ श्र 2१६) 
( असद ) बुराई (भूम्या ) भमि से (समभवत) होती हे। (तत) वह ( मह्द्-्यचः ) 
महाविस्तार वाली होकर (द्याम्‌) ग्राकाश का (एति) जाती हैं। (तत) बह (वे) सचमुच ( ततः ) 
वह्या से विधूपायन ) तप कर ( प्रत्यक्‌ ) उलटा ( कर्तारम्‌ ) फ्ता का ( ऋच्छुत ) प्राप्त हती है 
भूमिमे प्रकाश नहीं है। भूमि ग्रन्वकाग्मवी है। पाप ग्रजान म ग्रन्थकार मे होता ₹। 
मनुष्य पाप करने के समय गुप्त म्यान खोता है । पेट टस तन्च का वणान अपनी श्रलकाग्मयी भाषा म 
कददेता है--असद मस्या समभवत सच पाप ग्रन्धकार म हाता है । दन्त बह छुपा नही रहता । करते समय ता 
पाप छारा मा होता है, परन्तु-नदू द्यामिति महदव्यच २ वश अडे विस्तार वाला होर ग्राकाश तक जाता हे । 
अर्थात्‌ पाप की त्रात खुल जाती है, श्रौर दूर दूर तक फेल जाती है। इससे बड न समझना नि दुर. तक 
फैलने से तुम उसके तापस अच जाओगे | नही, कदापि नही; बग्न 
तद्वै तता बिवपायत प्रत्यक्‌ कत्तांरमुच्छत = 
वह चहा और आवक तप का उलटा कर्ता का मलता हे । बिहर जी ने कडा हे-- 
एकः पापानिकुरुते फल भुक्ते महाजनः। भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कत्ता दोषेण लिप्यत ॥महा. उद्या, ३२ 
पाप एक करता इ, अथाति पाप करके पदाथ लाता हे उसका उपभोग उपयोग श्रनेऊ जनस्मारा कुद्धम्त 
करता है । भोगने वाले पाप के भागी नहीं होने हा पाप का करने चाला टोपी होता ई | 
प्रत्यक्‌ कर्तारमच्छतु' और कत्ता दोपण लिप्यते? दोनो एक पात कई र्दे है | 
भगवान्‌ ने ता इससे भी ( त्र; १५. ४. ४८, ) स्पष्ट बतलाया रै--- 
न किल्विपमत्र नाधारो अस्ति न यन्मिने सह समममनएति । 
अननं निहित पात्र न एयत्‌ पक्तारं पक्त:पुनराचिशानि || 
कमें म कमा नहीं होता, आश्रम ( सुफारिश =समथना ) नदी होती | मित्रा क साथ चलता ह्श्रा भी ग्रमीष्ट 
को नहीं पाता । यह हमार कार्मपात्र श्रनूतत >श्रन्यून [ सम घरा बढी असम्भन है ] रखा है | पकाने बाले डो 
पका हय़ा वापस श्राता हे | अर्वात सिसी गुरु, पीर, पेगम्वर के आशर से कर्मों मे ने बटाब्दी होता ३ 
श्रौर न इन गे उलर-फेर होता है | फम्मां का फल कर्ता बो हो मिलता है | 
उस तन्त्र रा जान कर कम्मै बहुत साबधान ता से करन चाहिये। पाप में छुदन झा उपाय नगयास 
झार ज्ञान का आरावन है | 
यस्यद प्रदिशि यद्विरोचते यज्जातं जनित्व कवलम्‌ । 
स्तम्यञ्नि नाथितो जोहवीमि म नो मुंचत्व॑हस, ॥ ख ५।२३।७- 
बह सारा ससार ज्ञषसके आदेश भ है, चोच्जिप प्रराशमान रै जो खानुस्मय र्‍या. टर, झार दीगा । 
उस प्रकाश स्वरूप भगवान्‌ घा लवन करता ह । उपततत हता, सन्ताप कर्ता हणा पश्चात्ताप परता टग्या 
उम पुकारता हे । वह हमे पापभाव से छुटाद । भगवान्‌ शुद्ध रे ग्रपापविड ४ ग शुद्ध ८ पापड ट । 
एस प्रकार स्वृति जाने न मनुष्य पाप से बच जाता ८ । 
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ओम्‌ । य आसमाविशत इदमुम्र सद्दो मम | 

पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न पापमुप जानते ॥ 

न पिशाचैः स शक्नोमि न स्तेनैने वनर्गुभि, | , 

पिशाचास्तस्मान्ञशयन्ति यमह प्राममाविशे ॥ अ, ४।३६।७८ 

मे (न)न ( पिशाचैः) पिशाचों के साथ (स) एक होकर ( शक्नोमि ) कारये कर सकता ह, 
(न) ना ही (स्तेनैः ) चोरो के साथ ग्रौर (न) ना ही ( वनगुमिः ) डाकुञ्ों के साथ । ( यम्‌, जिस 
(आमम्‌) आम या समुदाय में ( श्रम्‌) मैं ( श्राविशे ) घुसता हूँ । ( पिशाचाः ) पिशाच ( तस्मात ) उसके 
( नश्यन्ति ) भाग जाते हैं ( यम्‌ ) जिस ( ग्रामम्‌ ) आम या समुदाय में ( मम ) मेरा ( इदम ) यह ,( उम्रम ) 
उग्र ( सहः) सह, वल ( थ्या विशते ) त्रुसता है, (पिशाचाः) पिशाच (तस्मात्‌) उससे ( नश्यन्ति ) नष्ट 
हे जाते हैं, भाग जाते हैं। अर्थात्‌, ( पापम्‌) पाप को ( उप न जानते ) समीप से मी नहीं जाते । 


धार्मिक सदाचारी का प्रभाव इन मन्त्रों म वर्णित है। धार्मिक जन पिशाचो, चोरों, डाकुशओं के 
साथ मेल नहीं रख सकता । 


‘पिशाच? का अर्थ समझ लिया. जाये, तो इस मन्त्र का भाव हृदयङ्गम करना कठिन नही होगा । 
ग्र ८।२।१२ म लिखा हैन 


आरादराति निरति परो आहि क्रव्याद पिशाचान | 
रन्नो यत्सर्व टभूत तत्तम इबापहन्ममि ॥ 


हम कसी, पाप थवा असत्य पड़ रखने वाले रोग, कन्चामास खाने वाले पिशाचा और 
गक्षमो को--जो कुछ दभ त =ठ॒गुगा है, उसको ग्रन्थकार का भाति दूर भागते हैं । 


टसम प्रतीत होता हे कि मामद्दारी को पिशाच कहते हें | जो प्रजा का रक्त माम चूम जाये, 
वर पिशाच हे | पिशाच के साथ और दूत ==्ड॒गुश्‌ गिनाये है, उन पर भ्यान देने से यह त्रात स्पष्ट हो 
ज्ञाती है | श्रयति =क्ज्ञसा । पास म काई बख प्यास से तड़प रहा है, किन्तु कजूस को उसकी पीड़ा से तनिक 
भी कोश नरी शाता | कजम दूसरा को देने की बात दूर रही, स्त्रय नहीं खाता, अ्रतण्ब सदा दरवम्था म 
गत्ता ईं | निकृति पाप तथा ग्रसत् झा नाम हे । आहि ऐसे शारीरिक रोग का नाम है, जा जाने का नाम 
नहीं लेता किन्तु मनुष्य क शारीर का सुखाय डालता है । इनके साथ परिपटित होने म॑ पिशाच किसी 
लीम्कि पदाथ चा नाम है। पिशाच के विशेषग “काट? ने इस आत फो सोर गी स्पष्ट कर 


दिपा र । 
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४४४४४४.४२४४४४/४॥ ५१४ ४.॥५ 


विशाचा के साथ चारा और डाकुओं क चना आने स भी पिशाच उनफ भाई बन्द हैं । तनिक 
प्रकृत मन्त्र की रचना पर ध्यान दीजिये । पहले पिशाचों का नाम निया गया है, फिर चोरों का, श्रौर फिर 
डाकुओं का | वनगु = डाकृ, जगल के वासा हैं, ग्रर्थात दृरम्थ हें। चोग्हेंतो दूरस्थ, किन्तु हैं नगर या प्राम फे 
नासी, अर्थात उनकी अपेक्षा समीपतर | पिशाच उनकी श्रपेच्ा और भा समीप रहने वाले होने चाहिये । ये वे 
लाग हैं, जी प्रजा मे रहते हुए प्रजा का मास खात रहत हैं, विविव प्रकार से प्रज्ञा को सताते रहते हैं । धार्मिक 
मनुष्य इनके माथ मिल कर नहीं रह सकता । हा, जद्दा वह पहुँचता है, वद्दा से ऐसे लोग भाग जाते हैं। माग 
जाने के दो श्र्थे हो सकते हैं--१ सचमुच दूसरे स्थान को चलें सामा, श्रौर २. अपने दुभूत नन दुर््यवहार को 
को भगा देना । टन मन्त्रां म भागने का अर्थ दुसग है । क्योंकि दूसरे मन्त्र मे लिखा है-- 


पिशाचास्तस्मन्नश्तन्ति न पापमुप जानते = 


पिशाच वरा से भाग जाते हैं, वे पाप को नहीं जानते । पाप को न जानना पापत्माग है । 
धर्माचरण से ऐसा तेजोबल मिलता है जिससे अपने भीतर बैठे दुभूतरूप पिशाच भाग जाते हैं और 
साथ ही दूसरो के भी | श्रत मनुष्य को धर्म्माचरण के द्वारा उग्र धम्मंचल लाभ करने का यत्न करना चाहिए | 
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ओउम । आयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजित'। यस्मै त्वमिह मृत्यवे दिष्टः पुरुष जन्निपे । 
स च त्वानु ह॒यामसि मा पुरा जरसो मृथा ॥ अ० ४३०।१७ 


( ग्यम्‌ ) यहद ( अपराजितः ) श्रपराजितन=न हाग हुआ ( लोकः ) लोक ( देवानाम्‌ ) देवा का 
( प्रियतमः ) असन्त प्यारा है | ( यस्मे ) जिस ( मृत्यवे ) मृत्यु के लिये ( दिष्ट ) नियत किया हुआ, हे (पुरुष) 
पुरुष । ( इह) इस संसार में ( त्वम्‌ ) तू ( जहिषे ) उत्पन्न हुआ दै। (स ) वह (च) भी (त्वा+अनु ) 
तेरे श्रनुकृल हो, हम तुके ( ह्वयामसि ) कहते हैं ( जरस' ) बुढपि से ( पुरा ) पूव ( मा मृथाः ) व्‌ मत मर | 


यह मानवदेह, यदि कामक्रोधादि राक्षसो से पराजित न ह ता, देवाम=विद्वानो धर्म्मात्माओं को अ्रत्यन्त 
प्यारा है | क्योंकि इस मानवदेह में ही आत्मा को भवमागर से पार उतरने के साधन मिलते हैं । श्रन्य किमी देह 
में यह सुविधा नहीं मिलती । किन्तु मनुष्य की सव कामनाये मृत्यु के कारण अधूरी रह जाती हें । श्रात्मा इस 
ससार में आया तो है किन्तु मृत्य “मृत्वे दिष्ट =मृत्यु के समपित होकर । जाने, मृत्यु कब भटका डे, श्रौर टस 
शरीर से बाहर कर दे, और फिर पश्चात्ताप करना पडे । मृत्यु ग्रनिवाय्य है, वह अवश्य श्रायेगा उस से बचे कर 
कोई नहीं जा सकता । किन्तु मर कर फिर नन्म होता है--जातम्य हि ध्रुवो मृत्यध्रुव जन्म मृतस्य चच 
उत्पन का मृत्यु अवश्यभावी है, और मरे का जन्म टाना भी ग्रवश्य होता है | अत 
'अनुहूत' पुनर हि विद्ठानुदयनं पथ. ( अ० ४३०७ ) = 
बुलाया जाकर, टस तत्त्व को समझ कर तू पुन उन्नात के मार्ग पर श्रा । ग्र्थान्‌ जनन मरण हाते ही 
हने हैं | त्‌ ऐसी कमाई कर कि जिससे तग श्रगला जन्मे उन्नततर, प्रशस्ततर हा । 
उस ससार का प्रयाज्न जाव वी उन्नात ही है-- 
आराहणमाक्रदणं जीवतो जीवतो अयनम ( अ ४।३०।७ ) 
ऊपर को उठना, आगे बढ़ना प्रत्येक प्राणी झा लक्ष्य हे । ग्रत लक्ष्य की ओर चलना प्रत्येक मनुष्य 
का कत्तेव्य है । वह तभी पूरा हा सकता है जत्र ग्रगला जन्म क्या, श्रगता दिन, पहले की ग्रपेक्षा उत्तम हो | 
यत* पह शरीर देवा तक का प्यारा है ग्रत वद कहता है, मनुग्य तृ इसम बहत दिन ग्ह । दस शीघ्र शीध न 
छोड़ देना--मा पुरो जरमो सूथा =बुढ़ापे से पहले मत मग्ना । मृत्यु का हेतु रोग है और रोग का हेतु 
पाप सौर दुराचार है । पवास 
श्रधशसठु शसाभ्या करणानुकरंण च | यच््स च सब तनेतो मृत्यु च निरजामसि ॥ अ० १२२२ 
पापभाव तथा डुगचार के विचार बुरे कम्म शीर उनके श्रनुकरण स सारे रोग दाते है, उसी मे मृत्यु 
ता है | उन सब को हम शगर से गगात हैं | 
पाप फी भावना दुराचार आदि शरीर नाश के हेतु हे | यदि पापबासना और दुर्विचारा पर विज्ञय 
पा लिया सये तो पर दे” सचमुच ग्रपगचित हा नाये। ग्रत सठविचार सद्व्यवद्दार, सदाह्यर, ग्रौर सदाचार से 
शपूना आप पडाना आइये, ओर मनुप्पन्तन्म फा सफल करने जा प्रश्न करना नाहिये 
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पापःत्याग 


श्रोउम । यो नः पाप्मन्‌ न जहामि तमु त्वा जहिमो बयम्‌ । 
पथामनु व्यावतेनेन्य पाप्मानु पद्यताम ॥ अ ६२६० 


है (-पाप्मन्‌ ) पापत्रत्ते | (य. ) जा तू ( न, ) हम नही ( जदासि ) छाटता है (उ) ऐसे (त्वा) 
तुझ को ( बयम ) हम ( जहिमः ) छोटत हँ! (पथाम ) मार्गा के ( व्यावर्तन ) उटलने पर ( पाप्मा ) पाप 
( श्रन्यम्‌ +- अनु ) श्रन्य मागे को लक्ष्य उर्क ( पयताम ) प्रात टा । 


पाप का पन्थ चदा विकट हे । एक बार मनुष्य इस पापपथ पर चल पड़े ता उसमे हटना डा महिन 
होता है । पापपथ नदी के प्रवाह के ग्रनकल चलता है । पाप मार्ग म चलने वाले को चलते समर श्रापातत 
कोई हानि प्रततत नरी रोती, तः वह वेखटके रम पर चलता चला जाता हैं। श्र पापचरग का अ्भ्यान इतना 
चढ़ गया ई फि इच्छा न हाते भी उमसे पाप हो जात है। क्याकि पापाचार से उसके सन्कार पस बन गए, हें कि 
उसे फिर बही व्यवहार अग्ने पट जाते है । योगदर्शन क भाग्य म इस सस्कार-व्यवहार चक का वहत सुन्दर शब्दों 
में समझाया गया ई-- 


तथा जातीयकाः सस्कारा वृत्तिभिरव क्रियन्त मस्कारेश्च वृत्तयः इति | एव वृत्तिसस्कारचक्र- 
मनिशमावत्तैते ॥ ( यो० द० ११४) 


बृत्ति्या से ही तदनुरूप सस्कार शनत हे और सम्काग से पुन' बृतिया [ व्यवशर ] शनती हैँ । इस 
प्रर वृत्ति [ व्यवहार ] श्रीर सम्कार फा चक्र डिन गत चलता रता रै । 


| 


सम्मार की मारना सरल कारये नरी दे । तना ता म्य यो नः पाप्मन न जहामसिल्‍न्पाप वे हमे 
नहीं छोड रहा । पाप के सस्कार श्रार आचार ने निस्तार गने झा एक ही द्वार है--चह हे पाप सम्कार नथा 
पापाचार चे विरुद्ध विचार | योग क परिभाषा मे दसक प्रतिप्षभाचना कदत रै । मनुष्य चय दद समल्य ५२ 


ले, तम कुळु भा ग्रसाव्य नही रहता । शात हद प्रनिञा च। भावना से साधळ कहना $--तमु स्वा जहिमो 
चयम्‌ >-ऐसे नुभाळा ह्म त्यागने हें । 


नू हमे नही त्वागता, इम तुझे त्यागत हैं। श्राग्म्न म पन्डा भी हमने था, चब छोडन ना रम दी । 
पाप पुण्य का जद्दा चौराद्ा है, जहा न दोना मास पृथक होते हे. वटा दो इसका त्याग सि हे सउ़ता है । 
पाप की वासना और पुण्य की वासना एक दी स्थान न सती हे । देगने की शक्ति निम्मन्देे 
ग्रासा की हे, सिन्तु दिखाती श्राप रै | रस प्रसार भद्र ग्रमट्र विचारने खोर कर्ने फा स्मध्य 
वोम्तव में झात्मा है, किन्नु श्रात्मा ने इस जगत! मन हे । इस दृष्टि से, जेम जन्तु सभी रूपो शा 
एकायन प्रधान ठिकाना है. ऐसे, मन ही सर्भी-दमले छर--चार्गे झा परान टे! उठने शन 


te 


“२ पू 
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म मन “पथों का व्यवत्तेन? है । यहा से ही मार्ग बदलते है । यहा से पाप को दूसरे मागे पर चला दो, श्रर्थात्‌ 
उसे उदय ही न होने दे, उसे विनाश कर दो | 

यह हम कह चुके हैं कि पाप के सस्कार बडे प्रबल होते हैं | वे पुनः सामने आयेंगे | तब प्रतिपक्षभावन 
से काम लो | योगदर्शन ळे भाष्य में श्री व्यासदेव जी ने लिखा हे-- 


एयसुन्मार्गश्रवणवितर्क ज्वरेणातिदीप्तेन घाध्यमानस्तस्रतिपश्षान्‌ भावयेत्‌ । घोरेषु संसारांगारेषु 
पच्यमानेन मयां शरणमुपगतो योगधर्मः । स खल्बहं त्यक्स्वा वितकोन्‌ पुनस्ताना ददानस्तुल्यः 
श्ववृत्तनेतिभावयेत्‌ । यथा श्वा घान्ताबलेष्टी तथा त्यक्तस्य पुनराददान इति । 


इस प्रकार कुमार्गे के उन्मुख वित्तक [ पाप ] रूप अति तीज ज्वर से पीड़ित मनुष्य प्रतिपच्षों का == 
विरुद्ध भावो फा चिन्तन करे । अहो । ससार रूप घार छगारो में जलते हुए मैंने किसी भाति योगधर्मं की शरण 
लौ ।८ श्र मे उसे छोड कर फिर उन पापा को करूं, सो यह कुत्तों के व्यवहार के समान है, ऐसा 
विचार करना चाहिये । कुत्ता अपने वमन=के को चाटता हे, वेसा ही त्यागे काय्ये को पुनः अपनाने 
वाले को ममभना चाहिये । 


ग 
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परमात्मा कम्माबुसार देह देता ओर बाणी भी 
श्रोउम्‌ । आ यो घर्म्माणि प्रथमः ससाद तना व्यू षि कृणुषे पुरूरि । 
धास्युर्योति प्रथम आविवेश यो चाचमनुडिता चिकेन ॥ अ ५।१।२ 

(यः) ज्ञा ( प्रथम ) संवंप्रधान भगवान्‌ ( ग्रा ) नत्र से एवं ( धर्म्माणि ) धम्मो; कत्या फो 
( ससाद ) जानता दै । ( ततः ) तत्र ` पुरूणिं ) अनेक ( वृण ) शरीरो को ( कृणुषे ) चनाता है। ( धाम्युः ) 
धाता होकर ( प्रथम, ) पतले ( योनिम्‌) योनि में ( झा विवेश ) प्रवेश करता है (यः) जो श्रनुदिताम्‌ ) 
न बोली हुई ( वाचम्‌) वाणी का ( निकेत ) जानता हे, माखाता ई | 

(१) आ या धम्माणि प्रथम, ससाद--सष्ट रचना से प्रव भगवान्‌ रचने योग्य पाथो का विचार 
करतें हैं, किस किस जीव काक्या क्या कमं ग्रोर उसक उपयुक्त फल तथा उसके भागने के साबन 
कैसे होने चाहिये, इसका ्रालाचन करते हैं। वेदान्त म इसका नाम 'ठेक्षणा' है। ऋग्वेद ९१०९६०१ मे 
ऋतं च सत्यं चाभीद्भात्तपसोऽध्यजायत [ भगवान्‌ के जाज्टल्यमान नपस आत श्रीर सय प्रझाशित हुए ] 
मे यही बात कही गई दै । ऋृतम=सृष्टि नियम, सत्य वळलेढनुगामिनी कम्मफ्लब्यवस्था । ग्रथर्ष म उन दोनों फो 
धर्म्म शब्द से कश गवा है । 

(२) ततो बपूपि करप पुरूणि, तन =-कर्म्मफललोचन के पश्चात्‌ अनेक बपुआन्‍्-शर्ररों की रचना 
करता है | जैसे जेसे जिसके कम्म हैं, वेसे वेमे भगवान्‌ उसक लिये भोग का श्रण्रिष्ठान, भोग का साधन और भोग 
का सामान विधान कर्ता है | 

(3) धास्युर्योनि प्रथम आविवेश == फग्मफूला का धारण कर्ता हुआ जांच शरीर में पहले तुसतता 
है | इस वेदवचन मे प्रतात द्वोता हे कि गर्भाधान क्रिया क समय पहले नीच जाता है, तभी शारीर चनता रे. 
जीव प्रवेश न करे तो गर्भ की स्थिति ही नही शेता | | 

(४) यो वाचमनुदिता चिकेत टस खण्ट के दा अर्थ हैँ । एक प्रभुपरक है--जो श्रनुच्चारत नागा 
का भी जानता है श्रर्थात्‌ जो हमारा मानसिम मन्त्रणाश्रा का भो, नो टम वाणी पर नहीं लाये, जानता पइचानता 
है | अथवा जो ग्रनुच्चारत वाग! का समझता ह~ श्रथात चानन की युक्ति देता दे । सीधे साधे शब्दों म वाणी 
भी चरी देता है | दूसरा ग्रथ ज्ञाबपरक है--जो न बोली हुई वाणी को समभरना हे । बालक जज म्वम नही 
बालता, तत्र भा मा बाप दी बोखा को समझता है । 

इन चय आता पर नानकन्सा विचार (स्या जायता इन स साग यह प्रमात होता है कि सीम 
मगबान का दा बान में श्राना जाता दे, ओर चड योनि उसके रूम्मीं फा फल दे! ऋगवेद म इस सिद्धान्त ने 
टन शब्दों म फ्थ गया दै $ 

श्रा या योनि देवकत ससाद क्रत्वा हग्निरमनां अतारीन। जा? ७५ 

जो मग्न के रचे देह म रहता है । शानस्वरूप अगवान हीतो को उर्म्म से तारता है | 

एक योनि से दूसरी गेनि में भेजने तथा मक्र बस्ने खो यटा नरना स्दा गया दे! मगरान दी डल 
काय्यं को डर सदना है, क्योंकि वड सर्वज्ञ प्रे-- 
सचे तद्राजा वरणो विचप्टे यटन्तरा रोदसी वत्पग्स्ताव । - 
सख्याता अस्य निमिपो जनानाम्‌ ** "" ॥ खर ४९६५७ जी इस संसार न भीर जो कुड इसने परे है. 
ग्रन्तर्धामो लगठ़ाला उने च्यनता है, उसने तो आ घ ति तन गिन रम्मे हैं । 

$$ 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION - 


५ 


४४४४४४.ह४ १ ६/%% TAVYAIN , 
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श्रो३म्‌। को अस्या नो द्रुहोवद्यवत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्य॒ इच्छन्‌। 
को यज्ञकामः कः पूत्तिकामः को देवेषु वनुते दीर्घमायुः ॥ अ. ७१०३१ ॥ 
कः प्रि घेनं वरुणेन दत्तामथवेणे सुदुघां नित्यवत्साम । 
बृहस्पतिना सख्यं जुषाणो यथावश तन्च कल्पयाति ॥त्र. ७१०४।१॥ 
( बस्य +इच्छुन्‌ ) आदर का श्रभिलाषी (क ) कौन ( क्षत्रियः ) दु ख निवारका म श्रेष्ठ (न) दम 
( ग्रम्या ) इस ” ्बद्यवत्याः ) दोषवाली ( द्रुइः ) द्रोइभावना से ( उन्नेष्यति ) ऊपर उठायेगा । ( कः ) कौन 
( यज्ञकामः ) यज्ञ की कामना वालो है ? ( कः ) कौन ( पूत्तिकामः ) चुटि-प्रत्ति का अभिलाषी है १ ( क' ) कौन 
( देवेषु ) देवा==इन्द्रियों में या दिव्यगुणों के निमित्त ( टीघ॑म्‌) टीघे ( ्रायुं' ) श्रायु को, जीवन को ( वनुते ) 
चाहता है | ( अथर्वणे ) श्रथर्वा = सन्दिग्ध योगी के प्रत ( बरुणेन ) वरुण से ( दत्ताम्‌ ) ढी गई ( सुदुघाम ) 
उत्तम दूध वाली ( नित्यवत्साम्‌ ) सदा बछुड़ों वाली, ( प्रश्निम्‌ ) विविध वर्णा वाली ( धेनुम्‌) घेगु को (कः ) 
कौन चाहता है । ( बृदसतिना ) बृहस्पति से ( सख्यम्‌ ) मैत्री का (जुषाण ) प्रीतिपर्वक सेवन करने वाला 
( यथावशम्‌ ) इच्छानुसार (तन्वः) शरीरां को ( कल्पयाति ) समर्थ करता है । 
श्रनुक्रमणिकाकार ने इन दोनों मन्त्रा का देवता=प्रतिपाद्य विप्रय “आत्मा? लिखा हे । अ. ७१०४१ का 
उत्तराध ले भी उधर ही जाता है | 


इन्द्रिया विपया को शोर बेग से प्रवृत्त हो चुकी हैं। एक प्रकार से वे आत्मा के वश से बाहर हो गई 
हैं । यह श्रात्मा के विरुद्ध इन्द्रियट्रोड दी तो पाप का मूल है | जैसा कि वेद में कहा है-- 

अक्षद्रग्धो राजन्य. पाप आत्मपराजितः श्च ५।१६२= 

उन्द्रिय द्रोह के कारण राजा अपना म्‌ पराजित होकर पापी हो गया है । 

श्रर्थात नत्र इन्द्रिय श्रात्मा के वश म न दा, तब पाप ग्वम्था हे, और पाप श्रवस्था कभी मी 
'प्रनवग्र निर्टोप नही होती सदा रा ग्बद्य==दोपयुक्र, या श्रव्यवतती दोपभरी होती है। एक एक पाप से 
श्रात्मा म चोट लगती है । जा श्राकर पाप से जचाये, वर मानों चोट से बचाने वाला चतू+त्रन्‍नक्षत्र हैं, जत्रो 
का जो नत्र हो वह क्षत्रिय । 

यज्ञ यागा, इष्टापत्ते दीघ जीवन के उपाय कौन करता है ? को बलुते दीघमायु [ कौन ढीघ आयु 
चारता है | को उपानपढ म यह रूपान्तर दिया गया हे -- हि 


अजीयेता समूनानासुपेत्य जीयेन्मत्ये क्व'ध स्थ प्रजानन | 
अभिभ्यायन वगारति प्रमोदानति दीर्घे जीचिते को रमेत ॥कठो. २।८।॥। 


« ० ७. ८ 
अर्र ग्रमर्य की सी श्रवम्था फो प्रास शेकर बुदेशाग्रन्त कीन मनुष्य रग-रूप मौज-विद्वर का विचार 
सरता टया नान चभ उर दीघ जीवन पसन्द करेगा ? 
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उत्तभ ट्रृग्रा हो, और जीवन हा दीप तो उसने उठकर पौनसी दशा बिक दुद हागी १ किन्तु वद एक 
ग्रकाव्य सत्य है कि हीन से हीन, अत्यन्त दुःखदायी दशा म पडा दया छोड़ प्राणी भी नीना चाहता है, 
श्रधिक जीवन चाटता हे । त्रात्मा जीवन चाला रै अमृत है अतः शरीर को भी श्रमून अनाना चाइता है । इसी 
के लिये वह यज याग करता है, इमी के लिये इष्ट और पत्त कर्ता है। नाकि लोग प्रमन्न हो कर इसे सुदीर्भ 
जीवन का शुभाशीर्वाद दें। यह हे भाव-- 
को यज्चकासः दीर्घमायु? का | एक दूसग भाव भी है-- 


कौन यज्ञ करता है, कीन प्रत्तेनन [कुआ तालाब बाग वगीच] लगाता हे. दिव्य गुगां क लिये कौन 
दीर्घ जीवन चाहता है १ अर्थात्‌ कोई विग्ला ही उन शुभ कग्मा को करता है । 

भगवान्‌ (वरुण) ने श्रथर्वा को एक गौ दी। बट गौ प्रश्निन्माना बग्णों बाली है. उत्तम दृ देती है, 
श्रौर सदा टसके पास अळुडा रहता दै | 

नानत हो. यह गी क्या है ? खुर्द १०७ १५ म कशा हे किस्स्जा वेट बागा] का ग्रथ नहीं जानता 
३, वह मानो नकली गौ के साथ घम रहा इन 

अधेन्वा चरति माययेप वाचं शुश्षवा अफलामपुष्याम = 

जो मनुष्य फलपुप्परद्धित वार्णी का सुनता दै, माना बह नकली गी के साथ घूम रहा हे । 

गौ की मूर्सि गो जेसी टीम्वत्ती है कन्तु दूध शादि नहीं देती | बद नकली गौ है | 

चढ मनुष्य को आत्मकल्याण के लिये दिया शबा है। वेदमन्नों का सर्थ लाने विना वेटानुसार 
श्राचरण केम किया जा सक्ता है ! 

ऋग्वेद के इस वचन के श्राधार पर यह चनु वेट वाणी है। यद पश्न हे । मनुष्य लीवनोपयोगी 
सब रगों-वणों का इसम वर्णन हे। बह सुदुघा हे | बेद श्रायन्त सरल हैं । इतने सरल झि सस्कृत 
साहित्य में इसके समान सरल ग्रन्थ और कोई नहीं रा, माव निम्मन्देड गंभीर हैं। बेट घेन निद्यनन्ता है। 
अर्थात्‌ सदा मफल है । 

भगवान्‌ ने यद सुदुधा घेनु दी हे । बिन्दु क्तिने इसका दूध पीकर पुढ शत हैँ ! 

शरीर इन्द्रिय मनुष्य के वश में नही हैं । मनुष्य इनके वश शाकर इनसे यथेष्ट लाभ नहीं उठा रहा है । 
लाभ उठाने की युक्ति अतलाई डन 

बृहस्पतिना सख्य जुपाणो यथावश तन्व, कल्पयातिर 

बृट्स्पति के साथ मेधी का प्रीति प्रवेक सेवन करने याला शरीरांच्क्शरीर तथा इन्द्रिया को यधष्ट 
समथ बनाता हे । 


भगवान्‌ टी सर्वथा निरवय है, उसत सग न अबद्यन्दोप फ्टत हैं । प्रत्युत वरी दार्पा को राटता है । 
उससे प्रीतिप्रवेक मेत्री करनी चाहिये | मित्र को मित्र पर बड़ा श्रभिमान होता हे । वह मित्रं से यथेष्ट मागता 
श्रीर लेता है | देग्विये, वेटिक भक्त निमि श्रावेश से भगवान से कता ३-- 

दहि जु भे यस्मे अदत्तो अमि युज्या मे सप्तपद सखासि ॥त्र, ४६६६ 

मा तूने मुके नही टिया. मुझे बदी दे, त मेरे सदा साथ रटने वाला समयद सखा है । 

भगवत्सस्य झा फल है--शरीर भौर इन्ट्रियां पर एग श्रधिवार--्यथावर्श तन्वः फल्पयाति | 


( “०६ ) 
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-  भूठ का त्याग कर के सत्य का ग्रहण 


ओश्म । अग्ने घ्रतपते ब्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतःम्‌ । न 

इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि ॥ य. १५ 

हे (जतपते) त्रतरक्षक (अग्ने) सर्वोन्नति साधक परमेश्वर । में त्रतम्‌ ) ब्रत (चरिष्यामि) करना चाहता 
हूँ । ( तत ) उसको ( शकेयम्‌ ) मे कर सकू, ( मे ) मेरा ( तत्‌ ) वह बत ( राध्यताम्‌ ) मिद्ध हो, सफल हा | 
( अहम्‌ ) मै ( अनृतात्‌ ) मिथ्या को छोड़कर ( सत्यम्‌ ) सत्य को (उप+एमि) प्राप्त करता हू । 

शतपथ ब्राह्मण मे [ श्रारम हो मे ] लिखा है कि मनुष्य ब्त का धारण करते हुए, दीक्षा लेत 
हुए दस मन्त्र को पढ़ता हे | यह मन्त्र वास्तव में प्रत्येक मनुष्य का, विशेषकर आयवे का तो जप-मन्त्र 
होना चाहिये। भगवान्‌ सत्य स्वरूप हे । सत्य की रक्षा, सत्यम्रती की रक्षा भी वही करता हैं । तेत्तिरीयो का प्राथना 
है--ऋत॑ बदिष्यामि, सत्य वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु । 

ऋत तोलू गा, सत्य बोलू गा । बह सत्यस्वरूप परमेश्वर मेरी रक्षा करे, सत्यवक्ता की रक्ता करे । सत्यवचन 
के रक्षक होने का वर्णन ऋग्वेद १०।३७।२ मे है-- 

सा मा सत्योक्ति. परिपातु विश्वतः =त्रह सत्यवचन मेरी स्र प्रकार रक्षा करे । 

वढ सत्य का अहुत पक्षपाती है । वेद मे स्थान स्थान पर सत्य के पालन का आदेश है-- 

१. तेन सत्येन ज,ग्रतमधि प्रचेतुने पदे ( ऋ, १२१६ ) 

उस सत्य के साथ तुम पति पत्नी दो चेतना देने वाले पद के लिये जागरूक रहा । 

२, अभूठु पारमेतवे पन्था ऋतस्य साधुया ( ऋ. १।४६।११ ) पार जाने क लिये ऋत का 
मागे ही आच्छा होता है | ३ वतस्य देवा अनुन्नता शु (ऋ १६५२) देव ऋत-्वूत क अनुगामा 
होते हैं | शतपथ ब्राह्मण में “अग्ने ब्रतपते--!मन्त्र की व्याख्या म लिखा है--सत्य वे दया, =विद्वान्‌ सत्य 
हैं| वेट ने कडा--“छतस्य देवा अनुत्रता शुः? । शतपथ ब्राह्मण ने कहा-- सत्यं बै देवा? । शब्द भिन्न हैं, 
चात एक ही है । जो 'इदमहमचृतात्सत्यमुपैमि? [ मै झूठ को छाड़कर सत्य का ग्रहण करता हू ] प्रतिज्ञा करने 
लगा रे, मानो वह देव बनने लगा हे | यदि देव = भगवान्‌ की बातें सुनने का चाव है, ता टेव बनो, क्योकि 

दो देवाय गृणत = देव देव के प्रति शलता डे । गुरुकुल से समावत्तन करक शिष्य को घर भेजते 
समय गुर उपदेश देत हें--सत्य चढ >>सच बोल । 

जीवन को सवथा सलमय अनाना चाल्य । दिदमहमनृतात्तः ब्रत लेन वाला कह सके क्-- 

नम्य सद्य वि चरासि विठ्ान्‌ ( ऋ, ३।५४।५४ ) 

म ममक बूक कर ऋत के घर म पवनरता हू । जीवन की प्रभात वेला म कहता दैन? 

अग्ने ब्रतपते ˆ चरिष्यामि । इदमह्मनृतात्मत्यसुपेमि । 

सीवन के सालय समय म ऊहता रीना 

अग्ने त्रतण्त त्रतसचारिप तदशकंतन्मर वीदमह्‌ य एवास्मि सा अस्मि ॥ य. २!२५ 

है प्रतरक्षक उन्नतिसा पक प्रभा । मेने प्रत जिय धा, तरी दया से उसे कर पाया, बह मग पूरा हुआ । 
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क. की ~ PA नश 
- तेरे ग्राकपक रूप को यहीं देखा है 

ओश्मू। अन्ना त रूपमुत्तमसपश्य ज्ञिगीपमाणमिप आ पद गा । 

यदा ते मर्त्तो अनु सोगमानछादिद ग्रसिष्ठ ओषधीरजीग, ॥ छ. १।१६३।७ 

(गो ) पृथिवी के, इन्द्रियों के ( पढे ) ठिकाने म, ( इपर, ) श्रन्नो क = विपयो के सदृश (श्रव) 
इसी शरीर मे, इमी ससार म (ते ) तेरे ( जिगीपमाग्‌म ) जयशील>-श्राक्षक ( उत्तमम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ ( रुपम ) 
स्वरूप को ( झा +श्रपश्यम्‌ ) सब श्रोर मैंने देखा है । ( मर्ते ) मनुष्य ( यदा ) जत्र (तेन-श्रनु) तेरी श्नुकृलता 
से ( मोगम्‌ ) भोग को ( झानट ) प्राप्त करता है ( श्रात्‌ ) तच ( इत्‌ ) ^ ( गसिए, ) गतिशय ग्रसनणील दोकर 

ओपर्धी ) ओपधियों को, दोपनाशक पदार्थों को ( श्रजीग. ) निगलता है । 

समाधि की पूर्ण परिपिक्क टशा में योगी को ज्ञो झनुभव हाता है। उसका यह सन्चिप्त, किन्तु वास्तविक 
निरूपण हे | योगी भगवान्‌ के भगः स्वरूप के दशन कर चुका हे । उसके कारण उसके पापमल सत्र धुल चुक 
हैं। भगवान का मनोहारी स्वरूप अनुभव करके सहसा उसके मुख से निकलता हे 

अन्ना ते रूप मुत्तमसपश्यम =यदीं मने तेरे सबंश्रे्ठ ल्प के दशन दिये हैं । 

इसी संसार में और इसी मानव शरीर में दही भगवान के दशन होते हें--यत्त रूप कल्याजतर्म तन्त 
पश्यामिन्स्जो तेरा क्ल्याणृतम-सचसे अधिक कल्याणकारी स्वरुप है, उसे मं देखता हूँ । 

सुनी सुनाई पा पढी पढाई वात नहीं | म्पि अपना श्रनुभव चता कर वेद की पुष्टि कर रहे है | 

उसके विपय म पुन कहते हैं-- 

जिगीपमाणमिप आ पढे गो: =जेम बिषय इन्द्रियों को ग्वीचते हैं। वैसे ही. तेग मद स्वरूप 
जिगीपमा == चिजयणील शाकपेक है | 

तात्यर्ये यह कि योगी जमर परमात्म स्वस्पे के दर्शन करता है तो उसे यद अनुभव होता दे फिवर धो 
सत्रसे श्रथिक सुन्दर हे । सभी सौन्दर्यों को उसने जीत रखा है, तभी तो टसे “मत्य शिवं सुन्दरम्‌? क्ते हैं । 
सचमुच भगवान का स्वरूप कल्याणकारी सुन्दर है । श्रौर छि यह उसे भी जीतने के कार्य म॑ लगा रे। सका 
बिज भगाने में नही. अपनाने म हे । भगवान भक्त को भगाता नहीं, श्रपनाता है । लो को चुम्बक के तनिक 
समीप लाग्नी वह उसे स्वीच लेता हे | इसी प्रकार भक्त भगवान्‌ के ज्योंदि समीप जाने का यल करता है वह उन 
ग्वीच लेता हे । जेमे निपय इन्द्रियो को श्रपनी झोर सींचतो हैं, ऐसे भगनान्‌ भक्त को 'प्रपनी 
शर प्राकपित कर्ता दै } 

मनुष्य र्मम भी करता है भोग भी मोगता दै । पाप कम्मों रा पच भोग सर नो उरला इसरा ग्रस्त 
मेला रह शाता है | इसका पारगा है । भोग मोगते हुए यह भोगविधाता के प्रतिकृत था । भगगान कम्मे फल 
डेसर टेके वात्या को शुद्ध कर रहे थ, पोर यड नाम्तिफता-सुपी गन्दी दस लारे णे लिन कर रड 
था, प्रत' तममे दोप अने रहे । डिन्छु प्यों टी 

यदा ते मर्ततों अनु भोगमानट्‌ , 'भारिदमसि्र आपधीरजीग 

भगवान री शनुकूलता से मनुग्य नोग प्रात सरत ३, उगे री चर वासा र नामना चनता दै, और सर 
पोवषिया-- दोष निवारक पढाथों को निगल लाता डै। _ 

तर सतार रे सय पदार्थे इसके लिये शोषित दोषनाशक बन जानें हैं ! 
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ओम । साम द्विवहा महि तिग्मभृष्टिः सहस्ररेता वृषभस्तुविष्मान | 

पद न गोरपगूढ़ विविद्वानग्निमेह्य प्रदु बोचन्मनीषाम्‌ ॥ छ, ४३२ 

( हिवर्ही ) दो म--विद्या और विनय में बढ़ा हुआ ( तिग्मभृष्टिः ) तीव्र परिपाकवाला ( सहस्तरेता' ) 
ग्रतुल पराक्रमी ( वृषभ ) श्रेष्ठ ( तुविष्मान्‌) बलवान्‌ , ( अग्नि. ) श्रग्रणी, अगुश्रा, ( विविद्वान्‌ ) उत्तम विद्वान्‌ 
( मह्यम्‌ ) मुझे ( गा, ) गौ के, इन्द्रिय के, वाणी कें, पुथिवी के, जान के ( अपगूढम्‌ ) अत्यन्त गुप्त ( पटम्‌ ) 
पट की, ठिकने की ( न ) भाति (महि ) बडे ( साम ) सिद्धान्त का, सिद्धान्तित कम का (उ) तथा 
( मनीषाम ) प्रजा, बुद्धि का ( प्र+वोचन्‌ ) श्रेष्ठता से उपदेश करे । 

उस मन्त्र में गुरु के सजन्य मे कुछ बातें बताई गई है 

(१) द्विबद्दौ>-विद्यावृद्ध तथा विनयत्रद्र । गुरु भरपूर जानी होना चाहिये । विद्या के साथ विनय भी 
होना चाहिये । सच्ची विद्या ही वही है जिसके साथ विनय ==शान्ति हो । 

बिद्या ददाति विनयम्‌==विद्या बिनय देती है अर्थात्‌ उद्धतपन को दूर करती है । 


(२) न्निग्म भृष्टिः =तीत्र परिपाक वाला । श्रर्थात्‌ जिसमें अ्रनुभव परिपक्क है, केचा नहीं | जो दूसरों का 
भी तीब्र परिपाक कर सक्ता हो । 


(३) सहस्ररेताः==श्रतुल पराक्रमी । जो शिष्यों के सब श्रज्ञान दूर करके उनमें ज्ञानाधान कर सक्ता 
हो । जिसमें ग्रनन्तवाय्ये हो, अर्थात्‌ जिसने ब्रह्मचर्यं का प्रणंतया पालन किया दो । योगदर्शन-माष्य [ २।३८ ] में 
ब्रह्मचय्य का लाभ चतलाते हुए व्यासदेव जी लिखते है 


सिद्धञ्च विनेयेषु ज्ञानमाधातु समर्था भवति= 

ब्रह्मचय्थ म सिद्ध मनुष्य शिप्यो म जान डाल सक्ने म समर्थ हो जाता है । 

(४) अपगूढ विविद्वन्‌ञ=जो श्रत्यन्त गुप्त को भी विशेषत ज्ञानता शे । 

गुप्त से गुप्त रहस्य को जानता हो | 

< ~ ति = 

परलोक पदाथ के दो स्वरूप होते हैं एक सामान्य, दूमर विशेष । गौ का ले लीजिये । गौ म एक गौस्व 
धम्मं हे जो सत्र गौओं मे है, जिसके कारण सकल गौश्रो को एक माना जाता है । इसको सामान्य कहते हैं । 

¢ न be = 
इसका काय्य एकता = समता का योव कराना है । इस धर्ग्मे के जान से मनुष्य एक गौ के देखने से तत्सदृश 
सभी पटाथों को गो मानता है । विशेष मेदत्रोबऊ राता हे । गात्व के कारण सभी गौए एक होती हुई भी व्यक्ति" 


भेद के फारण परस्पर भिन्न हैं | यही विशेष ज्ञान वास्तविक जान हे । गुरु का “विविद्वान? कहने का प्रयोजन यहद 
है झि गुरु विशेषज्ञ हो । सामान्य तो वि । ५ २ २ समन्वागत रहता हो है। 


ऐसा गुरुचा जान देता है, बह “साग? सरूवनास्स्तसल्ली == शान्ति देने वाला होता है । 
(४) तुविष्मान =न्चान । अर्थात्‌ शरीर वल म भी द्वानि हो । रोगी मा डुनेल शरीर बाला 
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बाल की खाल निकालना 


> ओउम । निश्चर्मणा गामरिणीत धीतिभिया जरन्ता युवशा ता कृणोतन । 

सौधन्वना अश्व।द ख्वमतत्षत युकस्वायरथसुप दबा अयातन ॥ ऋ १।१६१।७ 

( बीतिमि') मनभो के द्वारा (गाम्‌) वाणी को (चमर. ) चमडे से ( निः ) रद्वित कर के 
( श्ररिणीत ) प्राप्त करा । (या) जा दो [ माता पिता, ] ( जरन्ता ) बृद्ध [हो रदे है] (ता) उन दोनों फो 
( युवशा ) युवासमान ( कृणोतन ) करो | हे ( सोवन्यना, ) भनुबिद्या म कुशलो | ( अश्वात्‌) ग्रस 
(अश्वम') अश्व का ( अतक्नत ) अनाद्य । ग्रॉर ( रथम्‌ ) रथ को ( युक्त्वाय ) जोड़ कर ( देवान्‌ ) दिव्य पदार्थों 
को (-उपश्चयातन ) समीप हार्‌ प्राप्त करो | अथवा (रथ '्रयातन) रथ को जोड़ कर विद्वानों के 
पास नारा । 

निश्चर्मणो गामरिणीत ध्रोतिभि ? ज श्रथ सायणाचार्स्य रादि ने 'गी का चमड़ा उचेड़ो? ऐसा क्या 
है, कित्तु टस अर्थ की कोई सङ्गति नही । हा टस से वेट के मन्यै गोहत्या का कलङ्क अवशर लगता है, जो सर्वेथा 
अन्याय हे | बेट म गौ को ग्र्या =लन मार्ने योग्य माना हे | साययादि का अर्थ “गा मा दिसी? [गी को 
मत मार ] इस चेटवचन का विरोधी भी होता है । सभी ऋषि मुनि मानते हें । कि वेद में वदतो व्यापात दोष= 
पारम्परिक विरोध नडी है | [फर यदि श्री सायण जी का ग्रथ ठाक हो तो वेटवाक्य “निश्चर्मण गामकुरुत? होना 
चायिये । न कि निश्चर्सशो गामरिणीत? चर्म्म से रद्दित गी का प्राप्त करो चर्म्म से रहित होने पर तो वर 
गो री न रहेगी | इस वास्ते इस वाक्य का अर्थ कुठ अन्य है। 'गो? शब्द का एक श्रर्थ वाणा भी हे, गी शब्द 
क इस श्र्थे का मान कर अर्थ होगा--'बाणी को चम्में रहित करके प्राप्त करो ।' अर्थात्‌ जात मर्म झो 
नानो । शाल की खाल निकाला =ज्ञा काल पाकर बाल की ग्वाल निकाला? के रूप मे श्रा गया। गी? का एक 
अर्थ चाल भी हे बाल की खाल निकालने का प्रथं सभी नानते हैं | 

इस मन्त्र में उत्तम शिल्पिया को आदेश है | उन का कार्य ऐसा है कि तिस म उन्ह इस आत की 


आवश्यकता डे । वे श्रपनी विद्या के सार रहस्यों को इम्तगत न करे, तो कार्य ही न चले । दूसरे चरण म 


उपदेश है कि जो बूढ़े माता पिता दै, उन्हें जवान बनाथो | ऋग्वेद १।११०।८ में भी इमी दळ की बात *४ 
गई है | 

जिन्नी युवाना पितर 'कृणोतन वृद्ध पिता माता को मुस कर दा | माता पिसा नो जवान सरसे मा 
भाय है कि वे वाद्ेक्य क बष्ट को श्रनुमत न करें | 

सौधन्धना अश्वादखमतज्ञत -- उत्तम शिल्पिया ! बोडे ने घोड़ा बनायो | 

घोटे से घोडा =| बनता है, पैदा राना है । फिर घेट -ने यर चात क्यों कटी ह दस ळा सीणा साधा 
गर्थे है कि घोडे म उत्तभ घोटा पेशा सरो । थाति तुम्रे पशुओं की सन्तान श्राळार, शक्ति श्रादि में हीन 
न दोन लग लाए । टस विषय में सावधानना न बरती जाये, तो उत्तरोत्तर दास दोने लगता हैं । चतुर विज्ञानी 
मनुष्य हवास का रोक कर उनरोत्तर उनके क व्यास्था करता है | 

र चौये चरण म एक ग्रावश्यक व्यात्रदारिण तत्व का उपदेश है 6 शिन्पियों को चाहिये नि ने अपने 

उत्कृ पिद्दानो का सङ्भति करते रहा मरे, ताकि शिल्प की उन्नति होती रहे ! 


“इस मन्त्र का विशेष अर्थे लेखक के वेद प्रदेश) प्रथमापद्धति के १६१-१६२ प्रवा में टेम्पिए । 
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अथववेद के ज्ञान से पौरोहित्य | 


म । अग्निजातो अथर्वणा विद द्विश्वानि कान्या । 
भुवद्दूतो विवस्वतो वि वो मदे प्रियो यस्य काम्यो विवक्षसे | छ १०२१४ 


ना 


( श्रथवंणा ) अथर्ववेद से, श्रथर्ववेट के ज्ञान में ( जात ) प्रसिद्ध होकर ( श्रग्निः ) नानी 5 पुरोहित 
( विश्वानि ) सम्पूर्ण ( काव्या ) परम कवि के वचन, वेद, तथा कवि के कत्तेव्यो को ( विढ्त्‌ ) जाने, प्राप्त 
करे, और विचारे । बह ( विवस्वत ) विवस्वान का काल का ( दूतः ) दूत ( भुवत्‌ ) होता है, और (व ) 
तुम्हारे ( मदे ) मटऱ्च्य्रानन्द के लिये तथा ( विवक्षसे ) विशेष कथन के लिये तथा विशेष भार उठाने के लिए 
(यमस्य) सयम का (वि) विशेष (प्रिय ) प्याय ==प्रेमी होता है । 

वेद में कई स्थानों पर श्रग्नि को पुरोहित कडा गया है | वेढ का आरम्भ ही अग्नि बो पुरोहित मान 
कर हुश्रा है-- 

१, अग्निमीछ पुरोहितम ( ७० १।१।१ ) पुरोहित अग्नि की स्तुति करता हू । हे 

२. असि ग्रामेष्वविता पुरोहितोसि यज्ञषुः मानुष: ( ऋ० १४४१० ) ग्रामां म तू रक्षक है 
ओर यज्ञों में मनुष्य का हितकारी पुरोहित है । 

इसी प्रकार के श्रन्य चीसियों वेदिक प्रमाण हैं, जिन में श्रग्नि को पुरोष्टिव बनाया गया है । 

पुगेद्दित अनने के लिये त्रथवंवेद का शान श्रत्यन्त आवश्यक है क्योंकि पुरोहित हारा कराये जाने वाले 
सम्पूण सस्कारो के मन्त्र श्रथर्ववेद म हैं | अथवेवेट मे शरीर और श्रात्मा को सस्कृत करने के साधन विशदरूप 
से समझाए गए हैँ । 

श्रथर्ववेट अन्तिम वेद दै, उस को समझाने के लिये पहले तीन वेदों का जानना भी आवश्यक है | 
श्र्थात्‌ अथवत्रेद समाप्त करते करते सम्पूर्ण वेदों का ज्ञान ददो बाता है | इसी लिए कद्दा है-- 

विदद्विश्वानि कान्या =परम कवि के सम्पूर्ण वचनों को नान लेता दै । श्रथवा पुरोहित के सक्ल 
कत्तव्यो को नान लेता दै । पुरोहित काल की सूचना देता दै | अर्थात्‌ किस समय क्या करना चाहिए और क्या 
न करना चाहिए | इस का उपदेश करना पुरोहित का काम है दूसरे शब्दों में मनुष्य को श्रपनी दिनचर्या और 
जीवनचर्य्या पुरोडित के निर्देष के अनुसार करनी चाहिये। बहृधन्धी मनुष्य बहुधा अपने कत्तेव्य को भूल जाता है | 
पुरोहित उसे सावचान करता रहता है । पुराने आस्यों में एफ नियम था कि वह अपने परिवार का एक पुरादित 
श्रवश्य नियत करते थे । पुरोहित श्रपने यजमान के सत्र दु स्वा का निवारण करता था | राजा दिलीप ने पुराहित- 
प्रयर बसिप्ठ को कहा था-- 

उपपन्नं ननु शिव सप्तस्वगेपु यस्य मे । 

ढैवीना मानुपीणा च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्‌ , व 
सचमुच मेरे राज्य के सार्तो अज्ञों म कल्याण हे क्योंकि मेरी देवी और मानुपी आपत्तियों का दूर करने 
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यह कोरी कतितल्यना नहीं है। वेडिक पृगाहित ऐसे हा हया करते थ । प्रथोँजेट जा ३।१६ 
समस्त सूक्त पुरोहित का घाप हे | पुरानित कता है-- 
प्रोता जयता नर उप्रा ब. सन्तु बाहुच: (अ ३।१६।७ ) == 
# मनुष्यो । आगे बढ़ी, वजिर प्राप्त करो | तुम्हारे भूज उस ढा | 
एपां राष्ट्र सुचीर बर्बयासि (अ, ३।१६।४ ) = 
इनक राष्ट्र का उत्तम बीरे म भरपुर करके वटाता हू । 
जिप्णवेपा चित्तम (अ ३।१६।४ ) = 
उनमा चित्त जयशील ह्वा ] 
संशित चत्रमजरमम्तु जिष्णुर्येपामम्मि पुरोहित, ( अ. ३।१६।१ ) = 
ज्ञिनका हैं पुरोनित हूं, उनमा मुतीक्षण कात्र तज्ञ अज्ञर रह, घट नहीं । 
श्रथवेचेद से पढि पुरोटिति बनता दै, तो पुरोहित री महिमा भी वहीं गार गई हे । 
- पुरोहित बनने के लिये सयमी दोना चाहिये, यह मन्त्र के श्रन्त मे कहा गया दे । 


क 


< Nb 
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विश्व के जीवन ! तेरी स्लुति करना चाहता हूं 


सोम । स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्यामृत भोजन | 

अग्ने त्रातारममृत मियेध्य यजिष्ठ हव्यवाहन || १8० १।४४।४ 

हृ ( विश्रम्य--ग्रमृत ) विश्व के जीवन । ( भोजन ) योग्यविनाता । हे (अग्ने ) सब्र को श्रागे ले 
जाने वाले | हे ( मियेध्य) पावत्र करने वाले | हे ( इव्यबाहन ) भाग्य पदाथ प्राप्त कराने वाले | (त्वाम्‌ ) 
तुझ ( चतारम ) रक्षक, ( ग्रमृतम ) अविनाशी, (यजिष्ठ ) सब से अ्रधिक पूजनीय की (श्रह्म ) मैं 
(स्तविष्यामि ) स्तुति करना चाहता हूं । 

ग्राज मन म ग्राया है, तेरी स्तुति क्रू । तूने ही प्रेरणा की कि में तरी स्तुति क्रू । तेग 
श्रादेश है-- है 

.. कबिसस्निमुप स्तुहि सत्यधर्म्माणमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ | ऋ० १॥१९।७८- 

यज मे क्रान्तदर्शी, सत्र की उन्नति करने, अटल नियमों वाले दु-खनाशक भगवान्‌ के पास बैठ कर 
स्तुति कर। तेरे उस आदेश को शिरोधार्य कर मै तेरी स्तुति करना चाहता हू। तू श्रमि है, ज्वाला 
है। में भी ऋग बनना चाहता हू। तेरा ही कथन है असिनासि समिध्यते (ऋ० १ १२६ ) आग से श्राग 
जलती है । प्रभो तू आग हे, मुझे भी आग चना, चमका । प्रभो | तू विश्व का जीवन है । तेरे बिना यह 
जगत समास हा जाये, मर जाये | 

तृ ही जावन की सामग्री देता है। तृ ही ससार का भोजन है, अमृत भाजन हे।| तू न हो, तो 
सभी भूखे मर जायें। प्रभो। काम क्राय लोभ मोह मढ मत्सर के कारण श्रपवित्र हू, तू मियेध्य हे, 
पवित्र है | पवित्र बनने के लिय तेग स्तुति करता हू | श्रपना यह गुण मुझ मे सक्रान्त कर | तू मियेव्य तू 
पविषकार है | मेरे सत्र आवरण मल दूर कर। मुझे विमल बना दे । भगवान्‌ । तेरा शक्ति अनन्तपार 
है | गभम्व का माजन पह्चता है | तू ही सभी का मागसामग्री देता है। प्रभा तू केवल हव्यवाह ही 
नहीं हैं, तृ तो देववाह भी --स देवा एह वक्षति ( क्र» ११२) तृ देवा को यद्दा लाता है। अत 
हमारी प्रार्थना है-- 

स आ वप पूरुहूत प्रचेतसाऽग्ने देवा इह द्रवत्‌ ( ० १॥४४७ )5८ 

हे पन्द्रत । घडी प्रकार वाले तू शीघ्र ही उत्तम जानी देवां का यहा ले सरा । यहा कहा ? प्रभो ! 

देवां इहावह | उप यक्ष हविश्वन, ऋछ० १।१२।१० ) देवो का यन हम यज और हवि के समीप ले 
ग्रा । प्रभा । तृ नाता हें । थत प्रबिता भव? ( ऋ० १।११।५ ) उत्तम रीत से रक्षा कर । भगवान्‌ | तू श्रमृत 
है। मनेग न्लुति म्ग्ता ह, फ्याकि स्ताता वो अमृत स्यात्‌ ( ऋ० १३०४ ) तरा स्वाता >-स्वुति करने बाला 
हो जाता हे | पाउतग । त पजिए है, समस बड़ा याजिक है। म भी यज करू गा-- 

यजाम देवान यदि शन्कवाम ( ऋ० १२७१४ ) हा वथा शक्ति दवयज करेंगे | 

प्रमा । म ग्रज्ान। टे । तरी स्तुति की गति नही जानता | श्रत तेरे बताये शब्दा से तरा यशागान 
मने किया है । स्त बिनता है उम स्तोम जुपस्व न. ( ऋ० ११०१२ ) हमारे टस म्तोत्र को स्वीकार कर। 

प्रभा। बाम्तत म थह तग त्त! देन है। अत 

त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमचसमर्पये जानटात । तरी वस्तु तुझे ही भेंट करता हृ । 
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वेदकं 
ओम | यो अद धाउञ्योतिपि ज्योतिरन्तर्या अखजन्मघुना स मर्धान । 
अध प्रिय शूपमिन्ट्राय मन्म ब्रह्मक्नो बृहदुक्थादवाचि ॥ ऋ १०४१५ 
(य 3 ज्ञा ( ज्यातपिउश्रल, ) जोति में (ज्योन' ) ज्योति ( श्रदधात ) डालना है, (प) 
जो ( मडुना ) मथु से (मपनि) मुद्रा जे ( समन॑-श्रस्जत ) एक रस मिलता है, (श्रध) पत्र उस 
( ळच ) इन्द्र के लिये (प्रियम ) प्रिय ( शपम ) चारक (वृहत ) चत बढ़ा ५ मन्म ) मननात्तक 
जान ( ब्रह्मकृत ) पररमेवररचित ( उक्थात ) वेद से ( ग्रवाचि ) कहना चारिये | 
जीव जे नि है, प्रकाणवान है। भगवान सगास्भ में उसे वेदजान देता है । मानों वर ज्योति म 
ज्योति झा ग्राधान सरता है, सथ्यचन्ट्र श्रादि प्रकाशमय पडावा ग वर ज्यातिमप ही डालता £ । 
पदाला का सयाग-विमाग भा मगवान ही करता हे | 
यअसूजन्मधुना स मधूनि = 
मधुरता न मधुरो फो मिलता ४ | 
श्रर्थात निन पदाथा का मिलना योग्य ह" उनसे परस्पर मिलता हे | वेद में दूसरे स्थान पर भी 
कुल इसी दन की बात कही गई हे-- 
म्वाद्री त्वा स्वादूना वीत्रा तीजेणा म्रताम्रतेन । 
मधुमतीं मधुमता खजामि सर्सोमेन ॥[ य १६१ ]= 


नेरे लिये स्वादु जे साथ स्वादु अम्तु फो; तीन के साथे तात्र फो, श्रमृतस््जीवनदायी सजीवनीप हे 
साथ जीवनाय फा मधुर साम के स बमउु वस्तु फा मिलाता द्र । 

य्था स्वाद छ द्वारा स्गद का, तत्व के ताथ जो. जीवनीय फे द्राग जीवन 2, मधुर सोत ये 
द्वारा मधुर बन्नु का रचना उस्ना ट्रे । 

रस फा एझ गहरा ग्रसिप्राय है। भगवान ने यह जगत जो जे उद्घाग्-भोग शर माने 
प्रस फरने--के जिये बनाया है । थत इसमें ऋ सभी पदार्थ मधुर हे । 

जमे तल सभा का जजन हे झिल्तु जामा के लिये मीत सा है, बसे जगत छ सारे पदार्थ हु 
तो मधुर स्वाट, डिन्‍तु पापी पा लिये उपताप देने तलि है | 

उत्पादि प्रकाशर्म म भगवान्‌ ने प्रकाश डाल दिदा पराग्य राति ने सि के सारे पदार्थ रच दिये-- 

अब प्रिय नर *'उक्वादचाचि 

तेव जीव फे प्रिय उल्लरारऊ पननातय 7 जान पा व्रणाऊत चेट से कथन मिपा | 

स्र उत्पत करवे उससे प्रयास लेने रे लिये भगयान ने शान भा दिपा | स्पष्ट ही यहा उनथस्यट क] 
व्रराक्रत भगवान्‌ रा नचा रखा कटा है। छ ४६०२ म स्पष्ट प्रादेश है 

देवत्त नहा गायत रू परमात्मा प्रेस्त चट फा गान उग | स्पष्ट ही सराय उताया हे मि 


४ 


डे वही वेदकत्ञा र] 
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सनुष्य 

अम बनेम पूर्वीरयां मनीषा अग्नि सुशोको विश्वान्यश्याः । 

शआ देव्यानि त्रता चिकित्वाना मानुषस्य जनस्य जन्म ।। ऋ० १।७०।१ 

( मानुघस्प जनस्य ) हमारा मानव ( जन्म ) जन्म (आ ) यही हे कि हम ( आये. ) जानी की 
( पूर्वीः ) सनातन से चली आई ( मनीषा. ) मनीषा को (वनेम) ग्रहण करें। , सुशोकः ) उत्तम 
तेजस्वी (अग्नि: ) अग्रणी इन ( विश्वानि) सत्र को (अश्याः ) प्राप्त करता है। और (देव्यानि ) 
देवत्वसाधक ( ब्रता ) ब्रतो को ( ग्रा ) पूरे रूप से ( चिक्ित्वान ) जानता हे । 

मनुष्य जन्म की सफलता इसी मे है कि वह पूर्व से चली आई ज्ञान-विजान की युक्तिया को 
भली प्रकार जाने । ऋग्वेद १०।५३।३ म मनुष्य बनान के साधनो म एक साधन बताया दे- 

ज्योतिष्मत' पथो रक्त धियाकृतान = ` 

जान के मार्गा को ग्रपनी बुद्धि से परिष्कृत कर्क रक्ता कर | पूर्वा ळी विद्या ग्रहण करली, किन्तु 

उसमे अपना भाग न डाला, तो विद्या की वृद्धि न हागी | मनुष्य का जान तो उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिये। 

जैसे टम दूसरों के जान से लाभान्वित हुए हैं वेमे हमारे पश्चात आने वाले हमसे कुछ लाभ उठायें। 
सरू० २।१८।१ में कदा है-- , । 

प्राता रथो नवो योजि सस्निश्चतुर्यगखिकश सप्तरश्मि । 

दशारित्रो मनुष्य, स्वर्पा' स इष्टिभिर्मतिभी रहो भूत्‌॥ 

जीवन फी प्रभात म नया रथ ( शरीर ) मिलता हे जो श्रातशय शुद्ध होता है, जिसम चार युग = 
जुए, तीन चाबुक ग्रौर सात लगाम होती हैं | दश श्ररित्र वाला मनुष्य श्रत सुखी होता द्टश्रा यजो और 
आार्नो मे वेगवान हो जाता हे । 

मुक्ति स लौटना जीवन फी प्रभात ==प्रात* वेला है नया शरीर मिलता हे। जो पवित्र होता हे। 
सात इन्द्रिया तीन चाबुक देवऋण, ऋषिऋण तथा पितृऋ्रण दै। घम्म, अथे, काम और माक्ष ये चार 
युग=्जुए्‌ हैं । मानव शरीर इनके लिये मिलता हे । पाच जानेन्ट्रिया श्रौर पाच क्म्मेन्ट्रिया, यही मनुष्य 
के दश अग्नि हैं| उनके द्वाग मनुप्प जान शौर कम्मं करता हे । 


१ 


मार य” फि बर्मार्थिमाममोक्ष--रूप चतुवंग पास करना मनुस्य-जन्य की सफलता दे । इस सफलता 
की प्रामि के लिये उसे आ देवयानि त्रता चिकित्वान--दैव्य बता का पूण रूप से जानने वाला? 
होना चाहिये | 

देव्य ग्रतस्देवा का ब्रत । देवा का ब्रत सत्य हे | अम्मशास्त्रकार सत्य को सर्वोत्कृष्ट भम्मे मानते हैं-- 

नहि सत्यात्परो धम्मे सत्य से वढ कर कोई धम्मे नही | र्थे ग्रार काम यदि धर्म्ममृलक हो, तो 
मोन्नपरत्ति म सुविधा होती है । मनुष्य की विशेषता घम्म के फागणु दै । कहा भी हे-- 

वर्म्मा हि तपामधिको विशेपो वर्म्मेण हीना, पशुभि ममानाः== 

बम्प ही मनुष्य बी. विशेषता है । वम्भहीन मनुष्य पणुर्य्राके तुल्य होते हैं। अत ग्रनुप्यपन 
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प्रथम दाता 

श्रोउम । त्व ढाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत । 

तुवियुम्नम्य युज्या वृणीमहे, पुत्रस्य शवसो महः ॥ ऋ = ६०१ 

( त्वम्‌) तू ( गधसाम ) घर्ना का ( प्रथमः ) पहला ( दाता ) दाता ( ग्रमि) है। व्‌ ही ( समयः ) 
तीनों कालों में एक-रस रहने बाला. सत्यस्वरूप ( ईशानकृत ) शासनकर्ता, गाओं का राजा श्रमि है । हम तुझ 
( तुविद्युम्नस्य ) महातेजस्वी ( शवस ॐ-पुत्रम्य ) बल के शोधक ( मद्रः) प्रजनीय का ( युज्या) योग, मेल, 
सद्योग (वृगामहे) चाहत हैं | 

सचमुच सत्र से प्रथम - पहला श्रौर मुख्य-टाता परमेश्वर ही हे । घर्ना का स्वामी भी वही है-- 

त्व हि राधस्पते रांधसों महः क्षयस्यासि त्रिवत' । ऋ० 5।६१।१२== 

हे घनपते | व्‌ ही घन का और मदान्‌ स्थान का विधाता और दाता हे | भगवान्‌ बड़े बडे पदार्थ 
देता है--इन्द्र इन्नो महाना दाता ( ऋछ० ८।६२॥३ ) = भगवान दमारे लिये महान्‌ पदाथों का दाता है । 

भगवान के टान जहा मदान हात हैं वहा भले मा दोत ई--भद्रा इन्द्रस्य रातयः ( ऋ० 5६२ ) 
भगयान्‌ के दान भद्र हे | भगवान्‌ सटा एक रस रहता है, श्रीर गजाओं का भी राजा है । राजा, र्ल सभी उनका 
प्रजा ई उस मत्यम्+रूप का कैसा सुन्दर वर्णन है-- 

कम्त्वा सत्यो भदाना महिष्ठा सत्सदन्धसः य० ३६४ = 

आनन्द बालों म श्रत्यन्त पूजनीय, श्रानन्द स्वरूप सत्य च्न्मत्यस्वरूप भगवान्‌ दुभ को श्रन्नादि दार 
मस्त करता है । पत्य एक रस होने के कारण भगवान्‌ कस्य्रानन्टमय है, और श्रनान्दियॉस्मुक्ता का भी पूज्य है । 
वह सत्यम्वरूप मगवान्‌ जीवों को आनन्द देता है । 

परमात्मा सत्र का राजानईशानकून्‌ है, वेट में टस बात को स्नेक प्रकार से बताया गया है। यथा 

त्वमीशिपे सुतानामिद्र त्वमसुतानाम्‌ त्व राजा जनानाम ॥ ऋ, ८।६४।३ = 

हे परमेश्वर । तू ही उत्सन्न पढाथों का, तथा तृ ह श्रनुसय "जीवों श्रीर प्रकृति का इश्वर है, नदी 
लाका का राजा है । 

त्व॑ हि शश्वतीना पती*राजा विशामसि ॥ ऋ ५६४३ == 

तू सचमुच सदा रने वाली प्रनाश्रा का पालक गजा है । 

सन का पालक ओऔर राता जत परमेश्वर ही है, तत्र उस की सहायता चाइना स्वाभाविकही ह ! 
श्रतः रम सच तुवियम्नस्य युज्या वृणीमद्ठे पुत्रस्य शवसो मह. 

महात्तेरम्तरी बलशोवक पूजनाय महान्‌ फा सहयोग हम चाहत हैं । क्योकि 

सेमे योगे हव्य इन्द्र । ऋ० १०८६११० 

चम शरीर योग म भगवान ही स्मरण मग्ने योप ४ । 
ग्रप्राम पटाथी री प्राप्त के यत्न फा नाम योग और प्रात पराया की रक्षा का नाम चेम हे । ताय पढ कि 
जीवन की प्रत्येक क्रिया में भगवान को म्मग्गु करते रहना चाहिए | उसे कमी भी नहीं भूलना नाहिए | प्रलुत्त 

योगे योगे तवस्तर वाजे वाजे हवामहे | सग्याय इन्द्रमूतये ॥ घ्य. १३०७ 

हम मित्र प्रत्येण उद्योग शरोर प्रतेक मग्राम म मराग्ली भगप्रान को प॒न्ान्ते हैं । 
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ओ३म्‌ त्वयेदिन्द्र युजा वय प्रति ब्रुचीमहि स्प्रध. | 
त्वसस्माक तव स्मसि | ऋ० ८।६२३२॥ 
हे ( इन्द्र ) परमेश्वर । ( त्वया +-युजा+-इत्‌ ) तुक सहयोगी के सहयोग बल से युक्त हुए ( वयम ) 
हम ( स्पुधः ) हमें दवाने को कामना करने वालों का ( प्रति+ब्रुविमह्ि ) प्रत्युत्तर दे सके, श्रर्थात्‌ उन्ह दबा 
सकें, क्योंकि, ( रवम्‌) तू ( अस्माकम्‌ ) हमारा हे, और हम (तव ) तेरे (स्मसि ) हैं । 
यह प्रार्थना मन्त्र हे | इस म शत्रुश्रों के टवाने की प्रार्थना है | काम क्रोध आदि आत्मिक शत्रु द 
जा सदा आत्मा को अभिभूत करने म लगे रहते हे । समाजश्टङ्कला को तोड़ने वाले समाज को व्यवस्था का 
प्रकारण उल्लङ्घन करने अव्यवस्था का उत्तेजित करने वाले लोग समाज के शत्रु हैं | दूसरे माहसा, लालची राजा 
जा किसी राष्ट्र को दबाना और हथियाना चाहते हैं, वे राष्ट्र शत्रु हें । इन सब्र को ढघाने को इस मन्त्र मे प्रार्थना 
है। इस मन्त्र की यह एक विशेषता है कि एक साथ सत्र क लिय कामना की जा सकी है। बेद म शत्रु का 
दचाने की, और वह भगवान्‌ के सहयोग से, अनेक प्रार्थनाए है-- 
१. वय शूरेभिरस्तृभिरिन्द्र त्वया युजा वयम । सासह्याम प्रतन्यत ॥ऋ १।८।४॥ == 
हे इन्द्र | हम शस्त्र विद्याकुशल शूरा को स,थ मिला कर तेरे सहयोग से फसादिया का मतल सके । 
_. चयं जयेम शतिन सहस्त्रिण ह्ण वैश्वानर वाजमग्ने तवोतिभि ॥ऋ ६।८।६। == 
हे अग्ने । तरी कृपाओ मे इम सेकड़ा हजारा शक्ति वाले ग्राक्रमणकारी को जात सक । 
३ चय जयेम त्वया युज्ञा वृतम्‌ ( क्र १।११०।४ तेरे सहयोग से हम घेरने वाले शत्र को जात । 
४. त्वया युजा प्रतनायू रभिष्याम ( ऋ. ७१।१२ ) ड 
तुक स युक्त हो कर हम फ़साठिया को ढच्रा सके | 
प्रकृत मन्त्र के उत्तराध म जो कहा गया हे कि--त्वमस्माक तब स्मसि [तू हमारा और हम तर हूँ] 
वर भगवान प साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करने और उस की आजा में चलने की भावना का द्योतक है | 
इस भावना फा कई दङ्ग स प्रकाश किया गया हें- 
ने स्वास देव वरुण त मित्र सुरभि मह ॥ क ७।६६।६।। == हे 
प्रण । हे देव ! इम तर हावे, दे मित्र प्रन्पाज स्नेही ! हम विद्वाना क साथ तरे हा हा ! 
भगवान्‌ तो सचमुच माग है । वह आपदू-विपद्‌ से सदा हमारा रक्षा करता हे। जीवन की सारा 
मामग्री देता है । ग्रत तद म बली माता, पितारत्रन्धु, त्राता, कहा गया हिट 
स्व जामिजेनानामग्ने मित्रों असि प्रिय । सखा सर्ग्विभ्य ईड्य (त्र. १।७४।४।। रू ॥ 
वु लाळ ॐ अन्चु ३, ।प्रप मित्र हे । सस्वाय्रा का पूज्य सखा है | 
इम भा उस क बन जाये ता फिर क्या करना १ श्रीपानपर मडपि न हृदय के ग्रन्तम्तल स क्हा-- 
माह ब्रह्म निर'कुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोतन= 
में बहा का निराकरन न करू क्याकि ब्रह्म ने मरा निराकरण नरी किया । 
ननमुच उत्तम मावना रे, फ्न्तु जो रस स्थमस्माक नघ स्मसि [व ध्माग है नम तेरे हैं ]म हे. 
गप्प न जिकीर EERARANVEMICMFSSON 
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महान्‌ पम्प 
रोम चेदाहमेत पुरुप -महान्तमादित्य वर्ण तमम" परसतात्‌ | 
तमेन चिदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था बिद्यतेऽयनाय ॥ य, ३१।१८ 
( घ्रम्‌) म ( एतम्‌) टस ( तमस-+परस्तान ) अन्धकार ने रद्वित, प्रकृति से बहत परे, उत्कृ 
( आदित्यवणंम्‌ ) सूरये सम तेज्ञम्त्री ( महान्तम्‌ ) मदान्‌ ( पुरुषम ) पुरुष को (बेद ) लानता हैं । मनुष्य 
( तम~-एव ) उसे ही ( विदित्वा ) जान+२.( मृत्युम्‌ ) मृत्यु की ( श्रति+एति ) लाघ जाता है। ( त्रयनाय ) 
द्गति के लिये मक्ति के लिये ( ञ्रन्य' ) श्रन्य ( पन्था ) माग (न) नही (त्रित ) हे | 
भगवान्‌ सचमुच महान्‌ हे । यज्ञ, ३१।१ म कडा हैनन 
सहस््शीपा पुरुष. सहस्रापः सहस्रपात्‌ । स भूमि सर्वत स्पृत्वात्यतिष्ठद्‌ दशाइगुलम्‌ ॥ 
बह पुरुष इजारों सिरों वाला, हजारों राखा वाला, हजारों पेर्ण वाला रै वद ब्रद्माण्ड को सत्र प्रकार 
से व्याप्त करके भी हृदय म विराजमान डे । सममत संसार के झा आदि करण उपकर्शा उर्मी म रहते हैं। 
अथवा उसका दर्शन चिन्तन, चलनादि शक्तिया श्रनन्त हैं । 
वज. 2७ १६ म मानो इस 'महख्शीर्पार की व्याख्या ही है-- 
विश्वतश्नक्षुरूत विश्वतो सुखो बिश्वतो बाहुरुत विश्वतम्पात । 
सभी श्रोर उसकी आख है. मुग्य भी मर्वत्र है और पेर भी सभी डिशा्ओं म हैं | 
सामान्यतः नियम यह है जिघर ग्रा हे उधर पाव नटी होता। नहा भुजा ढे बह साय नही दता । 
किन्तु टस महान्‌ पुत्र को जटा सुस है। वहीं छाख, सुना और चरण मी हें । श्र्थात उसळी सन शक्तिया सत्र 
कार्ये वर रही हैं । क्तिना महान और अदभुत बड़ भगवान है सि 
सर्वे निमपा जन्निरे विद्यत, पुरुपाद घि । नेनसृध्व न तियेव्च॑ न मध्ये परि जप्रभतू ॥य. ३२।२ 
उस प्रमशमान व्यापफ भगवान ( पुरुप ) मे सब चेष्टायं उत्तन्न रोती हैं अिन्त कोई भी उसे न ऊपर 


व 


न नोच न टेढ़ा, न बीच ग पकड पाता हे । 

पुरुप का ग्रथ व्यपाक । अथवत्रद मे पुरुष रो सूत्र झा मृ भी र्हा है-- 
बेदाह सूत्र वितत यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । सूत्र सूत्रस्याह वेदाथो यद्‌ आहण महत्‌ ॥ श्र, १०-३८ 

मै उस फेले हुए सूच को. जिसमें पट सत्र प्रताब खान हैं, नानता टे और मै सत्र » सच रो जानता 

शोर जो मदान अझशान हे, उने भा जानता हू । 

उना डान मे ही मुक्ति मिलती हे. मृत्युभव मे छुटकारा भी उसी आन से दता इ-तमेल चिदिन्दानि 
मृत्युमेयि == उसो को बान कर मनुष्य मृत्यु को [अन्म मर्गा के च रा | लाव नाता है दस मना ने मान 
च] ग्रधबंबद १०।२।४४ म चहत अदभुत गति से म्हा गया ई 

'प्रकामो घीरो अमृत: स्वयंभू रसेन वृम्तो न कुनश्चनोन । 

तमेव विद्वान न निभाव सृत्योरात्मान थीरमजर युवानम ॥ 

नगपान निप्मम, वीर, अविनाशी, स्ववभू „ 'प्रानन्द में भरपुर है, उसमे फिमी प्ररार कौ चुटि नर, 
है। उसी भीर, श्रजर मदा जवान पासा [ परमात्मा को जञानने नादा सूरत से परी रग्ता, ' 

नगन रा जान बजनुच मम भा नाशन दे। 
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भोगसाधन पहले बनाता हँ ' 


- ओश्म । दधामि ते मधुनो भक्षमग्रे हितस्ते भागः सुतो अस्तु सोमः । 
असश्च त्वं दक्षिणतः सखा मेऽधा वृत्राणि जङ्घनाव भूरि ॥ क्र. =।१००।९ 


( श्रग्ने ) पहले ( ते ) तेरे लिये ( मधुनः ) मधु का ( भक्षम ) भाजन, भोग ( टधामि ) बनाता हूँ । 
(ते ) तेरा ( भागः ) भाग ( द्वितः ) रखा है, हितकारी है । ( सोम. ) सोम ( सुतः ) तव्यार (श्रस्तु ) हौ। 
(च) और ( त्वम्‌ ) तू ( मे ) मेरा ( सखा ) सखा दोकर ( दक्षिणतः ) दक्षिण में ( श्रम' ) हो, ( श्रध ) और 
ह्म दोनों ( बृत्राणि ) पापों को ( भूरि ) पूरी तरह ( जच्चनाव ) मर्वथा मार दें । 


भक्त ने भगवान्‌ से बडी आन से कहा कि-- 

अय त एमि तन्बा पुरस्ताद्‌ विश्वेदेवा अभि मायन्ति पश्चात्‌ 

यढा सह्य दीधरो भागमिन्द्राढिन्मया कृणवो वीय्याणि ॥ ऋ. ८।१००१ _ 

हे इन्द्र । पहले मै अपने शारीर के साथ तरे सामने आता हूँ ।- पीछे मेरी इन्द्रिया भी मेरे पीछे श्राती 
हैं, जब तू मेरे लिये भोग व्यवस्था करेगा और मेरे साथ पुरुपार्थ करेगा । 

भक्त कहता है, मैं सर्वात्मना तेरे पास शाने लगा हूँ, तन मन सत्र तुके अर्पण करने लगा हूँ । एक 
चात तू भौ कर कि मेरे भोग्य भाग तो दे श्रौर साथ ही पापनाश के लिये मेरा साथ दे | 

भगवान्‌ ने उसका उत्तर टिया है-- हु 

दधामि ते मधुनो भक्षमग्रे हितस्ते भाग सुतो अस्तु सोम' । 

असश्च त्व दक्षिणतः सखा मेऽधा व्रत्राशि जडघनाव भूरि ॥ 

तरा भाग--मधु का भाग--तो मैं पहलले दिया करता हूं । तेग भाग रखा है यह तेरे लिये हितकारी 
है । सोम तर्यार टाना चाहिये । तू मेरा मित्र होकर दाहिनी शरोर श्रा [ अर्थात्‌ पुरुपार्थ में तत्पर हो] । फिर इम 
दोना मिल कर'पापा का पूरी तरह मार देंगे। भक्त ने भोग-भाग्य मागा । श्रौर मागी साथ सहायता। भगवान्‌ ने 
कहा, भोग सदा देता हू । और जो देता हू, तर लिये हितकर देता हू । पाप-नाश के लिये जो यदि तू सहायता 
चाहता है, ता उसके लिए तू मेरी दक्षिण आर श्रा श्रर्थात्‌ अपने आप को मेरा करण बना दे। ग्रहकार ममकार 
छोड फर मेरा हथियार बन जा । ˆ 

भोग पहले देने का विशेष अभिप्राय है । भगवान का कहना हे कि मनुष्य को सृष्टि लाने मे पूर्व 
डसफ उपयोगी सभी पदार्थों का म निर्माण कर देता हू । मनुष्य गर्भ से बाहर आता है, माता के सना म दूध 
पाता है | सभा जावा फ लिय भगवान्‌ की यह व्यवस्था है । 


~ 


जीव जो अपने लिये हितकर समझता हे, वेसा कमे करता है । कम करने मे मनुष्य स्वतन्त्र हे । 
स्वतन्त्रता के काग्ण भला बुरा जो उम श्रच्छा लगता है वह कर देता है। फल दूसरे के हाथ ठे । जैसे कम्मं 
करत हुए बुरे का चुरा नही माना था चेस अत्र उसके कल को भी बुरा न मान, उसे भी हित मान । भगवान्‌ 
ग्राशिवाद देता दे--सुतो अस्तु सोम =मोम तर्यार हावे | 
PANT TEHRAN तता 
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अह्पन्ग मनुष्य वेद का त्याग न करे 

श्रोडम्‌ । बचाचिटं वाचमुढीरयन्ती विश्वामिर्धीसिरुपतिष्टमानाम । 

देवीं देवेभ्यः पर्र्येयुपीं गामा मावृक्त मर्त्या दश्नचेता ॥ऋ. =।१०१।१६॥ 

( बचोरिटम्‌ ) वाणी को प्राप्त करने चाली ख्वाणी का रहस्य “उद्घाटन करने वाली, ( वाचमन 
उदाग्यन्तीम्‌ ) वाणी को उन्नत करने वाला, वागन्ट्रिय का घुलवान वाली, ( यिश्वामे-+वामि-+डपतिष्ठमानाम्‌ ) 
सभी विचारों के द्वारा सत्कार करने करने वाली ( देवेभ्य +परि+श्रान-ईयुषीम्‌) देवा को, देवों से सवथा 
प्राप्त होने वाली, ( देवीम्‌ ) गुणयुक्त ( गाम्‌ ) वाणी बो-चेट चार्गा। छा ( दभ्नचेता. ) धुड़दिला, शप्रल्पज (मत्य ) 
मनुप्य (मा) मत (श्रान्चषक्त) मत त्याग | 

उस मन्त्र म विशेषणा द्वारा बाग्या-्वदवागी क गुणा का वणु करके श्रन्त म शादेश कया 
है- गामा मावृक्त मर्त्यो दभ्रचेताः ==छरे डिल बाला, ध्यक्यज गौ को मत छोटे । गी और वाणी क बहुत से 
शब्द सामे हैं | लौकिक सस्कृत में भी गो? शब्द वाणी के ग्रथ म स्नेक आर प्रयुक्त शाता है । 'गो? का एक 
पर्य्याय शब्द धिनु? दै, वह तो स्पष्ट ही वढ म बागी!--श्रथ मे प्रनुक्त हुआ है | बया 

देवीं वाचमजनयन्त देवाम्ता विश्वरूपाः पशवो बडन्ति । 

सा नो मन्द्रेपमू्ज दुहाना धेनुवांगस्मानुप सुण्डुतैतु ॥ ऋ =।१००।११॥ 

दिव्यगुणयुक्त श्रथवा व्यवद्वारसाथिका वाणी को व्यबहारकुशल लोग उसन्न करते ६ । उसमा सभी 
रूपा वाले पशु वालते है, ब्रह श्रति प्रशस्त वाणी घेनु श्रानन्ददापिनी होकर, इमे अन्न बल देती हुई प्राप्त शे। 
ससार का एक पर्य्याप्त भाग वाणी-के श्राश्रय नीता है । बाणी फी मूल वेदवाणी 'वचोबित? वाणी प्राप्त कराने 
वाली है, उसा से ससार की सब वालिया निकलती हैं । 

वह वाण्‌। को उन्नत करने वाली है | श्रपणब्द बोलने स मनुष्य की वाणी पतित दाती हे, फिन्त डान" 
विज्ञान, श्रीर भगवान्‌ के महिम गान ने श्रोतप्रोत बाणी छे ग्रनुशीलन से वाणी की उन्नति शेत। है। घागी फे 
व्यवहार से मनुष्य सभ्य या ग्रसभ्य माना जाता रै । 

विश्वाभिर्थीभिरुपतिष्टमाना ==सर्भ विचार स सत्कार करने वाली | बदवासी का उदेश्य मनुप्प 
की उन्नति कराना है । श्रत. मनुप्योज्ञात के जितने विचार दो सकते हैं, उन सभी का वेद मे उपदेश हें । टस दृष्टि 
से इसे विश्वाभिर्घीमिरुपतिप्ठमाना कहा हे' । 

यह मनुप्य फा उन्नत करके देव बनाती है श्त था देवेभ्य पर्य्येयुपी = देवों को, दैन दित 
गुर्णा या व्यवदारो क लिये प्राप्त शोती है। श्रथति समन व्यवहार सिसाना इसका प्रपोनन है। एसी से 
रने देबीच्व्यवलागशिक्षिका कह है | 

ऐसी चवरारशिन्का डिड्यूगुणप्रापिका बाण का मृग्यो को ता श्रवश्य श्रम्पात #्रना चाध्यि। वामी 
मा श्रभ्यास न करना इसकी श्यया करना हे । श्रीर इस चाणी-इत्या = गोइत्या फा घेद निषेम मरता ऐ-- 

माता रुद्राणा दुहिता वसूना स्वमादित्यानाममृतस्य नामिः | 

प्र नो वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागां घघिष्ट ऋ, 5।१०१।१२॥ 

वेड वाण बद्री की मान्यकर्ची, वसुश्रों को इच्छा पूरी करने याली, ग्रादित्पो को अपनी शहा हे। म 
आनाभिलापी शून को णता हँ--४स निर्दोप राशी फी इच्या मस परो | 
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इम्‌ । न य रिपवो न रिषण्यवो गर्भे सन्त रेषणा रेषयन्ति | 

अन्धा अपश्या न दभन्नभिख्या नित्यास इ प्रेतारो अरक्षन्‌ ॥ ऋ. १।१४८।५ 

( गर्भे--सन्तम्‌ ) गर्भ मे रहते हुए भी ( यम्‌ ) जिसको ( न ) न तो ( रिपवः ) शत्रु और (न ) न 
( रिपण्यवः ) हिंसामिलाप्री ( रेषणाः ) हिंसक ( रेषयन्ति ) मार और मरवा सकते हैं ( पश्याः ) न देखने 
वाले (अन्धाः) श्रन्ये (न) नहीं ( दभन्‌ ) दबा सकते,--( अभिख्या ) सबओर देखने वाले ( नित्यासः ) नित्य 
( प्रेतारः ) उत्तम ज्ञानी ( ईम्‌ ) उसकी ( श्ररच्न्‌ ) रक्षा करते हैं । 

श्रात्मा की नित्यता का स्पष्ट स्पष्ट प्रतिपादन किया है । इस मन्त्र का देवता अग्निम श्रत्मा है । 
श्रग्नि शब्द का एक अर्थ श्रात्मा भी हे । ब्राह्मसग्रन्थों में श्रनेक स्थानों पर आया हे “आत्मा वा अग्नि! 
[निश्चय से श्रात्मा श्रग्नि है] जब तक आत्मा देह मे रहता है, तभी तक शरीर मेश्नग्नि रहता है । आत्मा ने शरीर 
छोड़ा कि शरीर ठण्डा पढ गया | ग्रत' श्रात्मा आग है । 


अग्नि का एक ग्रथ “ले जाने वाला? हे। आत्मा ही शरीर को ले चलता है। आत्मा के कारण री 
शरीर मे वृद्धि होती है, श्रतएव आत्मा अग्नि हे । 

मनुष्य के सैकड़ों शत्रु होते हैं, उनमे कई ऐसे हाते हैं जो इसे जान से मार देना चाइत हू । व 
मनुष्य का अङ्ग भङ्ग कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर की हिसा कर सकते है, किन्तु आत्मा का "त रषयन्ति' 
इसा नदी कर सक्ते | 

वेजानिक बतलाते है कि श्राग, हवा, पानी ससार के पदाथा के जद्दा स्थितिकारण हैं, बशा बिनाश 


भी यही करत हैं । श्राग्न जलाकर नाश करता हे, पवन उड़ाकर आधी के रूप म ग्राकर श्रनिष्ट करता हे | बाढ 
के रूप म बढकर पानी श्रनेको को डुवाता हे किन्तु आत्मा का ' 


न य रिपवो न रिपण्यवो गर्भे सन्त रषणा रेषयन्ति । 

जिस शरारस्थ को न ता रिपु, न दिसाशक्ति वाले हिंसक नाश कर सकते हैं । 
गीता मे बहुत सुन्दर शब्दा में इस का अनुवाद किया किया गया है 

नैन छिन्दन्ति शख्राशि नैन ददति पावक. । 

न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारुत ॥ २।२३ 


इसे शास्त्र नदी काट मक्त, नाही इसे ग्रग्नि जला सक्ता हे, नल इसे गीला नहीं कर मकता | पबन 
इस सुग्वा नही सक्ता । 


अच्छेद्रोड्यमदाह्याडयमक्लेद्यी$डशोप्य एब च ॥ २१२३ 


"र णतजनगण हातार ९0० च MISSION 


( ४०४ ) 


४४४४४४.७(९४/७४॥॥३७ | ४५४१ ४.॥५ 


देही नित्यमयध्यो5यं देहे सवस्य भारत ॥ २३० 

हे रजन । सभी के देह मे यह श्रात्मा ग्रवन्य है । 

आत्मा को मर्ने वाला मानने वाले अ्रज्ञानी हँ" 

हन्ता चेन्मन्यते हन्तु& हतश्चेन्सन्यते हतम्‌ । 

उभौ तौ न विजानीनो नाय हन्ति न हन्यते ॥ कठो, २२६ 

जो इसे मार्ने चाला मानता है, जो टसे मरा मानता है, वे दोनों अनानी हैं | न यर मारता और 
न यह मरता है । > 

'ग्भेसन्तम्‌? का अर्थ गृूहमनुप्रविष्टम” उपनिपटा ने किया हे । तभी तो 

भ्नन्धा अपश्या न दभन"-न देखने वाले ओर श्रन्ये इसे नदी देखते । जिनकी ग्रन्दर भाइर की 

दोनों ओर की आंग्व फूटी हुई हैं, ये श्रात्मा को नहीं देख पाते | 

जीते, मरे शरीरों का मेद जिन्हें जात नहीं, ससमुच वे अ्रपृश्य? हैं, शरीर की वृद्धि देखकर वृद्धि का 

> देते जिन्हें नहीं प्रतीत शोता, सचमुच वे “श्रन्ध' है | 

आत्मा की रक्षा करना श्रर्थात्‌ कामक्रोधादि से बचाकर श्रात्मा को उन्नत कग्ना दै । यह काम्य वही कर 

सफ्ते हैं जिनकी दिये बी आगे नही फूटी हैं । 
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दुबधा में दोनों गये माया मिली न राम 
ओ दम । रेवद्वयो दधाथे रेवदाशाथे नरा मायाभिरति ऊति माहिनम्‌ | 
न य द्याबोऽहभिर्नोत सिन्धवो न देवत्वं पणयो नानशुर्मघम्‌ ॥ W. १।१५१।६ 
_ तुम दोनां ( रेवत्‌ ) चन युक्त ( वय. ) कान्ति ( दधाथे ) धारण करत हो, और दे ( नरा ) श्रागे ले 
चलने वाले मित्र श्रौर वरुण । तुम दाना ( मायाभि, ) घुद्धियों के हारा श्रथवा युक्तियो के दारा ( इत-+ऊति ) 
इस लोक में रक्षा करने वाले ( मादिनम ) महान्‌ सामर्थ्यं को ( श्राशाथे ) प्राप्त करते हा, ( यम्‌) जिस साम्य 
को ( द्याबः ) सूर्य्यं आदि प्रकाशक ( श्रदभि, ) दिनों के द्वारा न ) नहीं प्राप्त करते (उत) रोर न)नारी 
( सिन्धव ) सिन्धु प्राप्त करते हैं । ( पणयः ) बनिये (न),न पी ( देवरम्‌) देवत्व ( आनशुः ) प्रात कर सकते 
हैं, और (न) ना ही ( मघम्‌) बन प्राप्त कर सकते हैं । 
मित्र और वरुण ढो देवी शक्तिया हैं, ब आदि लाना जिनका कोय्ये है। शरीर म यह प्राण और 
उदान हैं । श्रात्मा म यह “स्नेह की भावना? तथा सब को श्रपनाने की भावना? ढे । मित्र स्नेद्रभावना दे, 
वरुण सत्रको भ्रपनाने की भावना है । यइ दोनो भावनायें नर” = उन्नत करने वाली हैं । सर्वेस्नेही तथा सत्र को 
अपना मानने वाला सच का स्नेहास्पद्‌ तथा सत्र का अपना होता है। यद्द दोनों भाव नहा एकत्र हों, बहा धन; 
मान श्रादि का श्रभाव नही रहता । च कहता है । 
रबद्वयो ढधाथे माहिनम । हु 
यह दोनों भाव धन धारण करते, आयु देते हैं। और देते है इस लाक की प्रतिष्ठा तथा रक्षा । 
वह तेज श्रौर प्रतिष्टा इतनी जडी हे कि न सूर्यादि तेजामय श्रौर न मटा स्यन्दशील सिन्धु ही जिसकी 
समता कर मकत ई | 
एक शते अवश्य हे । इन दाना--त्नेर ग्रौर अपनामत--भावा का सीदे की दृष्टि से नही धारण करना 
नाहिये | ना इस भाव से दूसरा से प्यार करता है, कि लोग खसे प्यार-करें, जो इस भावना से दूसरों का श्रपनाता 
हे कि लाग उम श्रपनाये वह पणि है, बनिया है । धम्मे के व्यवहार म भी नो पण==ब्यवधार=सौदा--व्यापार 
क्रे उने वेद पगिस्यिनिया कत्ता दे | वेट का उपदेश हे 
न देवत्व पणयो नानशुमंघम 
चानय का न देवत्व मिलता और न श्रा । 
ससार मे दा मान्य पदार्थ हैं, एक ज्ञान दूसस धन | बम्मे क विषय मे बशग्बृत्ति मनुष्य दोनों से 
तरित शा लाता हे | देव निष्काम होते है, यह मकाम दे | सतामता से देवत्व नष्ट हो जाता हे । श्रत, देवत्व इसे 
मिल नदा सवता | दुचित्ता टोने ५ कारण धन भी यथेच्छ प्राप्त नदी बर पाता । इसे कहते हे-- 
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प्रभु को आर्य्य ही प्रात कर सकता है ॒ 


्रोइम्‌ | सूर्धा ढिचो नाभिरग्नि प्रथित्या अथाभवदरती रादस्या 
त॑ स्वा देचासोऽजययन्त देव वैश्वानर ज्योतिरिदायोय ॥ १।४६।२ 


हे ( वे्वानर ) सवननदितकारिन्‌। तू ( अग्निः ) तेजोमय श्रग्रणी होकर (दिव ) प्रकाशक पदाथा का 
( मूर्धाः ) मूर्धा-समान है (पृथिव्या ) पुथिवी का ( नाभिः ) बन्धन,” विचलित न होने देने वाला बल है । 
( अथ ) और ( रोदस्यो" ) दोनो लोकां झा ( श्रतिः ) सर्वत्र प्राप्त स्वामी ( अभव' ) है । ( तम्‌) उम (त्वा) तुझ 
( देवम्‌) देव=दिव्य ( ज्योति ) ज्योति या, ज्योतिमय को ( देवास, ) निफाम जानी ( श्रर्याप ) सदाचारी 


धर्म्मात्मा के लिय ( इन ) ही ( अजनपन्त ) प्रकट कर्ते रै | 


इस मन्त्र का विशेष ग्टम्य विश्वानरोपनिपत्त! म उद्घाइन “य | प्रश टतना बतलाना पर्यत हे हि 
वेश्वानर विद्या उपनिपडों तथा बेटा का मुख्य विषय है । सवत्र व्यापक परमात्मा जा साक्षात्‌ कराना वेश्वानर विद्या 
का कार्य हे + मन्त्र के प्रवाद म वैश्वानर की सर्वव्यापक्ता ढिखलायी है । ऋ, १०८८॥१४ मे इस तच्च फो 
टन शब्दा म म्हा गया डै-- 


- यो महिला परिबभूवोर्वी उतावस्तादुत देव परस्ताताठ 
जो देव अपने मटर के कार्ण दोनो लोगो म, इन से नीच, उन म ऊपर, परे भी व्यापम है | 
भगवान का जान सर्वसामान्य को नरी शाता । भगवान्‌ देव है, उसे कोई देव री खान पचान सकता 
है। ऋ १८23 म कहा भी ३-- 
वैश्वानर कवयो यज्ञियासोऽग्नि टवा अञजन्यन्जजजुय म == 
यजय ==पृजनीय, एज्य परमात्मा दे भक्त, क्रन्तदशो न्सतत्वजानी मशत्मा ही फभी नाश न हीने ताले 
वेत्रागर अग्नि को प्रश्र्ट म्ग्ते हे । यड, २२८ म रस आन यो ऐसे कशा हैन र 
वेनस्तत्पश्यन्रिहित गुहायामच्र 
मेघांची जन ही शुटा में गुप्त उस परम पुरुष म देख पाता # । एन्तु वे देख इस वश्चानर “पति छा 
प्रशग ग्रा के लियि+-सठाचारी फे लिये है । उपनिषत म भी पदे आन स्पष्ट कट्टी गई हे 
नाविरतो दुश्वरितान्नशान्तो नासमाहिन । 
नाशान्तमानसो चापि प्रचाननेनमा'नुयाव ॥ कठो० १२३ 
।नसने दुराचार का व्याग तिरस्पार नटी झिया, जिसने लचलता हर नड! री, मा सावधान नरी है, 
जिसके मन म श्शान्ति हे बह प्रबान के द्वारा भा इसे नही पा सरता । 
वेश्चानरु में अभिलापी मर का दुराचार का त्याग सर्गे डन्द्रया ली” मन छा सपण एग्ना चाहे । 


गुण आउत के सपादर हैं । पिवेक वेराग्व के बिना इन गुर्णा फा सपाटन मदन ४ । शानगन मदाचारी 
भमान्या छा छाय कइते हैं, खोर वही परमान्म-ज्योनि रे प्रात करने का यचिर गी शोना! 
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स्वयंवर विवाह 


ओइम । कियती योषा मर्यतो वधूयो' परिप्रीता पन्यसा वार्येण । 
भद्रा बघूभेवति यस्सुपेशाः स्वयं सा मित्र बनुते जने चित्‌ ऋ १०।२७।१२ 
( क्यिती ) कौन सी ( योषा ) स्री ( वधूयोः ) बधू के अमिलापी ( मयत ) मनुष्य से, उसके 
( वास्येण ) श्रेष्ठ ( पन्यसा ) स्तोतव्य व्यवद्दार से ( परिप्रीता ) पूर्ण प्रसन्न होती हे । (वधू. ) वधू (भद्रा ) 
भली ( भवति ) होती है ( यत्‌ ) यदि ( स ) वदद ( सुपेशा. ) सुन्टरी स्वय ( जने चित ) बनसमुटाय में से 
( मित्रम ) श्रपने मित्र, साथी, प्रेमी को ( स्वयम्‌ ) अपने आप ( बनुते ) चुन लेती है 
जीब-जगत्‌ में स्वात्मसरक्षण तथा वशपरिचालन के भाव स्वभाव से विद्यमान है । कीट पतंग, पशु 
पक्षी, चीरी कुख्र, नर वानर सभी में यह प्रवृत्ति स्वाभाविक है । कदाचित्‌ बंश-चालन के लिये ही भगवान्‌ ने 
शारीरो में सत्री पुरुप का भेट रखा हे । वश-चालन के लिये स्त्री पुरुष का सयोग होता है । पशुओं मे खरी मे 
समयविशेष मे एक विशेष भाव-पुटा होता है, उस समय वह अपने सजातीय किसी पुमान्‌ से समागम करती है । 
सन्तान होने तक उसकी यह बृत्ति शान्त रहती हे । हे मनुष्य जाति का भी यदी निसर्गे । किन्तु सभ्पृता के अभि- 
शाप से मनुष्य इस निसर्ग का उल्लंघन करता हे | असु , 
इसी स्त्रभावगिद्ध प्रवृत्ति को लक्ष्य में रख कर भगवान ने वर-वरण का अधिकार स्त्री को दिया हे । 
पुरुष अपने कितिने ही गुणों का कथन और प्रकाशन चारे कितना ही कयां न करे, किन्तु नहुधा वर 
त्री को नहीं सचता । अत जो इस प्रकार खत्री के भावा का तिरस्कार करक विवाह करते हैं, उनके विवाद प्राग 
असफल रहते हे । विवाह की सफलता का साधन एक ही है कि स्त्री रय अपना मितरन=्=साथी==जीवनसगी पसंद 
करे, चुने । टमी कारण वेद कहता है-- 
भद्रा वधूभेवति यत्सुपेश स्वय सा मित्र बनुन जने चित = 
बढ़ च जू भली होती हे यदि बढ सुन्दरी समुदाय म म ( श्रथवी जनन के निमित्त ) मित्र का स्मय चुन 
लेती है । वेट [ क ५।३७।३ ) म कहा हे--. 
वधूरिय पतिमिच्छन्त्येति य टे वहाते महिषीमिषिराम । 
आस्य श्रवस्याद्रथ आ च घोपात्पुरू सहस्रं परिवत्तेयाते ॥ 
पति की कामना करती हुई यह बघु श्राता हे, जो इस उत्तम कुलंप्रसूत, मद्य गुणबती, कमनीय से 
चिवात करता हे उतम्थाश्रम रूप रथ सत्र ओर फात्तियुक्क श्रौर प्रसिद्र होता हे । दानो पात-पत्ती मिल कर 
प्रनेत नेक शुभक्ग का परिचालन क्रत हैं । 
इस मन्त्र म भी विवाहामिलापिणी कन्या द्वारा पति वरन की चर्चा ढे । 
उमा प्रकार ऋ २३५४ म सी हे 
नमम्मेरा युवतया युवान समृज्यसाना पग्यिन्त्याप = 
ब्रद्मचस्प खादि जरा से शुद्ध जल समान शीतल स्वभाव वाली युवती स्त्री गभीर मुद्रा धारण कर के 
यबा पति म प्राम करती है ! 
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जब भगवान्‌ को धारण करता था 


ओद्म । प्र मा युयुञ्जे प्रयुजा जनाना बहामिस्म पृपणमन्तरण । 

विश्वे देवासो अथ मामरक्षन्‌ दुःशासुरागादिति घोष आसीत्‌ ॥ ऋ, १०।३३।१ 

कमो ( मा ) मुझ को भी ( जनानाम्‌ ) लोगों की ( प्रयुज' ) उत्तम युक्तिया (प्र+युयुम्जे ) प्रयुक्त 
करती थी, चलाती थी, प्रेरित करती थीं । चब ( जनानाम ) ब्रह्माण्डों को ( पृपणम्‌ ) पालक, माग प्रदशक यो 
( श्रन्तरेण ) अन्दर, हृदय से ( वहामि स्म ) में धारण करता था, (श्रथ ) तत्र ( विश्वे ) सम्पूणं (देवाः ) 
विद्वान्‌» विव्यगुग ( माम्‌) मुझको ( ग्ररक्षन्‌) बचाने थे | तब ( इति ) ऐसा ( घोष: ) घोष, शोर ( श्रामीत ) 
था कि ( दु शासु ) कठिनता से वश म होने चाला ( ग्रागात ) श्रा गया दै । 

प्रत्येक प्राणी किसी न किसी जन्म म श्रवश्य उत्तम गति का श्रनुभव कर चुका हे। भ्रनक मनुष्य ऐसे 
होते हैं, जा उत्तम ग्रवम्था म रह कर फिर नीचे गिर जाते हैं | धनी निधन टो जाते ई । प्रमाद के कारण तपल्यी 
तपोभ्र्ट हा जाने हें । "अनभ्यासे चिप विद्या! ==ग्रम्वास न करने ये विद्या भी विष हो जाती टै, ग्रर्थात्‌ 
अनभ्यास के कारण जानी का जान लुम हो जाता है । 

कोई मनुष्य जो चनी से निर्धन बना है, प्रमाद के कारण तप के ऊचे शिग्र से नीचे गिग है, जान 
खो डेटा है, बह अपनी पुरातन अवस्था को स्मरण कर के शेता हुआ करता है-- 

प्रमा ` आसीत। 

आह | कसी टबनीव दशा है । संसार मे क्ल जिनझा घोष था, जिनका शासन चलता था, ममी 
विद्वान्‌ जिनका मान करते थे, आज वद नगण्य अवस्था म हो गया है | 

परन्तु यह रुदन किमा ससारी जन का नही दे, यद तो डेश भक्त का दै, जो फहता हेला 

बहास स्म पृपणमन्तरण स्म पालक परमश्वर को हदय म थारण करता था। 

मस पालक मर हुटय म था, अच उस सपत्ति को गवा घेठा हृ । जम प्रभु की भक्ति करता था, मर 
मान करत थे। श्रभिमान मे झाकर अच अपना मान गता बैंठा है । 

मरी यह सारी महिमा शौर कत्ति भगवद्भक्त के कारण थी, उसको मुलाने ने सब्र कुछ नष्ट ध गया 
है । जो भगगान फा ग्रपनाता नहीं वद बुछ भी पाता नही | 

न यम्य ते शवसान सस्यमानश मर्त्य. | न किः शवोसि ते नशन ॥ छ २६ 

बलि के ज्ञीवनाधार । जो मनुष्य तरा मख्य नहीं प्राप्त करता, यढ कभी मेरे बलों छो नहीं पाता । 

पगगान दु'शासु रू श्रदाम्य है । उसके सग से मे भी ग्रदान्प उन गया था | उम्र संग छो द, ससार 

झा सग [सा । ससार का रङ्ग चढते मेरे बडे माग बल निल्न ही गया | श्रम मरी पुन दबला है कि-- मुझे 
भौ लोगां व प्रेरणा करन वाला युक्तया प्राप्त हो. में पुन प्रभु फो अपने हृदय म धारया क्र । मनी विरान मेरी 
रक्षा फरे. शौर समार मे एक शोर उठ गटा दो कि दु“गासुल्स्टाम्प चश मे न होने याला आ गया है |! 

सचमुच भगयान की वारग करन से यह फल होता ४-- 

सो अस्त्वयं च सोमा हृदि य विभर्मि ( ऋ, १०३२०६ ) 

ननि मै अपने रद्य में धारण करता ह. यह भगयान मरे लिये सोम सो नस्यदाय> पोते | 
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गुदृतक शिक्षा 
ओम्‌ । निधीयमानमपगूढ़मप्सु प्र मे देवाना ब्रतपा उवाच । - 
इन्द्रो विद्वा अनु हि त्वा चचक्ष तेनाहमग्ने अनुशिष्ट आगाम ॥ ऋ, १०२६६ 


( श्र्सु ) प्रकृति की सूकम तन्मात्राश्रों म ( निघीयमानम्‌ ) रखे जाते हुए. ( ञ्रपगुदम्‌ ) श्रनन्त गूढ 
के विषय में ( में मुझे ( देवानाम्‌ ) देवां के ( ब्रतपा. ) ब्रतरक्षक ने ( प्र+उवाच ) उत्तम उपदेश क्या है । 
कि (इन्द्र; ) विद्येश्व्येसम्पन्न गुरु ( दि ) ही (त्वा दुरे ( अनुचचक्षे ) ठीक ठीक बतलायेगा । हे ( ग्रम्ने ) 
जानवान्‌ । ( तेन ) उससे ( श्रनुशिष्टः ) शिक्षित होकर ( अहम्‌ ) मैं ( श्रा+श्रगाम ) आया हूं । 


आत्मा क्या हे ? कदा है ? यह ज्ञानने वाले जन समार में श्रत्यन्त थोडे हैं । किन्तु जो जानते हैं, क्या 
थे अपने श्राप जान गये १ उन्हें भी किसी ने बताता ही | 


जो विद्या किमी को सीखना हं ती है, वह उस विद्या के ग्राचाय्य के पास जाता है। ग्राचाय्य जिज्ञासु 
की पात्रता की परीक्षा करके उसे यथायोग्य विद्या प्रदान करता है। आत्मविद्या का निशासु भी यदि ऐसे पूणं गुस 
के पास जाये तो कुछ फल पाये । श्रास्मविद्या के आचाय्य का लक्षण वेट ने बताया है कि वह दिवाना ब्रतपा? 
होना चाहिये। देव=वद्यामिलाषी जिज्ञासु का भी कहते हें । ्राचाय्यं ऐसा हो जो शिष्य के ब्रत =पत्रित्र ब्रह्म- 
चर्ये, ब्रद्मजिज्ञासादि शुभ ब्रतों की रक्षा करे | उपनयन कराते समय शिष्य आचार्य्य से प्राथना करता दे-- 


मम ब्रते ते हृदय दधामि=मै अपने ब्रत मे श्रापफा मन लगाता हू । 

शिष्य का ब्त पूरा ही तभी होगा, जब शुरू का मन भा उसम होगा । ऐसा तपा गुरु ही सत्य और 
यथार्थ यात्मीपदेश कर सकता है-- 

निधीयमानमपगूहम'्सु प्र मे देवाना प्रतपा उवाच 

पञ्चतम्मात्राश्रों मे अत्यन्त गृद श्रात्मतच्च का देवा के ब्रतपा ने मुझै बताया है । 

वेट आत्मा का इशारा कर गया हे । पञ्चतन्मात्र के बने हुए पञ्चभूतमय शरीर मे श्रात्मा छिपा बैठा है | 
इधर उबर भटकने की ग्रावश्यकता नहीं हे । किन्तु यह आन साधारण जन नटी दे सकता | यम ने कद्दा हे-- 

न नरेणावरेण प्रोक्त एप सुविज्ञेयो वहुधा चिन्त्यमान । 

अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान ह्यतक्यमनुम्रमाणात्त ॥ कठो० २५ 

अनेक प्रकार मे विचारणीप सह श्रात्मतस्व श्रोछे मनु'य के बताने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा 


सक्ता | ज्ञानी से भिन्न के बतलाने पर इसमें गति नदी हो सऊती | प्रमाणा खचाह्य साधन! छे यह स्रचिन्त्य है । 
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तो गुरु मे दी मिलता है । नैसे प्राकृत पदार्थों के पर्यवेक्षण मे आत्मजञान प्राप्त हुए सत्यकाम ने, गुरु के पूछने 
पर कट्टा था-- 
ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे । भगवास्त्वेव मे कामे ब्रूयात्‌ | श्रुनछंड व मे भगवदू ह- 

शेभ्य आचास्याद्धेव विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापयति । इति ( छा० ४३ 

महाराज | मुझे मनुस्यों से भिन्न पढायो ने उपदेश किया हे । किन्तु भगवान्‌=मद्दाराज ही मेरी 
इच्छा के अनुसार उपदेश करें । मैंने आप जेसे महात्मा पुरुषों से मुना दै कि श्राचाय्ये मे सीसी विद्रा श्रभीष्ट 
प्राम कराती है । हु 

श्वेताश्वतर जी ने ता गुरु की घटी म्रदिमा कही है-- 

यस्य देवे परा भक्तिय था देवे तथा गुरो । 

तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्दे महात्मनः ॥ ४२६-- 

जिस की भगवान्‌ के समान शुरु में परा भक्ति दै, उसी मद्दात्मा की ये उपदिष्ट तत्त्व यूझते हूँ । 

गुरू का ज्ञानी होना आवश्यक है, जैसा कि वेट ने कहा-- 

अतक्षत्रवित्त्त्रविदष्मप्राट्‌ ( ऋ० १०३२७ ) 

ज्ञानी श्रज्ञानी से पूछता है । 

जिस गुरु की कृपा से यह ग्रमूल्य तत्त्व प्राप्त हुआ । उसका कीतेन करना ही चाहिए | अन्यथा कृतजा 
दोप लगेगा | 
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ह. 
आधिग्याधिमिः- परीतो(स्म 
[ विचारों के प्रहारो से सविकार हूँ ] 
"ओम्‌ | स सा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पशीव. । 
नि वाधते अमतिनंग्नता जसुर्वेने वेचीयते मतिः ॥ ऋ १०।३३।२ 
ओम्‌ । मुषो न शिश्ना व्यदन्ति माध्य" स्तोतार ते शतक्रतो | 
सकृत्सु नो मघवन्निन्द्र मृूळयाधा पितेव नो सब्‌ । ऋ १०३३३ 
॥ ( सपल्नी'+-इव ) सौकिनों के समान (पर्शवः) श्रात्मा को स्पर्श करने वाले कुत्सित भाव 
( अभित. ) सच ओर से ( माम्‌ ) मुझ को ( स--तपन्ति ) बहुत तपा रहे हैं, सता रहे हैं। मुझे ( अमति ) 
अज्ञान ( नि+-बाधते ) अहुत ढु ख होता है । ( नमता ) नगापन तथा ( जसुः ) हिंसा के भाव मुझ को सता 
रहे हैं | (वे --मति +न ) पक्षी की मति के समान मेरी मति ( वेबीयते ) अत्यन्त चञ्चल हो रही है । शतक्रतो ) 
श्रनन्तक्रियाशक्तिरुपन्न मगवान्‌। ( न ) जिस प्रकार ( मूप. ) चूहे ( शिक्षा ) माड लगे सूत की तारों को खा 
जाते हैं, उसी प्रकार ( ते ) तेरे ( मा ) मुझ (स्तोतारम्‌) स्तोता को ( आध्य ) आधिया, मानसिक चिन्तार्ये 
( वि+अदन्ति ) खा रही हैं। हैं (मघवान्‌ ) पूजित धनवान्‌ । हे ( इन्द्र ) परमेश्वर । ( सकृत्‌ ) एक चार तों 
( नः) हम पर, ( सु+-मृुळय ) भली प्रकार दया कर । ( अथ ) और (न ) इम पर, हमारे ( पितात-इव ) 
पिता की भाति (भव) हो । ह 
मनुष्य को मानसिक विचार किस प्रकार सताते हैं। इसका अतीव मनोहारी चित्र इन ठो मन्त्रोंम 
खींचा गया है । इन का मनन कीजिये और मन की श्रवस्था से इस की तुलना कीजिये | 
इस मन्त्र में व्यग्य से अनेक विवाह का निषेध किया गया है | मानसिक दुःख का मूल है अशान । 
श्रत वेद ने सब से पूर्वं अमति =्रज्ञान का नाम लिया है ! साधारण मनुष्य प्रत्यक्षवादी होता है, उसे अपने 
शरीर से परे कुछ नहीं सूता । श्रत' नग्नता च्ट्नगापन भी दु खटायी है | हिंसा का भय, भूखप्यास से मरने का 
भय भी उसे भीत करता रहता है । उन सत्र दुःखो के कारण उस की मति ठिकाने नहीं रहती, भयभीत पक्षी 
की भाति कापती रहती है । 
दु“खी होकर भगवान्‌ को उपालभ देता है कि व्यदन्ति माध्य स्तोतार ते शतक्रतो 
अनेकों के कार्य्यं सबारने वाले । मैं तेरा भक्त ह, फिर भी मुझे मानस-विचार सता रहे हैं, खाये 
जा रहे हैं । वेट मे दूसरे स्थान पर भगवान के प्रति इससे भी तीब्र उपालम है-- 
यदिन्द्राह यथा त्वमीशिय वस्व एक इत्‌ । स्तोता मे गोषखास्यात्‌ ॥१॥ „ 
शिन्नेयमस्मै दित्सेथ शचीपते मनीषिणे | यदह गोपतिः स्याम} २॥ त्र ०१४ 
हे परमेश्वर । यटि म तेर भाति सारे धन का श्रवेला ही स्वामी होता, तो मेरा स्तोता गोमित्र 
होता [ अर्थात्‌ उसे धनधान्य, जान की त्रुटि न रहती, इन्द्रिया उसमे द्रोह न करतीं ]। हे इन्द्र । यदि 
मै गोपति [ प्रथिवीपति, वाक्पति आनपति ] होता, तो मैं इस जानी, बुद्धिमान्‌ का सिखाता, और 
देना चाहता । | 
प्रभो | तू केसा है? मै तेरा मक्त और मानस विचारों से तथा भूख प्याम से पीडित | हा । 
हन्त ।। क्तिना मीठा उपालभ है १ कितनी गहरी वेदना है? प्रभो। बहुत हो चुकी-सकत्छु मघवन्निद्र 
सृळ्यःन्एक्वार ही भगवन्‌ । परमेश्वर | कृपा कर | तू हमारा पिता है--पितेव नो भव पिता की भाति ही हो । 


00070 EG FUSSY 5 ™ 
जाये, तो हमारा नाथ | ह १8.02 » नर ५] 


न 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
३२७ 


> कर 
सत्योपदेश सुभे प्रसन्न कर । 

ओ३म। पिपत मा तट्टतस्य प्रवाचन देवाना यन्मनुष्या अमन्महि । 

बिश्वा इदुखा' स्पळदेतिं सूये: स्वस्त्यग्नि समिधानमीमहे । ॥ क्ह० १०३४८ 

(मा ) मु को ( ऋतस्थ ) ऋत का, सत्य का ( तत्‌ ) वह ( प्रवाचनम्‌) उपदेश पिपर्त ) प्रसन्न 
करे, ( देवानाम्‌) देवो के ( यत्‌ ) जिम उपदेश फो ( मनुष्याः) हम मनुप्य ( श्मन्मदि ) मनन करते हैं । 
( विश्वाः ) सम्पूणं । इत्‌ ) ही ( उस्ना ) क्रिणों को ( स्प्लू) स्पए करता हुआ, प्रकाशित फ्ररता हृया (सू ) 
सूय्यंसमान्‌ विद्वान्‌ ( उदेति ) उदय हो रहा है, उन्नति कर रहा है, बढ रहा है । इम ( समिधानम ) उत्तमता से 
प्रकाश करनेद्दारे ( ग्रमिम ) श्रग्नि को स्वस्ति ) सुग्वपर्वेक ( ईमहे ) चाहते हैं । 

सत्य का कहना बहुत कठिन है, सुनना उस से मी कठिन है । सत्य को सुन कर उमे पसन्द करना तो 
कौर भी विकट है किन्तु सन्य से बढ़ कर मनुष्य का हितकारी और कोई पदार्थ नहीं। कोई भाग्यवान ही यद 
कहने का साहस कर मक्ता है कि पिपर्तु मा तहतस्य प्रवाचनम । ऋत का वद प्रसिद्ध उपदेश मुझे प्यार लगे 
जिसे ऋत का उपदेश [ वेट ] प्याग लगता है, वह पुकार कर कहता है नम्रता से प्रार्थना करता है-- 

आग्ने याहि सुविदत्रमिरवाडे सत्ये. काव्ये:। ऋ० १०।१५।६= 

है ज्ञानी । सुप्रसिद्ध सत्य उपदेशों के साथ तृ हमारे सामने ग्रा। " 

ऋत का श्रनुसरण जीवन के लिये, प्राकृत नीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक है-- 

परिचिन्मर्त्तो द्रविण ममन्यादृतस्य पथा नमसा विवासेत | ऋ० १०३१२ 

यटि मनुष्य धन चाहे तो नम्रता से, ऋत के मार्ग से परिचर्या करे | 

जो इस तत्व को जानता दै, उसे सव्यापढेण श्रवश्य माढा लगता है । जिसमे सयोपदेश प्रिय लगता 
है, वह वद्वार्ना से प्रार्थना करता है 

तन्ना ढेवो यच्छत सुप्रवाचन छतिराडित्या सुभर नृपास्यम । च्या १०३४१२ 

हे देवो । निर्दोष विद्वानों । हम बह उत्तम उपदेश दीजए, जा दापनाश रझ, उत्तमपापऱ, तथा मनुप्य- 
हितकारी है उपदेश विद्वाना का होना चाटिये घौर उस का मनन भी करना चाहटियि--देखना यन्मनुप्या 
अमन्महिरूतम मनुष्य देवा के, विद्वानों के उपदेश का मनन करे । 

मनन से उपदेश की सत्यता छा नित्य रोता हैं खत वेदों उपनिपर्दा, घम्पशाम्बी, दशना ज्ररे 
वेदिक स,हित्य के मान्य र्था म मनन का महत वि गान है । 

जन सूर्यं श्रपमी फ्रिगो ख्याल देता हैं । एमे ही विद्वान सपनी आनमयी मिरग सप छे साने “गन 
देता दै ग्रतणज श्रादियसमानस विद्वानों झो सभी चुनात '्रौर उन ने लाभ उठाने हैट 

त '्ाडित्या आगना सदेतानये बघे नो यज्ञ मचत सज्ञापसः त्र? १०.३५११ 

हे श्रादिन्यो । सत फुल देने के लिये पाथो । प्रसन्न हो एर हमारी डि पे शेतुभूत यज्ञ भी ग्न्ग 
कीडिए | विद्वान्‌ ही वनरक्षा रे साधन असा सम्त हे | पजसविद्वलणे । विद्रच्स की रन्य हे उपाए दान्‌ टी 
चतायेगा । ऋतमान, ऋताचरण करते हुए--महों देवाय नदत सपर्यत उस मरान सुत को भगरान फी पूजा 
म लगा दो । 

उपदेश के तिना ऋतजान दो नहीं समता | सवजान ठे रिना उसे भगरान के खर्यंगा कप सग्यै ! 
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सत्योक्ति मेरी रक्षा करे ॒ 


ओ३म्‌ | सा सा सत्योक्तिः परिपातुः बिश्वतो द्यावा च यत्र ततनन्नहानि च । 
विश्वमन्यन्नि विशते यदेजति चिश्वाहापो विश्वाद्दोदेति सूर्यः ऋ. १०।३७,२ 


(सा ) वह ( सत्या ) सच्ची ( उक्तिः )«उक्कि, बात ( मा ) मुझ को ( परि-पादु ) सब ओर से बचाये, 
( यत्न ) जिसके आश्रय में ( द्यावा च श्रहानि ) रात और दिन, अथवा प्रकाशमय दिन ( विश्वतः) सब ओर 
( ततनन ) विस्तृत होते हैं, और ( विश्वम्‌) यह ससार ( श्रन्यम्‌ ) दूसरे में (नि बिशते ) निविष्ट होता है 
[ प्रलयकाल में ससार, प्रकृति का विचार जगदाधार में सनिविष्ट हो जाता है ], ( यत्‌) और निसके उत्थान म 
वह ( एजति ) गति करता है, और उसी प्रकार ( विश्वाहा ) सच दिन ( आपः ) जल चलते हैं, और ( सूर्यं: ) 
सूये ( विश्वाहा ) सब दिन ( उदेति ) उदय होता है । 


इस मन्त्र में सत्य कथन की महिमा कही गई है । वेद कददता है कि दिन रात, जीव जड़, जल आग, 
आदि समस्त जड़ चेतन जगत्‌ सत्य के श्राश्रय पर है। इस वचन में लेशमात्र भी श्रति-उक्ति नहीं है। सत्य का 
गर्थे है तीनों कालों में एक समान रहने वाला । भगवान्‌ के नियम सत्य हैं, तीनों कालों में एक से हैं। भगवान्‌ 
के इन नियमों की सत्यता ही विज्ञान की आन हे । वेशानिक तत्त्व की खोज में लगे हुए ज्ञानी सृष्ठिनियमो की 


इस एक रसता के बल पर ही नित्य नये नये आविष्कार करने में सफल होते हैं और मनुष्य समाज की सुखसमृद्धि 
में वृद्धि करते हैं । 


यदि सृष्टि के नियम एक रस न होते, आज कुछ अर कल कुछ होते, तो कोई आविष्कार न किया जा 
सकता । श्रतः वेद का यह कथन कि, सारा ससार सत्य के आधार पर है, संथा सत्य है। वेद बहुत स्पष्ट कहता है- 

सत्येनोत्तभिता भूमि:--भूमि सत्य ने थाम रखी है । 

ऋतेनादित्यास्तिप्ठन्ति -- ऋत के सद्दारे आदित्य रहते हैँ । श्रतः जीवन के लिये ऋणतशान श्रत्यन्त 
प्रयोजनीय है । तभी तो वेद में जिज्ञासा है-- 

कहत॑ कद न्तम्‌ = ऋत केसा दे, श्रीर अदत केसा है १ ससार सत्य के आधार पर हे, अ्रतः वेद कहता है-- 

सत्यामाशिष कुरुत ( ऋ.१०६७११ ) 

इच्छा भी सच्ची करा | 

मिथ्या इच्छा करने से हानि के सिवा लाभ कोई भी नहीं है । 

इस मन्त्र का एक भाव और भी है-- 

वह प्रसिद्ध सत्योक्ति=वेदवाणी मेरी रक्ता करे जिससे सूस्ये, दिन रात, जड़ चेतन, जल श्रादि जगत्‌ का 
शान होता है। वेद का प्रयोजन मनुष्य को यथार्थ शान देना है । यथार्थं शान सब से बड़ा रक्षक है यथार्थ शान 
देना ही रक्षा करना है। जो वेदम्यास करेगा, इस सत्य ,वचन का मनन, चिन्तन करेगा, उसे यथार्थ 
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श्रोउम्‌ एत नर” स्वपनो ्रभूतन य इन्द्राब सुनुथ सोममद्रच" । 

बामंबास चो दित्याय थाम्ने वसुवसु च. पार्विवाय सुन्वते ॥ ऋ० १०७६८ 

(नर, ) दे नतृत्वगुणयुक्त मनुष्या | (एत ) य तुम (स्त्रपस ) दुमो ( श्रनृतन ) दीत दा. (से) के 
तुम ( ग्रद्वयः ) पर्वत की मात मिश्चलमनि होकर ( इन्द्राय) पश्वे के लिए ( सामम ) साम का ( सनुथ ) 
कृटते हा । (व ) अपने ( डिव्याय ) दिव्य ( घाम्ने ) वामन्‍॑|जनन्‍्म ऊे लिए ( वामवाममू ) सुन्दर सुन्दर पदाय 
[ अर्पण करो ] क्योंकि ( पाथिवाय ) पार्थिव उद्देश्य क लिये (चः) तुम मने | सुन्वत्ते भवन बरने वाले के 
लिये (वसुवसु ) धन ही घन है । 

बंद म उपदेश है-- 

एत सोमास * इन्द्र वर्धन्ति कम्मेभि. || श्र० ६।४६।३ = 

ये सोम जम्मा द्वारा ऐश्वय का बेटात हैं । 

्र्थात्‌ कम्मे करने से ऐवरय्ये की ट्रद्धि राता है । भम्मं का महत्त्व न्य 
ना भी मनुप्य कम्मे करता है, वेद की दृष्टि म बह तुकर्मा हे । तमा ता करा हेल 

डुर 


च 

प्ते नर स्वपसा अभूतन ट्राय सुनुध साममद्रय.== 

य तुम सुर्कर्म्मा हो, जो ईन्द्र के लिये माम का सवन करत हो । 

नित्य. नेभित्तिऊ और काम्य भेद से छम्माँ के तान भेद हैँ। जस शीच भोचगाडि शारीरिक निल 
कम्म हें टनवे नवरन से शारीर रोगी दा जाता है, ऐसे डी सन्ध्यानन्टनादि श्रात्मिक नित्य कम्म हैं, उन के न 
कर्ने से आत्मा का हानि हती है । जैसे शरीर पे रुग्ण होने पर वीपवोपचार किया जाता है, न पर्ने पा 
शरीर के श्रधिक रोगी होने की सम्भाउना रहती है, रमा प्रकार शाक्या रे सस्कार फे निए प्रथय जिमी शिट 
टोप के प्रति विधान क लिए जो रम्मे किये ज्ञात हैं, व नामात्र कम्मे हैं। रियो लक्ष्यांवशषेष झो सिडि झ 
लिए किए जाने वाले कम्मों को नेमित्तिङ कटते हैं । जैसे छाई विद्वान उमना चाहता है, गोड राग मदग 
बनना चाइता है, कोडे लक्षाविपति कीठ्यपीश अनना चाहता हटन उद्देश्या फा सिद्धि के लिए प्रत्येक मी बा 
करने पठते हे) बिद्या ऐखर्थ्य हे, राज्य ऐवल्य है, घन ऐसअर्य है । इस प्रखर एश्र्त्य के नाना प्रारर हैं, उन 
छ्यौ की सिद्धि फे लिए विविध कग्मे करने पढ़ते हैं | उन के लिए छुट्ठ परित्रमर्जउ्मी मे न्यून शरीर डिसी मे 

धिक करना पढ़ता है | वेट में ऊप #-सोस हिनोतम हते धनाय (खु ६६०४ )--मन णखा है 

लिए सोम बो प्रेरणा करो । वेद थौर क्रो म सोम को श्रीपिधियों का राजा मश है । छ्या सोम यगसालि 
पद थो मे सर्वे श्रेष्ट हैं। टस सप शेठ > सवनब्यश्ाथ याग जगना जाना थे काम है ! 

उनणध म ऊ ही दि य्य 
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चाम वास जा दिध्याय धाम्ने 
दिव्य जन्म के लिए सुन्दर सुन्दर पदाशों न यत करना सगा । 
नितनी बडी कामना, उनना बटा थे गनतट हा एरी पाग 
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सूर्यं किसी ओर प्रकाश से प्रकाशित होता है 


ओम्‌ । न ते अदेवः प्रदिचो निवासते यदेतशेभिः पतरै रथर्यति । 
प्राचीनमन्सद्छु बत्तेते रजः उदन्येन जयोतिषा यासि सूर्य ॥ चर, १०३७३ . 


हे ( सूर्यं) सूय्यं । ( यत्‌ ) जब तू ( पतरेः ) गतिशील ( एतेभिः ) किरणों द्वारा ( रथयेति ) 
रथारूढ की भाति व्यवहार करता है, तव (ते ) तेरा ( प्रदिव. ) प्रकाश्य कोई भी ( श्रदेवः ) प्रकाशरहित (न ) 
नहीं ( निवासते ) रह पाता । ( रन; ) लोक ( अन्यत्‌ ) अपने से भिन्न ( प्राचीनम्‌, ) पुरातन [तेज] का (अनुज 
वतेते ) अनुवत्तेन करता है । ( अन्येन ) दूसरे ( ज्योतिषा ) प्रकाश से तू ( उद्‌+-यासि ) उदय होता है । 


जत्र सूर्यं उदय दता हे, सूर्य्यं का सम्मुखस्थ कोई भी पदार्थ प्रकाशरहित नहीं रह पाता । पर्वत वन 
श्रारण्य सभी उद्भासित और ्रालोकित हो उठते हैं । सूर्य प्राक्त जन को पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त 
होता दीखता है, अतः उसे रथारूढ के समान व्यवहार करने वाला क्द्वा गया है। “ ससार किसी दूसरे पुराने मार्ग 
का श्रनुसरण कर रहा हे, तू किसी दूसरे प्रकाश से उदय होता है ।? यह उत्तरार्थं सूचित करता है कि यह मन्त्र 
श्रन्योक्ति है । सूर्यं के व्याज से श्रात्मा के सब्रन्ध में उपदेश किया गया है | 


श्रात्मा-रूप सूऱ्ये पतर==पतनशील धोड़ो = इन्द्रियों के साथ रथारूढ हुआ है | वेदादि शास्त्रो में श्रनेक 
स्थानो पर शरीर को श्रात्मा का रथ कहा गया है । श्रात्मा को लक्ष्य करके कहा गया है-- 

प्राचीनमन्यढनुवतेते रज उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य 

ससार तो किसी दूसरे पुरातन व्यवहार का श्रनुवत्तन करता है, किन्तु हे सूस्ये तेरा उठय किसी श्रन्य 
ज्योति से होता दै । 

गतानुगतिको लोको नलोक पारमार्थिक =ससार तो गतानुगतिक है, लोक सत्य का श्रनुगामी नहीं है । 

विचारे विना एक के पीछे दूसरे के चलने को गतानुगतिक कहते हैं । ससार मे गबुरिका प्रवाइ== 

भेश्याधसान प्रधान है । विरले वीर यथार्थ का जान करते हैं | 
~ ~ ~ = ७७ त 
शरीर म श्रात्मा के प्रवेश करते ही सभी प्रकाशित होने लगते हैं । श्राख, नाक, कान श्रादि सभी देव 


घम जाते हे । इससे आत्मा म श्रभिमान का प्रवेश होने की सभावना हे | इस लिये उसे सावधान करते हुए वेद. 
कट्टरता है-- 


उदन्येन ज्योतिपा यासि सूर्य 

सूर्य । तू किसी ग्रन्य प्रकाश से उदय होता है, उन्नत होता हे | 

अर्थात्‌ श्रात्मन्‌। तुक में जा प्रकाश दे, जो तुके उत्तरोत्तर उन्नत कर रहा है, वह तेरा नहीं । किसी 
गौर का है। उसकी खोज कर | उस परम र्‍्योति का पता लगा, जिससे तू उद्धासित होता हे, श्रौर जिससे बाह्य 
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अजन्मा प्रजापति 


ओश्म ! प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विज्ञायते । 

तस्य योनि परिपश्यन्ति घीरास्तस्मिन्ह्‌ तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥ य ३१।१६ 

( प्रजापति ) प्रचापति =समम्त सृष्टि का पालक भगवान्‌ ( गर्मे+-ग्रन्तः) गर्भे मे, प्रकृति म, 
ससार में ( चरति) विद्यमान है | वह ( श्रजायमान ) जन्म न लेता हृथा, ( बहधा ) ग्रनेक प्रषार मे 
( विचायते ) प्रकट होता हे, प्रकाशित होता है | ( धीगः ) घ्यानीजन ही (तत्य) उसके ( चोनिम) 
ठिकानेको ( परिपश्यन्ति सर्वत्र देखने हैं। और (तस्मिन्‌) उमम ( है ) ही (वित्वा) सय ( भुवनानि ) 
लोक ( तत्धु' ) उदे हैं । 

ससार का उत्पन्न करने वाला कहा रहता दे, उसरे स्थान का श्रनुमन्यान हो रहा है। पोई उ 
कही बताता है और कोई कही । वेट रहता है-- _ 
प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्त ==प्रजापति गर्भ के भीतर रहता हे । श्रर्थात बह प्रत्येक पदार्थ पे शन्तम्तल 
म विराजमान है । कहीं यह भ्रम नहीं जाये कि जब वह गर्भ मे विचरता है तो म्सि दिन जन्म भी 
लेगा, इसका उत्तर दिया है-- 
अजायमान नजन्म न लेता हय़ा । तब उसका शान मनुष्य वो पेसे हो, इस का समाधान फग्ने पे लिये 
स्हा--बहुवा ब्रिजायते८नानाप्रकार से यददप्रफट होता है । निय नृतन सृष्टि फा मरेन नित्य सतार, 
नित्यपालन, विचित्र उपायों से रक्षण भगवान की सना ऊे प्रमाग हैं । 

प्रफृत जन करता है, शमे भमेले म मत डालो, इम उसण ठिऊाना चताओों, देस उ मिलना 
चाहते हैं | इसके उत्तर म कश-- 

तस्य योर्थि परिपश्यन्ति धीरा = - 

ध्यानी जन उसका ठिकाना सर्वत्र देखन हैं | 

श्रर्थात भगवान ध्यानगम्य है । श्राग, नाक, कान उसरी नर्टी देख याने | यल से उसके स्थान 
का सर्वे्र भान होता है । ग्रर्थात किसी स्थान-पिशष मे नहीं सत्ता, प्रन्युत सत सगर गला ह । सरा म 
नत्य पढ़ते ही हे -आप्रादू द्यावाप्रथिवी अन्तरिक्ष १५ मृग्य आत्मा जगदसस्थुपञ्चलट स्थार जंगम का 
श्रात्मा, सव झा गातदाता भगवान त्रिलोकी म भरपूर समा ग्ठा हँ। 

ज्वन्त सत्तना ही नहीं कि वह सय म समा रहा है, वग्न 

तस्मिन्ह तस्थुभुंवनानि बिश्वा न= उसमें सर भुवन स्थित है | 

यजु, ३२४ में पुच्प च्व्च्यापक नगवान्‌ के सम्बन्ध मे क्या ही सन्दर बड़ा > 

एपी ह देव प्रदिशञ्नु सतरा. पूर्वा ह जात स उ गर्भ अन्त: 

स एवं जात, स जनिष्यमाण. प्रत्यड_ जनास्तिष्टति सर्वतामुग्पः ॥ 

बह भगयान सत्र दिशाय विदिशाया म विशन्‍्मान है यह राय ने पुगे परिधान था. छ गदया बेर 
चह प्रसिद्ध था, है योर रोगा | प्रत्येर परार्थ में रहना टरा बट सउतोमुस रै | 

ग्रथात कोई स्थान ऐसा नहीं, उडा भगयान्‌ नहीं। कोरे फाल ऐसा नहीं, उट भगरान ने ही. सर 

स्थानों और सउ पार्ला में गहने वाला रसे एर स्थान या रने हे चन्यन म प्ये | 
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प्रभु के अनेक नाम 
ओम्‌ । तदेवाग्निस्तदादि त्यस्तद्वयुस्तदु चन्द्रमा । 
“ » तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापति: ॥ य० ३२।१ 


( तत्‌+एव ) वही ( अग्नि. ) अग्नि, ( तत्‌ ) बद्दी ( आदित्यः ) श्राटित्य ( तत्‌) वही ( वायुः ) 
वायु, ( ततू--उ ) वही ( चन्द्रमा' ) चन्द्रमा है । ( तत्‌+एव ) वदी ( शुक्रम्‌) शुक्र (तद्‌) वही ( ब्रह्म ) ब्रह्म, 
( ता.) वही (आप ) आप', और ( स" ) वही ( प्रजापति, ) प्रजापति है । 

भगवान्‌ को वेद में पुरुणानम =श्रनेक नामों वाला कहा गया है । इस मन्त्र में कुछ एक नामों का 
उल्लेख किया गया है। इससे पूर्वे ३१ वें अध्याय में भगवान को पुरुष=्=व्यापक-रूप में वर्णन किया गया है । 
वहीं ३१।१६. में उसे प्रजापति कदा गया है | इस मन्त्र के भ्रन्त में “स प्रजापतिः? कदा गया है। इसका भाव यह 
निकला कि प्रजापति पुरुष दी अग्नि =्=श्चग्नि नाम वाला है, उसी का नाम आदित्य है, उसी को वायु और उसी 
को चन्द्रमा कहते हैं | शुक्र, ब्रह्म ओर आप भी उसी के नाम हैं । 

भगवान्‌ के अनन्त गुण कम्म हैं श्रतएव उसके नाम भी अनन्त हें । जेसे एक मनुष्य बिसी का पुत्र 
होने से पुत्र, भाई होने से भाई, पिता होने से पिता, जामाता होने से जामाता आदि नामों से पुकारा जाता है । 
ऐसे ही सत्र की उन्नति करने वाला टोने से वह अग्नि है, अखडनीय होने से वह आदित्य है । सबसे बलवान और 
सत्र का गतिदाता होने से वदद वायु है । सत्र के आइलाद का कारण होने से वह चन्द्रमा है । शीघ्मारी तथा 
शुद्धिकर्ता होने से वह शुक्र है । सब से महान्‌ होने के कारण वह ब्रह्म है । सर्वत्र व्यास होने के कारण वह 'आप ? 
है । सब प्रजाओं का पालक होने से वह प्रजापति है । 

इस प्रकार विचारने से प्रतीत दोता है कि ये सत्र नाम ग्रन्वथ हैं, लौकिक नामों की भाति निगर्थंक 
नहीं हैं । सद्यार्थप्रकाश प्रथम समुल्लास मे लिखा भी हे-- 

“तथा परमेश्वर का कोई भी नाम ग्रन्थं नहीं, जेस लाक म टरिट्री के धनपति श्रादि आदि नाम होते 
हैं इससे यद्द सिद्ध हुआ कि करी गोणिक, कहीं कामिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक है ।? ऋग्वेद 

१।१६४।४६ में परमेश्वर के ग्रनेक नाम होने का स्पष्ट उल्लेख है-- 

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान्‌। 

एक सद्दिप्रा बहुधा वटन्त्यग्नि यम मातरिखानमाहु ॥ 

सर्वाग्रणी भगवान को रन्द्र, मित्र ओर वरुण बहते हैं, वही दिव्य, सुपण और गरुत्मान्‌ है। उस 
द्वितीय सत्स्वरूप फो विद्वान्‌ बहुत तरह म्त्ते हैं । उसी को ग्रभि, यम, और मातरिश्वा कहते ई---सर्ववेटवित्‌ 
मनु जी भी यही करते ढे-- 
प्रशासितार॑ सर्वेपामणीयांसमणोरपि । रुक्माभ स्वप्नधीगम्यं विद्यात्त पुरुप परम्‌ ॥ १२१२२ 
एतमग्नि चदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ १९१२३ 
सब्र को शिक्षा देने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म, प्रकाशस्त्ररूप, समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य परमेश्वर 
को परम पुरुप जानना चाहिये । कई से अग्नि कहते हैं, कई मनु श्रौर कई प्रजापति । कुछ लोग प्राण, कुछ 
इन्द्र प्पीर दूसरे उसे शाश्‍वत ब्रह्म करते हैं । 


मगर्कने न निज मिमि रने शिनि AE ECE जि FO FO नाम हैं । 
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दो विरूप मिल कर बच्चे का पालन करते है 
ओश्म्‌ | दे विरूपे चरतः स्वर्थे 5अन्यान्या वत्समुप धापयेते । 
हरिरन्यस्यां भवति स्वघावाळ्छुक्तो5अन्यस्या ददृशे सुवर्चाः ॥ व° ३३।५ 


( द्वे ) दो ( विरूपे ) विरूप, किन्तु ( स्वर्थे ) उत्तम प्रयोजन वाली (चरत,) विचरती है । (अन्यऽन्या) 
परस्पर मिल कर ( वत्सम्‌ ) बच्चे को ( उप+-घापयेते ) समीप दोकर दूध पिला रदी हैं. ( अन्यस्याम्‌) दूसरे के 
निमित्त से ( स्वधावान्‌) जीवनशक्ति पाकर ( हरि. ) इरि ( भवति ) बनाता है, ( श्न्यस्याम्‌ ) दूसरे के निमित्त 
से ( सुवर्चाः ) उत्तम तेजस्वी होकर ( शुक्रः ) शुद्ध और शोधक ( ददृशे । टीखता दै । 

प्रकृति और पुरुष दोनों परस्पर विरूप हैं । पुरुषन्परमेश्वर परिणामी, अविकारी, कूटस्थ, सवज्ञ है। प्रकृति 
परिणामिनी, विकारिणी, श्रचेतन है । दोनों में इतना अन्तर == विरूपता होने पर एक बात में दोनों समान ईं । 
जीवरूप वत्स की दोनों पालना करते हैं | 

जीव की भोगाधिष्ठान=्शरीर, भोग के साधन = इन्द्रिया, तथा भोग की सामग्री = इन्द्रियों के विषय == 
ये सभी प्रकृति की देन हें | निस्सन्देइ भोग की लालसा श्रात्मा म है, किन्तु उस लालसा का पूर्ति प्रकृति से दातो 
है । प्रकृति के सहयोग के विना जीव ससार का एक भी कार्य नहीं कर क्रसता । जीव के सामने दा लक्ष्य हैं, एक 
भोग दूसरा मोक्ष | भोग प्रकृति से ही मिलता है | भोग का देना दूध पिलाना है। 

जीव का मोगाधिष्ठान, नीव के भोग-साधन तथा उनकी भाग-सामग्रा निस्सन्देह प्रकृति स बनती हे, 
किन्तु कौन बनाता है ? यदि परमात्मा जीव के कम्मों का फल स्वरूप यह सत्र सामान न दे, तो «इसे भोगप्राति हो 
न हो । श्रत* लौकिक भोग जहा प्रकृति से मिलता है, वहा परमात्मा उसका प्रधान कारण है । इस वास्ते वेद ठीक 
कहता है-डे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्या वत्समुप घापयेते । 

जीव का दूसरा लक्ष्य मोच है ) मोक्ष की प्राप्ति में भी प्रकृति तथा परमात्मा दोनों की सहायता जोव को 

लेनी पड़ती है | मानव देइ को मुनि जन मोक्षद्वार मानते हैं। मानब देह है ही प्रकृति का बना । प्रकृति निरानन्द्‌ 
है, इसके ससर्ग से आनन्द की आशा बालू मे से तेल निकालने के समान है । आनन्द परमानन्द सच्चिदानन्द के 
साथ सख्य स्थापित करने से मिलता है । सबंदु खत्याग पूर्वक ब्रह्मानन्द की प्राप्ति का नाम मोक्ष है । 

दो का दूय जीव यद्यपि युगपत्‌ पी रहा है, तथापि एक समय में दोर्ना में से किसी एक के माथ ही वह 

अपनी घनिष्ठता रखता है। नत्र प्रकृति के साथ उसकी घनिष्ठता होती है तव हरिरन्यास्या भवति स्वधाव।न्‌= 
यर स्रघावान्‌==प्रक्ृति वाला हाने से दरि न्नविषयाँ से हियमाण हो रहा है--कभी इसे श्राख रूप की ओर 

रीचती है, कभी कान शब्द के लिये इसके कान ऐँठता है, कभी नाक गन्ध के गन्द की श्रोर ले जाती है, कभी 
रसना इस रम का रसिया बना देती है । इस प्रकार प्रकृति के वश में होकर, केवल प्रकृति का दूध-पीकर विपयों 
के विपम-विप से विद्ध हो नाता हे । / 

जत्र प्रकृति से विरत होकर, उसकी पोल जान कर यह परमात्मा की ओर कुपता है तत्र 

शुक्रो अन्यस्यां ददृशो च्शे सुवचा: = परमात्मा के सग से यह सुवच। "उत्तम तेजस्वी दोकर शुक्र हो जाता है । 
भगवान्‌ के भग, को धारण करने से टसके सच मल जल गये हैं । मल के दट जाने से ग्रत्र सुदीप 
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आ [a 
` सब देव अग्नि की सेवा करते हैं 

ओम । त्रीणि शाता त्री सहस्राएयग्नि त्रिश्शशत्न देवा नव चासपर्यन्‌ | 

औच्षन्‌ घृतेरस्तृणन्‌ वर्हिरस्माऽआवदिद्धोतार न्यसादयन्त ॥ य. ३३।७ 

(त्रीणि ) तीन ( शता ) सी (त्री ) तीन ( सहस्लाणि ) हजार (च) और ( िंशत्‌ ) तीस (च) और 
(नव ) नी (देवा, ) देव ( श्रमिम्‌) असि की ( ( असपयेन ) परिचर्या करते ई । त्रे ( घृते ) घृतो से (औक्षन) 
सींचते हैं, (श्रस्मे.) इसके लिये ( बहिः ) श्रासन ( श्रम्तृणन्‌ ) बिछाते हैं, ( श्रात्‌ ) इसके वाद ( इत्‌ ) दी 
( होतारम्‌ ) होता को ( नि+असादयन्त ) जिठाते हैं। _ 

माता जिस तरह अनेक प्रकार से रिभाती और अपनी वात मनवाती है क्योंकि वह इसी में अपने 
बालक का कल्याण मानती है । ठीक इसी भाति जगदम्बा अपने नीव-वत्स को नानाप्रकार से समभाती और 
सत्पथ पर, कल्याण मागे पर लाती है । इस मन्त्र म देव सेना किस प्रकार जीव का मङ्गा साधती है, इस वात 
का वणुन है । ससार मे प्रकृति की कितनी शक्तिया कार्य्य कर रही हैं, इसे कौन गिन सकता है? इन सत्र का उद्देश्य 

अग्नि सपर्यन =श्रन्मि की सेवा करना है। अग्निहोत्र हो रद्दा है । आग जलाई जा चुकी है । घी 
उस में डाला जा रद्द है । प्रामन बिछाया गया है, ओर होता को उस पर लाके बिठाया गया है । 

राजा जनक की सभा में पण्डितो का शास्रार्थ छिड गया है, । एक ओर याजवल्क्य है और दूसरी 
राजसभा में सव जानी | उनमें से विदग्ध शाकल नामक विद्वान्‌ ने याज्ञवल्क्य से पूछा, कितने देव हैं १ उसने 
उत्तर दिया-- 

यावन्तो वेश्चढेवस्य निविद्य च्यम्ते~'त्रयश्च त्री च शता च त्रयश्च त्री च सहस्रा-द्ृहदा ३।६।१ ) 

वैश्वदेव की निवित्‌ में जितने कहे गये हें--अर्थात्‌ तीन सौ *“*'तीन हजार । 

यजुर्वेद के तेंतीसवें अध्याय के आरम्भ के मन्त्र याज्ञिको के मत से “विश्वेदेव? देवों की निवित्‌ हैं । 

टो चार और प्रश्न करके विदग्ध महाराज फिर पूछुसे हैं-- 

कतमे ते त्रयश्च त्री च शाता त्रयश्च त्री च सहस्रा? इति 

“वे तीन सौ " तीन इजार देव कोन से है? याजवल्क्य उत्तर देते हैं-- 

महिमान एवैतेपामेते, त्रयद्धिशक्त्वेब देवाः-=्ये 'तीन इनार `` `° आटि ता उनकी बढ़ाई हे, 
देव तो तैंतीस दी हें। 

तेतीस कहो या तीन इजार-~कहो, ये सइ अग्नि आसपर्यन्‌? श्रग्नि-+ जीव की प्रजा करते हैं । 

प्रज्ञा का प्रकार बताते है-*-१. ओक्षन घृते घुतों से सीचते हैं । 

अग्नि घृत से प्रटीस दोती है । अग्नि फा अग्नित्व बना रहता हे । ये देव जीव की भोगसामम्री देते 
हैं | जिससे इसका भोक्तृत्व श्रक्लुएण बना रहता अस्तृणन्‌ वर्हिरस्मे +-इसके लिये आसन बिद्याते हैं । 

ग्राग के लिये आसन नहीं विछाया जाता । दाता ग्रभ्वर्यु आदि ऋत्विजों के लिये आसन बिछाया जाता 
है। इसी एक वाकम ने अग्नि! की भौतिक न रहने देकर चेतन वना टिवा है । ग्रासन वेठने के लिये होता है | 
नीव भी शरीर में आकर बेठा है। अर्थात्‌ जीव के वेठने का स्वानच्च्मागाविष्ठान ये ही देव बनाते हैं श्रोर 
३ घ्यादिद्धोतार न्यसादयन्त==इसके वाढ होता = भोक्ता को इसम बिठाते हैं । 

सार यह कि सृष्टि के सार पटार्थ आत्मा के लिये हैं, ने कि आत्मा इनके लिये है । 
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सरस्वती को जाने वाली पांच नदियां 


ओम । पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्नोतसः। 
सरस्वती तु पंचधा सो देशेऽभवत्सरित्‌ ॥ य ३४।११ 


( सल्लोतस ) स्रोतों सहित ( पञ्च ) पाच ( नद्यः ) नदिया ( सरस्वतीम्‌) सरस्वती को ( अपि) भी 
` यन्ति) जाती हैं । ( सा+उ ) वही ( सरस्तवी ) सरस्वती (ठु) भी ( देश ) देश में ( पचधा ) पाच प्रकार की 
( सरित्‌ ) नदी (अभवत्‌ ) हो गई दै । 

यह किसी भौतिक नटी का वणेन नहीं है । भौतिक नदी का वर्णन होता, तो मन्त्र में “सस्रोत्तसः 
पद्‌ न होता, केवल "प्न नद्यः सरस्वतीमपि यस्तिः [ पाच नदिया सरस्वती को ना रही हैं ] इतना ही 
होता । यहा “सरस्वती सरित्‌=्सरस्वती नदी से श्रभिप्राय आत्मा हे । पाच नदिया पाच शानेन्द्रिया हें, 
उनके श्रोत उनके विषय हैं । पाच ज्ञानेन्द्रिया अपने विषयःप्रवादों के साथ आत्मा को प्रात हो रही हें । 
तासं यहद है कि आख नाक आदि जञा नेन्द्रियों का अपना कोई प्रयोजन नहीं है । श्रात्मा को रूप, रस, शब्द, 
स्पर्श, गन्ध का शान कराना इनका एकमात्र प्रयोजन हे । दूसरे शब्दों में आत्मा के यह सद्दायक या करण हैं । 
प्रवादों के साथ--विषयों के साथ ये आत्मा को प्राप्त होती है । अर्धात्‌ आत्मा इन विषयों को ग्रहण करता है | 
दूसरे शब्दो में त्मा इनका भोक्ता है । 


आत्मा को “सरस्वती? का विशेष प्रयोजन दै । “सरस्वती? शब्द का अथ है प्रवाहवाली । शरीर आटि 
श्राते जाते रहते हैं किन्तु आत्मा का प्रवाह ब्रना रद्दता है । प्रवाह कमी स्वच्छ होता है कभी मलिन । कभी श्रात्मा 
में अशान के कारण पापवासनाओं का प्रवाह बहने लगता है, कभी सुसस्कारों के जागने से भव्य भावों का बहाव 
चरने लगता है | हा, यह प्रवाह सदा बना रहता है । 


ee he हुँचाती शन्ट्रिय ७५ 

श्रोत्रेन्द्रिय आत्मा में शब्द को प है, स्प स्पशं का ज्ञान कराती है, चक्षु' रूप का निरूपण 
करती है । रसना रस चखाती है, घ्राणोन्द्रिय गघ सुंघाती है । इन शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध के सेस्कार 

के; सोते व सो देशे म 
पाच प्रकार के होते हें | श्रतः कश--सरस्वती तु पंचधा सो देशेऽभवत्सरित्‌ = सरस्वती भी देश में पाच 
प्रकार की नटी हो गई | 

अर्थात आत्मा पाच प्रकार के सस्तारों के अनुसार व्यवहार करने लगता है आत्मा संस्कार के वशीभूत 


होकर विचित्र विचित्र कार्य्य करता है । ज्ञानेन्द्रिया पाच हैं, तो कर्म्मेन्द्रिया भी पाच हैं । आत्मा की भावना को 
बाहर लाने का द्वार कर्मेन्द्रिया हैं । 


* शरीर ग्रात्मा का देश है । वदा ही आत्मा सरित्‌ पाच प्रकार से बद रही हें । चाहो, बाहर की नदियों 
के स्रोत बन्द कर दो, तब प्रवाह एक हो जायेगा । इस बात को उपनिपदू में यों कद्दा हे-- 


यदा पचावतिप्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु' परमा गतिम्‌ ॥ केठो ६।१० 
जव मन के साथ पाचों ज्ञानेन्ट्रिया ठहर जाती हैं, श्रोर बुद्धि भी क्रिया नहीं करती। उसे परम 
गति कहते हैं । 


न्ग तक जतोगीत तर्ज का र्फातम एज) (छा हिम । 


( ४६२ ) 
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। ३४७ 


७ ह नेत्य 
संसार की आचत्यता 
'प्रो३म्‌ । अश्वत्थे चो निषदन पर्णं वो वसतिष्कृता । 
गोभाज5इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम ॥ य° रेश४ 


( अश्वत्ये ) अश्वत्थ पर (चः) तुम्हारा ( निप्दनम्‌ ) बेठना है | ( पणे ) पत्र में ( बः ) तुम्हारा 
( वसति ) वास ( कृता ) बना हुआ है। ( यत्‌ ) यदि ( पुरुपम्‌ ) पुरुप को ( सनवथ ) पूजो तो ( कलि ) 
ग्रश्वमेव, ( गोभाजः ) गोभागी ( ग्रसय ) हो जाओ । 

मनुष्य ससार मे आकर समझता है कि मुझे सदा यहीं रहना है । युधिष्ठिर से किसी ने पूछा था इस 
ससार में आश्चर्य क्या दै? युधिष्ठिर जीने उत्तर दिया वह उस समय मी सत्य था, इस समय भी 
सत्य हे-- 

अहून्यहूनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम । 

शेप स्थातरतां याति किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ र 


प्रति दिन प्राणी मौत के घाट उतर रहे हैं, किन्तु शेप स्थायी 'रहना चाहते हैं, इस से अधिक 
आश्रय क्या है श 7 
अपने हाथों लोग श्रपने वन्धु-वाधवो को जला आते हें किन्तु उन्हें यह कभी विचार नहीं श्राता कि 
हमारा भी निस्तारा कभी ऐसा दवी होगा । 
समार के किसी पदार्थ में स्थिरता दै दी नही । फिर यहा स्थिरता की कामना केसी १ तुम्हें ज्ञात है, 
तुम्द्यारी बेठक कहा है १ 
अग्वत्थे वो निष्दनमू--अश्वत्य पर तुम्हारी जेठक दै । अश्वत्व' का अर्थ है-यः शवो न खास्यतिस.< 
जो कल न ठच्रेगा । तुम सोच रहे हा, अमुक काय्यं हम कल करेंगे । किन्तु तुम कल देख पाश्रोगे, क्ल तक 
रह भी पा्रोगे | इस का क्या प्रमाण १ तुम्हारा निपदन तो अश्वत्थ पर है श्रश्वत्थ” का एक श्र्थ पीपल वृक्ष है | 
पीपल को लौकिक संस्कृत म चलदल भी कहते हैं | चलदल का ग्रथ है चञ्चल पत्तों वाला । पीपल के पत्ते प्रायः 
हिलत रहते हैं | मानों वे श्रस्थिता की घोषणा कर रहे हैं । 
तुम्हारा वास स्थान ? पर्णे बा वस्तिष्कृता=-पत्ते पर तुम्टाग वास है | 
पत्ते का स्वय अल्प जीवन होता है! जाने कब वायु का भरका ग्राथे, और पत्ता नीचे गिर जाए | 
जाने कत्र काई पत्ता सूख जाए । जो स्वय क्षणभगुर दै, उस पर आश्रय करने का लाभ १ 
कितने सरल किन्तु मार्मिक शब्दों में ससार की ग्रमारता, जीवन की च्टणमगुरता का योव कराया है । 
इस समार की असारता का जान कत्र होता है १ ह 
रोभाज इक्किलासथ यत्सनवथ पूरुपम्‌ | 
जत्र पुरुप --पूर्ण पुरुष भगवान्‌ की पूजा करोगे तो निश्चय ही गोभागी==किरण्‌-भागी = प्रकाशाधि- 
कारी होंगे । 
भगवान्‌ प्रकाशकों के प्रकाशक हैं। प्रकाश की कामना है--जिस से सदसद्विवेक हो, खरे खोटे का 
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मेरे दोष दूर हाँ - 


श्रो३म्‌ । यन्मे छिद्र चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृरण बृहस्पतिर्म तद्दधातु । 

शन्नो भवतु सुवनस्य यस्पतिः | य° ३६२ 

( यत्‌ ) जो ( मे ) मेरे ( चक्तुषः ) नेत्र का, ( हृदयस्य ) हृदय का ( छिद्रम्‌ ) छि है, (वा) अथवा 
( मनसः ) मन का ( अतितृण्णम्‌ ) बहुत बढ़ा छिद्र या घाव है-( मे ) मेरे ( तत्‌ ) उस छिद्र का ( बृहस्पति" ) 
बड़ा रक्षक भगवान्‌ ( दधातु ) पूण करे, ( य' ) जो ( भुवनस्य ) ससार का ( पति ) पालक; स्वामी दै, वह 
( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) शान्तिदायक (भवतु ) दो । 


जीव ग्रल्पज्ञ है | अ्ल्पजता के कारण उससे अनेक त्रुट्या होती हैं। वाणी भगवान्‌ ने बोलने 
को दी है किन्तु इस वाणी से मनुष्य असत्य, कठोर, अमङ्गल और असबद्ध प्रलाप करने लगता हे । यह 


मानब देह इस भवसागर से पार उतरने को नौका है किन्छु मनुष्य हिंसा, चोरी ओर व्यभिचार द्वारा इस 
म भी छिद्र कर देता है। मन भगवान्‌ ने मनन, विचार फे लिये टिया, किन्तु मनुष्य इससे नास्तिकता, 
परद्रो, और दूसरे के धन इरण की बातें सोचा करता दै। चक्षु भगवान्‌ ने देखने को दी किन्तु मनुष्य 
इससे अभद्र रूपों और कारों को देख कर मन और अ्रन्त-करण को दूषित और कुरलाप्रत करता है | इसी तरद 
दूसरी इन्द्रियों तथा साधनों के सत्रन्ध में विचार कर लीजिये । 


इस मन्त्र मे भगवान से प्रार्थना है कि 

यन्मे छिन्ट्र चन्नुषो हृदयस्य मनसो बातितृण्ण बृहस्पतिर्भ तदूद धातु == “ 
मेरे दरशन में, मेरे भावों में तथा मेरे मन से जो त्रुटि है, उसे त्रड़ा पालक पूरा कर दे | 
दूसरे स्थान मे प्रार्थना है-- 

१ देवकृतस्यैनसोऽवयजनमसि (य० ८,९१३) इन्द्रिवकृत ञ्रपरात्र का तू शोधक है । 
'आत्मकृतस्यैनसोऽचयजनमसि ( य० ०१३ )=ग्रात्मा के किये ञ्रपराधां का भी तू शोधक है । 
अत' यहा भी उसी से प्रार्थना है कि यह महान्‌ भगवान दोषों को दूर करे । 


श्राख [ आख समस्त इन्द्रियों की उपलक्षण है ] में यदि छिद्र रहेगा, तो स्पष्ट नहीं दिखलाई देगा। 
हृदय में यदि भद्दे भाव होंगे, तो व्याकुलता एव शङ्का रहेगी । मन म विकार रहा, तो सभी कार्यों में 
बिगाड रहेगा । यटि इच्छा हे कि बिसी क्रण-उपकरण में कोई टोष न रहे, तो यत्न क्रो कि 

शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पति'= 

जो लोक का, समस्त समार का रक्षक है, वह कृपा करता रहे | 

प्रभु की कृपा उनी रहे, तो समम्त दोप नष्ट हो जाये | 

श्रतएव उससे पुन" पुन प्रार्थना है-- 
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या ह भगवान उन्ह आत्मा की ग्रनुकृलता से शुद्ध करे । 


० WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
प्रथम संस्कृति 


ओम्‌ ।अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीय्येस्य रायस्पोपस्य दढितारः स्याम । 

सा प्रथमा सस्कृतिविश्ववारा स प्रथमो वरुणो मित्नोऽअञ्निः ॥ य० ७।१४ 

हे ( सोम ) शान्तिदायक ( देव ) परमात्मन्‌। ( ते ) तेरे ( ग्रच्छ्िन्नस्थ ) परम्परा से ग्रननच्छिन्न, 
अटूट (सुबीय्यस्य) उत्तम-शक्कि-प्रटात्री के तथा ( राय:--पोपस्य ) घनु वृद्धि के (ददितारः) घारण करने वाले 
और देने बाले ( स्याम) हम हों । (सा ) वह प्रथमा ) सब से पहली, मुख्य और (विश्ववारा ) सब से 
स्वीकार करने योग्य ( सस्क्कतिः ) सस्कृति है । ( सः ) वह ( प्रथमः ) प्रथम ( मित्रः ) मित्र, ( वरुणः ) श्रौर 
( भ्रन्निः ) है । 

भगवान्‌ के दान फा प्रवाह कभी नहीं टूटता । भगवान्‌ नित्य है, उस का काय्यं सृष्टिसजन ग्रादि भी 
नित्य है । श्रतः उस का दान भी नित्य है | दान प्रवाह नित्य होते हुए भी किसी भाग्यवान्‌ को ही यह दान प्राप्त 
होता है हमारी कामना हैं कि हम सभी इस के ददितारः स्यास==धारण करने वाले श्रौर प्रदान करने वाले 
हों | इमे मिले और हम फिर आगे दे, इस का सदा विस्तार होता रहे । 

भगवान्‌ का दान मूल दान, मूल. धन है | जेसे एक व्यापारी कुछ धन व्यापार मे लगाता है, या सूद 
पर लगाता है, उस से श्राने वाला सारा धन मूल धन की बृद्धि है, यदि वह , धन-मूल धन न हो तो बृद्धि नहीं 
हो सकती; इसी प्रकार भगवान्‌ का यह दान भी - 

प्रथमा संम्कृतिविश्ववारा==सत से पहली, मूल श्रतएव सन की स्वीकरणीय मस्कृति है | 

ससार की सारी सस्कृतिया बेट की सस्कृतियो से निकली हैं । 

ससार के समस्त सदूव्यवद्मरो शौर विचारों का मूल उद्गम वेद है । मनुष्यों के श्रात्मार्ा का ससार-- 
परिष्कार करने तथा समम्त व्यवहार सिखाने के लिए. भगवान्‌ ने सग के आरम्भ म मनुष्यों के लिये चार 
ऋषियों- अ्रभि, वायु, श्रावित्य और अद्विराः-को वेट ज्ञान दिया। चूकि उसने कृपा कर के जान दान 
दिया, श्रत"- 

स प्रथमो मित्रो बरुणो अझ्नि 

वइ सब से पहला, मुख्य, मित्र है, श्रोर वही वरुण =चाइने योग्य है, वही श्रमिमआगे ले जाने 
वाला है । 

मित्र का काम है कि मित्र को हित सुझाये । ससार के रणक्षेत्र में श्रवतीर्ण होने के साथ ही उस ने 
हमें शान-कृपाण दे दी, अतः वह मित्र दै, और इसी कारण वह हमार श्रभीष्ट है | सभी जीवों की भगवान्‌ उन्नति 
करता है, श्रतः वह श्रम्मि है । और 

सः प्रथमो ब्ृहस्पतिश्चिकित्वान ( य० २१५ )स वही बृद्दस्पति सब्र से पहला जानी, सुझाने 
वाला है। ग्रत' ८ 

तस्मा इन्द्राय सुतमाजुद्दोत स्वाहा ( य० ०१५ ) = 

उस ज्ञानैश्वय्यसपन्, अज्ञानवारक भगवान्‌ के लिए सच्चे मन से सभी ऐश्वर्य दे डालो । 

( ४६५ १) 


र 
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॥/////.॥॥२४/॥॥॥॥५॥/॥१/४/.॥९ 
३५० 
देव के अनुकूल संब का प्रयाण 


ओम्‌ । यस्य प्रयाणमन्वन्य5इद्ययुर्दैवा देवस्य महिमानमोज़सा । 
यः पार्थिवानि विममे स5एतशो रजारसि देव' सविता महित्वना ॥ य० ११६ 


( यस्य ) जिस ( देवस्य ) देव के ( प्रयाणम्‌--ग्रनु ) प्रयाण के पीछे तथा ( मदिमानम्‌ न ग्रह ) 
महिमा के कारण ( अन्ये ) दूसरे ( देवा. ) देव ( ओजसा ) हठात्‌ (ययु +इत्‌ ) चलते ही है । (यः) जो 
(पाथिवानि ) पार्थिव तथा-अन्य ( रज्ञासि ) लोकों को (विन-ममे ) विशेष रूप से बनाता-है, (सः ) वह 
( सविता ) सर्वोत्पादक ( देव. ) मगवान्‌ ( महिवना ) महत्त्व के कारण ( एतशः ) सब का गति दाता है। 

इस मन्त्र में आत्मानुसन्धान का विशेष विधान है । 

देवो दांनाद्वा दीपनाद्वा योतनाद्वा ( नि० ) = 

देने के कारण, प्रकाशमय होने के कारण श्रथवा प्रकाशक होने के कारण पदार्थ देव होता है । आत्मा 
को वेदों मे अनेक स्थानों में ज्योति कहा है। यथा-- 

ध्रुव ज्योतिर्निहितं हृशाये कम्‌ ( ऋ ६६१५ )==द्‌शन के लिये सुखकार्री श्रविनाशी ज्योति 
[शरीर में ] है। 

अत. निरुक्तनय से आत्मा देव है । मन और इन्द्रियों को यजु० ३१।१ में ज्योति कहा है-- 

ज्यौतिषां ज्योतिरेकम्‌==जो [ मन्‌ ] ज्योतियों में प्रधान ज्योति है । अतः मन तथा इन्द्रिया भी 
देव हैं। इस दृष्टि से मन्त्र का भाव हुआ---“आत्मदेव के प्रयाण के पीछे सभी देव चले जाते हैं, मानों इसने 
सब पार्थिव लोकों को माप रखा है, और वही इनका गतिदाता है । 

जीवित तथा मृत शरीर के देखने से यद्द स्पष्ट प्रतीत होता है । आत्मा के निकल जाने पर आख, नाक, 
कान आदि सभी इन्द्रिय चले जाते हैं। श्रत्र आख देखने का कार्य नहीं करती । कान सुनते नहीं, नाक सूघती 
नहीं । रसना स्वाद नही लेती । स्पशे अ्रव सरदी गरमी का पता नहीं देती । ' 

वास्तव म बात यह है कि यह सत्र दथियार हैं। आत्मा के विना ये बेकार हैं ग्रात्मा ही इनका 

प्रयोक्ता दै । रानी मक्खी के चल देने पर जैसे अन्य मक्खिया उसके पीछे चल देती हैं, वैसे ही आत्मा के प्रयाण 
के पीछे यह सब्र चल देते हैं| “ 

ससार में कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, किन्तु मरते सभी हें । क्यों १ प्रतीत होता है, कोई ऐसा 

चली है, जो बलात्‌ श्रात्मा को देह से निकाल देता है । उस महादेव के प्रयाण ==प्रेरणा के श्रनुकूल अन्य सर 
चन्द्र श्रादि चलते हैं । 


जब भगवान्‌ सभी लोक लोकान्तरो का निर्माता है । केवल ससार वना कर ही उसने छोड़ नहीं दिया, 
वरन्‌ उसने ही इमम गति डाली है । 


रस सब का कारण उसका मद्दावल है | साराश यह कि यह सारा ससार भगवान्‌ के विवान्‌ के अनुसार 
चल रद्दा है) वही इसफा विघाता तथा गतिदाता है ।* 
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ओश्म्‌ । भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुद्भिः सचसे शिवाभिः । 
दिवि मुर्धान दधिषे खषा जिहामग्ते चकृषे हव्यवाहम ॥ य, १५२३ 


तू ( यज्ञस्य ) य का (च ) तथा ( रजसः ) ससार का ( नेता ) नेता ( सुव. ) होगा, ( यत्न ) जब 
तू ( शिवाभिः ) कल्याणमयी ( नियुद्धिः ) नीतियों से ( सचसे ) सयुक्त होगा । ( मूर्धानम्‌) सिर को ( दिवि ) 
दयौ में, प्रकाश में ( दधिषे) धारण करेगा और ( म्वर्पाम्‌ ) उत्तमगति बाली, मधुर ( जिह्ठाम्‌ ) जिह्वा को ( इन्य- 
चाहम्‌ ) भाग प्राप्त कराने वाली ( चकृषे ) करेगा । 

( १) यत्रा नियुद्भिः सचसे शिवाभिः = जत्र कल्याणकारी नीतियां, युक्तियों से युक्त होगा । 

नेता अनने ने श्रभिलापी को पहले अपना व्यवद्दार सबारना चाहिये । उसका व्यवहार ऐसा हो, 
जिससे सव का भला हो। " 

(२) दिवि दधिषे सूधानम--सिर आसमान पर रखे । इसका यह भाव नही कि वह श्भिमान-करे । 
प्रत्युत यह कि अपने शानादि गुणों के कारण वह सब से ऊचा हो । यदि नेता योग्यता में कम हुआ तो उसका 
नेतृत्व चल नहीं सकेगा । सिर श्रासमान में तभी रख सकेगा । अत्र वह ज्ञानी उसे गुरुग्रो के चरणों में रखने का 
श्रभ्यस्त होगा । भाब यह कि उसे सदा अपने अनुगतों की प्रत्येक श्रावश्यकता तथा उसकी पूर्ति के साधन 
शात होने चाहिये । 

(३) खपी जिह्वामग्तु चकृषे हव्यवाहम्‌ ==ञ्रपनी मधुर वाणी को भोग प्राप्त कराने वाली बनाये | 

वाणी फा मिठास सब से आवश्यक है, ओर सब के लिये आवश्यक है । नेता के लिये तो कहना ही 
क्या है । मनु जी ने कश है--- 

अहिंसयेव भूताना कार्ये श्रेयोऽनुशासनम । 

वाक्‌ चेव मधुरा रूच्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ २१५६ 

धर्म्मामिलाघा को प्राणियों का अनुशासन ग्रहिसा पूवक ही करना चाहिये । और वाणी मधुर और 
छक्ष्ण-सुथरी दी प्रयोग करनी चाहिये | 

केवल मीटी और चिकनी चुपड़ी चातो से दी दूसरे को नही टाल देना चाहिये, प्रत्युत बह्‌ स्वर्पा== 
मधुर या सुखदायी वाणी 'इव्यवार्‌? भी होना चाहिये । नीतिकार कट्ट गये हें 

निरत्ययं साम न दानवर्जितम्‌ = 

निर्त्राध सान्त्वना दान के विना व्यर्थ है। अर्थात्‌ जहा मीठी मीठी बाते बनाश्रो, वहा वास्तव म सी 
कुछ करके टिखाश्रो । 'छुग्वेट ( १०३८४ ) 'रक्षक' के सम्बन्ध में कुछ ऐसे ही भाव हैं-- 

ग यो दभ्रोभिहेन्यो यञ्च भूरिभिर्यो अभीके वरिवोविन्तृपाहये । 

त विखादे सस्निमद्य भुत नरमवाख्मिन्द्रमचसे करामहे ॥ 

जिसे छोटे चुला सक, बडे बुला सके, जो दूरस्थ, मनुष्य से सदन योग्य काय्यं में विधान का शान रखता 
हो विपत्ति के समय ऐसे श्रतिशय शुद्ध विद्वान, सरल ऐश्वय्ये सपन्न नेता को दम रक्षा के लिये नियुक्त करते हैं | 
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कर्म्म करते जीवन बिता 
ओम्‌ | कुवेन्नेवेह कम्मोणि जिजीविषेच्छत2 समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोरिति न कम्मं लिप्यते नरे ॥ य. ४०२ ॥ 


(इद) इस ससार में (शतम्‌+-समाः) सौवर्ष ==सम्पूर्णं आयु (कर्म्माणि) कम्मोँ को सत्कम्मों ( कुर्वन्‌ ) 
करता हुआ दी ( जिजीविषेत्‌ ) जीने की इच्छा करे | ( एवम्‌ ) इस प्रकार अर्थात्‌ कम्म करते हुए ( त्वयि ) तुझ 
(नरे) मनुष्य में ( कम्म ) कम्मे (न लिप्यते ) लिप्त नहीं होता, बन्धन का कारण नहीं बनता । ( इतः ) इससे 
(अन्यथा) दूसरा प्रकार (न--श्रास्ति) नहीं दै । 

मनुष्य के शरीर फो वेदों में क्षेत्र कहा गया हे--स्वे क्षेत्र अनमीवा विराज==अ्पने शारीर में नीरोग 
रद्द । शरीर को क्षेत्र कहने का विशेष प्रयोजन है । क्षेत्र में कृषि कर्म होता रहना चाहिये। बोना, काटना 
बराबर चलते रहना चाहिये । इसी से इसे कोई कोई कुरुक्षत्र भी कहते हैँ । इस दृष्टि से वेट में उपदेश 
है--कुबे न्नेवेह कर्म्मारिए=कम्मं करते हुए ही. । 

कम्मे की तीन गतिया हो सकती हैं--१ कम्मे, २ विकर्म तथा ३. कम्मं । कम्म न करने को अ्कम्मे 
तथा उलटे कम्मं को विकम्मं कहते हैं । शेष कम्मं का अर्थ सुतरा सत्कम्म हुआ | कम्मे, श्रकम्मे की विवेचना 
बहुत गहन है । गीता में कहा 

कि कर्म्म किमकर्म्मेति कबयोप्यत्र मोहिताः । 

क्या कम्मं है, और क्या अकम्म है, इस विषय में कवि=क्कान्तदर्शौ भी विमुग्ध हैं | 

तथापि स्थूलरूप से कम्मे, विकम्मे, अकम्म की उपयुक्त सक्चिस विवेचना सभी को मान्य है । इससे पूव 
य ४०।१ में कहा दै~मा गृध. कस्य स्विद्धनम्‌ =किस्तौ के घन का लालच मत कर | 


“पराये घन का लालच” समस्त बुरे कम्मों का उपलक्षण है । अर्थात्‌ बुरे कम्मं मत कर | इससे विकर्म्म 
का निपेध टोगया | कम्मे और श्रकर्म्म के बिबाद में 'कुबेन्नेबेह कम्मोशि जिजीविषेत्‌? से “अकम का “निषेध 
कर दिया गया है। शेप कम्मे =सुक्म्मं रह गये। उससे ग्रथे हुआ-- 

मनुष्य इस ससार मे सपूण आयु सत्कम्म आयु सत्कम्म करता हुआ ही जीने की इच्छा करे । 
कदावत है--लोकोऽय कर्म्मेवन्धन'न्यह् ससार कम्मों से बन्धा है । अर्थात्‌ कर्म्म बन्धन के कारण 
हैं | वेद इसका खण्डन करता हुआ कहता दै 

एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कम्मे लिप्यते नरे = त 

ऐसा करने पर कर्म्म तुके नही बावेगा, और कोई उपाय नही है ¦ 

जत्र कामना छाड़कर केवल कर्तव्य बुद्धि से, भगवान्‌ की आजा समभ कर कर्म्म किये जाने 
हैं, वे रम्मे बन्धन के कारण नहीं चनते । इच्छया, वासना के कारण किये कर्मा बन्धन के कारण बनते 
हृ । क्याँकि यदि उच्छा पूरी हागई तो रेप होता दै । यदि इच्छा पूरी न हुई, उसका विघात हुआ, 
विपाट होता है। प्रमाद 'यीर विषाद बन्धन के कारण हैं। जब किसी इच्छा को सामने रखकर कार्य्य न 
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भोग ओर कम्मं हाथों में धारण करता हूं 
ओश्म्‌ । सोमासो न ये सुतास्वृप्ताशवो हृत्सु पीतासो दुबसो नासते । 
एषाससेषु रम्मिणीच रारभे हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च स दधे ॥ त्र. १।१६८।३॥ 


(थे) जो (तृत्ताशवः) रस से पूर्ण-अशुओं से युक्त (सोमासः--न) सोमों की भाति ( सुताः ) निष्पन्न 
किये गये हैं , \ हृत्सु+-पीतासः ) जी भर के जो पान कर चुके हैं ओर जो ( दुवसः+-न ) परिचारकों की भाति 
( आसते ) रहते हैं, ( एप्राम्‌ ) इनके (असेपु) कन्धों पर (रभिणीञ-इव) आरभशक्ति के समान शक्ति ( सरमे ) 
काय्य आरम्म करती है | (खादिः) मोग (च) ओर (कृतिः) कम्मं, पुरुषार्थ (च) भी (इस्तेपु) हाथों म ही (स+दचे) 
अली प्रकार धारण किया जाता है | 

जी भर कर सोम पीना भोग का उपलक्तण है, किन्तु यह भोग वेसे ही नहीं मिल बाता । इसके 
लिये तृपाशु सोमों को कूटने की आवश्यकता हैं। अर्थात्‌ सोमपान से पूवं सोमसवन अनिवाय्य है । 
सोमसबन स्पष्ट परिश्रमसाध्य दै । सुतरा परिणाम निकला कि पुरुषार्थ =परिश्रम = कम्मं =कति पहले है और 

\मोग=्खादिन्प्रारव्ध पीछे हे । | 

उत्तरा्ध मे एक सूक्ष्म सिद्धान्त की ओर ध्यान दिलाया गया हे | जिनके हाथ में भोग और 
कर्म्म है--एपामसेपु रमिणीव रारभे==्रारम्भशक्ति भूयो भूयः उन्हीं के कन्धों पर की जाती दै । श्रर्थात्‌ 
भोग भी पुरूषार्थ के विना सिद्ध नहीं होता। भोगप्रा्ति के लिवे भी पुरुपार्थं की आवश्यकता है। भोजन 
परसा जा चुका है । यह हमारा भोग है। किन्तु हाथ और वाणी की क्रिया के विना यह शरीर का श्रग 
चन सकता नहीं | 

वैदिक घम्म प्राख्धवाटी नहीं, पुरुपार्थवादी है । यजुर्वेद ( ४०।१५ ) में मरण का दृश्य दिखला 
कर “कृतA्स्मर? अपने कम्मां का स्मरण कर कहा है, न कि “भाग्यं स्मर” | अपने भाग्य = प्रार्घ को म्मरण 
कर ] | 

- प्रारूघ” शब्द फे अर्थं पर विचार करने से भी कर्म्म-वाट की पुषि हाती है । प्रारूधन्न्प्रस- 
आ्रारू्धन्स्भली प्रकार आरम्भ किया गया । खेती का भली प्रकार प्रारम्भ किया जायेगा, भूमि का नोतना 
आदि कम्मं भली प्रकार आरम्भ किये जायेगे तो फल मी अ्रच्छा होगा । श्रर्थात्‌ प्रारव्व = भाग्य, किये हुए का क्ल 
है | अत कर्म्म प्रधान है । 

भरच यद अपने वश में है कि इम अपना भाग्य प्राज्ध [ भली प्रकार का आरम्भ किया हुआ | चनारे, 
या दुराख्घ [बुरी साति आरम्भ किया हु] बनायें | अ्रतः वेद का यह कथन कि 4 

हस्तेषु खादिद्व कृतिश्च संदधे । ५् 

उत्त्पन्न हुआ पहले पूर्वाजित कम्मे का मोग भोगने लगता है । कर्म्मयोनिगत मनुष्य चालक पर्य्या्त काल 
तक भोग्य श्रवस्या में रहता है ग्रत, मन्त्र में खाटि” को पहले स्थान टिया है | 
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भगवान्‌ ने श्रेष्ठरचना की हे 


ओश्म। उप हये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम । 

श्रेष्ठ सव सविता साविषन्नोऽभिद्धो घमेस्तदुघु प्रवोचम्‌ ॥ 5० १।१६४।२६ 

मैं ( एताम्‌) इस ( सुदुघाम्‌ ) उत्तम दूध वाली या आसानी से दोही जाने वाली ( धेनुम्‌ ) दूधार 
गौ को ( उपह्वये ) अपने समीप में चाइता हू, ( उत ) और ( सुइस्त' ) उत्तम दाथ वाला=कुशल ( गोधुग्‌ ) 
गौ दोहने बाला ( एनाम्‌) इस को ( दोइत्‌ ) दोइ सकता है। ( श्रभीद्धः ) सब ओर प्रदीप्त, सब ओर प्रकाश 
मान, ( धर्म्म: ) तेजोमय ( सविता ) जगदुत्पादक भगवान ( न' ) इमारे लिये ( श्रेष्ठम्‌ ) उत्तम ( सवम्‌ ) जगत्‌ 
उपदेश ( साविषत्‌ ) उत्पन्न करता हैं । 

सचमुच भगवान्‌ ने यह महान जगत्‌ अति उत्तम बनाया है, सूय्यं की ओर देखो, भूमि को देखो । 
जल और पचन को देखो । दूर की चात जाने दो । अपने शरीर को देखो, केसा सुन्दर है १ वेसा युक्तियुक्त । 
भ्राख किस स्थान पर रखी हैं । टीक नाक के ऊपर । यदि नाक के नीचे रहती, तो बड़ा कष्ट होता नाक से मल- 
साव होता रहता है उस पर कभी कभी मक्खी आदि प्राणी ग्रा जाते हैं आख नीचे हे वह देख न पाती, फिर 
मुख और नाक के बीच में पर्य्यास व्यवधान दो जाता । मुख मे जाते पदार्थ के गन्ध-दुगन्ध का ज्ञान न हो पाता | 
दुगेन्ध पढार्थ खाने से शरीर में चिकार हो जाता । साराश यह कि विचार से प्रतीत होता है कि प्रत्येक पदाथ ठीक 
ठीक उत्पन्न किया गया है, और यथास्थान स्थापित किग्रा गया है । 

भगवान्‌ ने प्रकृति से यह जगत्‌ बनाया है । प्रकृति को इस मन्त्र में 'ेनु? कहा गया हे । भोग रूप 
दूध देने के कारण प्रकृति सचमुच घेनु है । श्रौर है भी यह सुदुघा = आसानी में दोही जाने वाली“ 

जीव कहता है--उपहये सुदुघां धेचुभेताम्‌=मै इस सुदुघा घेनु को पास चाहता हूं। पास वो श्रा 
जाएगी, किस्तु फाय्य कर लोगे इस से १ इसे तोट 

सुहरतो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ =कोई चतुर दोइने बाला ही इसे दोद् पाता है । 

गौ के स्तनों में दूध दै । किन्तु उसे प्रत्येक नहीं दोह पाता | प्रकृति में भोग है किन्छु प्रत्येक इस से 
भोग नहीं प्रास कर सकता । कोई सुदृस्त = उत्तम ददाथों वाला, जिसे अपने द्वाथों का प्रयोग करना आता है, वह 
दोड सकता है | किसी ने ठीक ही कहा दै--सकल पदारथ हें जगमाहीं | कम्मेहीन नर पावत नाहीं । 
इस को यों पढ दो-- 

सकल पढारथ हैं इहि माहि हस्तहीन नर पावत नाहीं । वेद ने ठीक कहा-- 

समौ चिद्धस्तौ न समं विविष्ट (ऋ० १०।११७।६) = 

टोनों हाथ बराबर है किन्तु समान रूप से कार्य्य नहीं कर सकते | 

एक शारीर के टो हाथ जो समान भी हैं, एक तरह कार्य्य नहीं क्र सकते। तो भिन्न मिन्नि शरीरों 


के राथ जिनकी शक्ति, योग्यता समान नहीं हे , केसे इम घेनु से दूध एक समान दोह सकते है | इसे तो कोई 
सु”म्त ही दोहदेगा । 


जगते VEDIC MISSION 
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४४४४४४.४२४/४४॥७४५ ५४४ ४.॥५ 
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अनेक सन्तानो वाले दुःख पाते हैं 

ओरश्म | य ई चकार न सो अस्य वेद य ई ददशे हिरुगिन्तु तस्मात्‌ । 

स मातुर्यीना परिवीतो अन्तबेहुप्रजा चित्र तिमा विवेश ॥ ऋ० १११६४२२ 

(यः ) जो ( इम्‌ ) इस प्रकार ( चकार ) करता है, (सः) वह (अस्य ) इस के [ रहस्य को |] 
(न) नहीं ( वेद ) जनता । (य. ) जो ( ईम्‌ ) इस प्रकार, इसको ( ददशो) देखता है, वह ( तस्मात्‌ ) 
उस से (नु) सचमुच ( हरुग्‌ ) पथक्‌ है (सः) वह (मादुः) माता के ( योनो अन्त: ) गर्भ के भीतर ( परिवीत, ) 
सत्र ओर से लिपटा हुआ है । ( बहुप्रजाः ) बहुत सन्तानों बाला ( निम्न तिम्‌) दुःख को ( आविवेश ) श्रनुभव 
करता है । , 2 

इस से पूर्व “अपश्य गोपाम्‌ "` ** ““मन्त्र है | उस में श्रात्मस्वरूप का निरूपण है। उस मे कहा 
गया है कि-- 

व्या च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 


स सधीचीः स विषूचीर्वसान आवरीवत्ति भुवनेष्वन्त. । 
उलटे सीधे मार्गों से चलता हुआ वह उलटी सीधी दशा को प्राप्त होता है, संसार-चक्र में बार वार 
आता रहता है । 

जीव की इस दशा की और इशारा करता हुआ वेद कहता है-- 

« यई चकार न सो अस्य बेद 

जो ऐसे कम्मे करता है, वह आत्मा के रहस्य को नहीं जान पाता । 

भले कम्मं दो प्रकार के होते हैं एक मोक्ष दिलाने वाले, और दूसरे भली योनियों में ले जाने वाले । 
जो आस्मञ्चानशुन्य हैं, वे आत्मकल्याण के लिये प्रयतमान ही नहीं हो सकते | श्रतः उन के यदि कोई भद्र कर्म्म , 
भी होंगे, ता वे मोक्ष सावक नहीं, वरन्‌ भोगसाधक होंगे | उन्हें तो आत्मा के जन्मान्तर ग्रहण करने का जान ही 
नहीं है । हे 

त जिसे कम्मफलवित्रान का ज्ञान होता है, वह आत्मा के स्वरूप को समझ कर कुकम्मे से पथक हो 
जाता है । भोग सम्पादक कर्म्मों से पृथक होकर वह विचारता है-- 

स मातुर्योना परिवीतोऽन्तः==वह्‌ माता के गर्भ में लिपरा पड़ा है ।? 

अर्थात्‌ भोगमावना से भावित मनुष्य पुनः पुनः माता के गर्भे में लपेटा लाता है | उसे-- 

पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जननीजठरे शायनम्‌ । 

[ चार बार जन्मना, बार बार मरना, बार वार मा के गर्भ में पढ़ना ] का विचार कपा देता है । 
किसी ने "जाया? की नियुक्ति करते हुए कहा है कि यतः पति इस में पुत्र रूप से उत्पन्न होता है श्रतः 
पत्नी को जाया कहते हैं । 3 

इस का भाव यह हुआ कि अनेक बच्चे पेदा करना मानो स्वय चार चार पेटा होना है | वेद चार वार 
पेटा होना और अनेक सन्तान के उत्पादन की ओर लक्ष्य कर के कहता है-- 

बहुप्रजा निति माविवेशर-अ्रनेक सन्तानों वाला दुःख पाता है । श्र्थात्‌ सयम रख कर गहत्थी 
“चलानी चाहिये | ~ 


( ४७१ ) 
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पंच मूतां का अनादि चक्र 


ओश्म । पञ्चारे चक्रे परिवत्तेमाने तस्मिन्ना तस्थुभुँनानि विश्वा। 
तस्य नाक्षस्तप्यते न भूरिभार. सनादेव न शीर्यते सनाभि ॥ त्र. १।१६४।१३ 


( तस्मिन्‌) उस ( पञ्चारे) पाच श्ररों बाले (चक्रे) चक्र के (परिवत्तमाने) चलने पर 
(विश्वा ) सब ( भुवनानि) सुवन, लोक ( आतस्थुः) सब ओर स्थित होते हैं। (तस्य) उसका 
( श्रक्षः ) अक्त (न) न तो (तप्यते) तपता है और ( न ) न (भूरिभार.) बहुत भार वाला होता हे । (सनात्‌+एव) 
सनातन से ही वह (सनाभिः) सनाभिः नसन धनयुक्त, केन्द्रयुक्त होने से (न) नहीं (शीयते) विखरता, फटता, नष्ट होता 
यह ससार चक्र चल रहा है । न्यायद्शंन १।१।२ के वात्स्यायभाष्य में ससार का लक्षण दे 
इमे मिथ्याज्ञाना दयो दु खान्ता धर्म्मा, अविच्छेदेनैच प्रवर्तनाना: ससार. । 
मिथ्याशान, दोष, प्रवृति, जन्म और दुःखों का निरन्तर प्रन्नत रहना ससार है । 
मिथ्याज्ञान से राग, द्वेष, मोह होते हैं, रागद्वेष भोह से प्रवृत्ति होती है, प्रदत्ति से जन्म होता है और 
जन्म साच्चाद्‌ दु ख है । साधारण लोग इस गहरे ससार के सार तक नही पहुँच पाते उनके मत में सूस्येचन्द्र- 
नक्षत्र भूमि, श्राकाश पर्वत, नदी नाले झील तालाब, खेती धनधान्य, सामान, मकान, पिता, पुत्र, माता 
भगिनी प्रादि सब मिल मिला कर ससार है । 


e 

चाहे तत्त्वज्ञानियों का ससार लें, चाहे अजानियों का ।टोनों का कारण एक ही है। निमित्त कारण 
का विचार छोड़ कर उपादान कारण पर ध्यान दीजिये | सभी के मत मे पञ्चभूतात्मक प्रकृति ही इस का उपादान 
कारण है । गिरि, नदी, भूमि, सूस्यं, चन्द्र ग्रह, उपग्रह आटिनानाविध लोक इसी के अने और इसी मे रहते हैं | 
धड़ा मिट्टी से बनता और मिट्टी म रहता हे । मिट्ट से वाहर घड़ा कहा है। कपड़ा तन्तुश्रो से वना है, तन्तुग्रो से 
रहता है । तन्तुगरों से श्रन्यत्र उसकी सत्ता का भान किस को होता है | इसी भाव से वेद कहता है-- 

पञ्चारे चक परिवत्तेमाने तस्मिन्नातस्थुर्भुबनानि बिश्वा = ॥ 

पचभूतमय, निरन्तर फिरते हुए इस ससारचक्र म सब भुवन स्थित है । 

अर्थात्‌ सारा ससार पच भूतो से बना है, और इन्हीं में स्थित हैं । 

रथ के पश्ये का श्रक्त तप जाता है, उसे विश्राम देना होता है । परिणाम से श्रधिक भार पड़ जाये, 
तो वह टूट जाता है किन्तु वह चक्र नाक्तस्तन्यते न भूरि भार. सनादेव न शीर्यते सनाभिः इस चक्र का श्रक्ष 
तपता है, न बहत भार से टूरता है श्रौर न शीण होता है क्योंकि सनातन से यह नाभिच्चन्धन युक्त है । 

'्रनादि काल से यद्द ससार चला ग्रा रद्वा है । इसका अ्क्ष लक्षपर पहुचने से पूर्व तप ही नहीं 
सक्ता । बहुत भार तो तत्र दो, जव इससे बादर कुछ भार शे | भार तो पहले सारा इसी म है | भगवान्‌ इसकी 
नाभि है, भ्रत' इसके शीणो होने का प्रश्‍न ही नही है । 

ढिन के वादरानि के पश्चात्‌ दिन के समान सृष्टि के बाढ प्रलय, प्रलय के वाट पुन' सृष्टि इसी 
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स्री की अनुकूलता से भला 


ओम्‌ । सूर्य्यों देवीमुषस रोचमाना भर्यो न योपामभ्येति पश्‍चात । 

यत्रा नरो देवयन्तो युगानि चितन्वत प्रति भद्राय भद्रम्‌ ॥ ७० १११५२ 

(न ) जिस प्रकार ( मथ ) मनुष्य ( राचममानाम्‌ ) प्रमन्नचित्त ( योपामू-स ग्रां) सत्री को लक्ष्य 
करके ( पश्चात्‌ ) पीछे ( एति ) भ्राता है, ऐसे ही ( सूव्य' ) सूय्ये ( देवीम्‌ ) प्रकाशवती ( उपसम्‌) उपा के 
पीछे आता है । ( यत्र ) इमप्रकार ( देवयन्त, ) सुग्वामिजापी ( नरः ) मनुष्य ( भद्राय ) भद्र के ( प्रति ) बदले 
( मद्रम्‌ ) भद्र को सयुक्त करते हुए ( लुगानि ) जोडे ( वितन्यते ) बनाते हैं । 

« किसी कवि ने कहा है-- अविभिद्य निशाकृतं तमः प्रभया नांशुमताग्युदीयते = 

रात्रि के किये श्रन्धकार का प्रभातःप्रकाश से नाशा किये बिना सूय्यै भी उद्य नहीं होता । 

यही वात वेद में कही है--सूर्य्यो देवीमुषस ** " "अभ्येति पश्चातू-सूस्य प्रकाशमयी उपा के पीछे 
श्राता है । अर्थात्‌ सूर्य को अपने लिये उपा की आवश्कता है । औरउपा आगे आगे आती है, सूयं पीछे पीछे 
चलता है । वेद ने इस हाष्टान्त को दृष्टान्त बना कर रौर ख्री-पुरुपों के व्यवहार -रूप दाष्टांन्न को दृष्टान्त बनाकर 
विवाह के गौर को वहत बढ़ा दिया है। वेट कहता है उपा के पीछे शाता हुआ सूर्यं पत्नी के पीछे 
चलने वाले पति का अनुक्ग्ण कर रहा है | इस काव्यमयी भाषा में पति को पत्नी के, ग्रनुकल चलने .का 
उपदेश हे । मनु महागज ने लिखा हैं-- 

यदि हि खली न रोचेत पुमांस न प्रमोदयेत्‌ । अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवचेत ॥ 

स्रिया तु रोचमानायां मर्वे तद्रोचते कुलम । तस्या त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३।६१,६२ 


यटि खरी पुरुष को नहीं रुचती, तो पुरूप को प्रसन्न नहीं कर सक्ती। पुरुप के प्रसन्न न होने पर 
सन्तानोत्पादून की भावना ही प्रदत्त नदी होती । सत्री के रुचने पर सब परिवार प्रसन्न होता है, उसके न सुचने 
पर सभी परिवार प्रसन्तारदित हो जाता है । 

वेद ने पुरुष को “रोचमाना योपा? के श्रनुकूल चलने को कहा । मनुजी ने 'रोचमाना खी? के कारण 
सभी परिवार को रोचमान बताया है । 

स्त्री पुरुप को रुचे, और पुरुपञसके श्रनुकृल चले, तभी ग्रदम्ती सुखदायिनी होती है। अन्यथा 
यृह्रस्थाभम क्लेशागार चन जाता हे | गृहस्वी को सुखमयी बनाने के लिये पति-पत्नी की पारस्परिक प्रसन्नता 
आर श्चनुकृलता साधन है | 
वित्तन्वत्ते ०. ~ ३ 

युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम के दवारा वेट ने समानगुण कर्म्म स्वभाव वालो के बोडे बनाने 
का आदेश किया है। 

गहर्थाश्रम चलाने के लिये स्त्री पुरुपोके युग == जोडे तो बनेंगे ही, उसके बिना ग्रहस्वाश्रम ही नहीं 
चन सकता | किन्तु बह प्रति भद्राय भद्रम्‌! को सामने रखकर होना चाहिये | 

जी का मान, एदस्थ मन्त्री की अनुकूलता. समानगुण स्वभाव का विचार फरके विवाह करना केवल 

बैदिक वर्मे की विशेषता है | 
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श्रोरम्‌ | ऋषिं नरावहस पाङचजन्यस्ूबीसादत्रि सुङचथो गणेन । 

मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्व वृषणा चोदयन्ता ॥ऋछ., १।११७।३॥ 

हे ( नरौ ) जीवननेताग्रो । ( अश्विनौ ) तुम दोनों ( ्रशिबस्य ) श्रमन्गल (दस्योः ) दस्यु, श्रकः 
म्मा के ( मायाः ) कपरों को ( मिनन्ता ) नाश करते हुए, और ( ्रनुपूवम्‌ ) पूर्ववत्‌, यथापूर्वं ( वृषणा ) 
सुखवर्घक होकर ( चोटयन्ता ) भली प्रेरणा करते हुए ( पाञ्चजन्यम्‌ ) पचजन के हितकारी, पाचों इन्द्रियों के 
उपकारी ( श्रत्रिम्‌) सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण से रदित ग्रथवा भोक्ता ( ऋषिम्‌ ) द्रष्टा आत्मा को ( ऋचीसात ) 
कुत्मित ( अहसः) पाप मे ( गणेन ) गण के द्वारा, परिसख्यान ज्ञान के द्वार, ( मुञ्चथः ) छुड़ाते दो । 

इस मन्त्र का देवता 'ग्रश्नी? है। ये दो हैं। वेद के श्रनुशीलन से यह प्रकाश श्रन्धकार, 


दिन,-रात सूर््यचन्द्र द्यावा-पृथिवी, दो प्रभाती तारे प्राण अपान आनि अनेक जोड़ों के नाम हैं। यदा इस 
मन्त्र में प्राण श्रपान 'ग्रश्चिनौ? हे साधारणतयाहमारे शरीर मे प्राण और अपान अपना काय्यं स्वतन्त्रता से 
मानो एक दूसरे से निरपेक्ष होकर कर रहे हैं। उस श्रवस्था में भी यह आत्मा को शरीर वियोग रूप दुख से 
चच्चाये रखते हैं । 


जब योगी प्राण साधना द्वारा अ्रथवा ध्यान द्वारा प्राण और अपान को मिला देता है, तत्र नो कुछ 
होता है, उसका वर्णेन मन्त्र मे बहुत सुन्दर शब्दों मे हैं। 

आत्मा को इस मन्त्र मै जिन शब्डों से स्मरण किया गया है वे बहुत महत्त्वशाली हैँ 

१ ऋषि--ऋषिदेशनात्‌--जो देखे दिखलाये, वह ऋषि । निरुक्त के इस वचन के श्रनुसार 
आत्मा और इन्द्रिया ऋषि इँ--पजुः ३४।५५ म तो इन्द्रियों को स्पष्ट ऋषि नाम दिया गया हे--सप्तञ्षयः = 
प्रतिहिता; शरीरे == मात ऋषि शारी मे तरिठाये हुए हैँ । 

सात उन्ट्रिया अथवा आत्मा, मन और बु ये सात शरीर में रहते हैं, इनको वेट ने ऋषि कहा 
हे । आत्मा द्रष्ट होने से ऋषि हैं | वह केवल द्रष्टा दी नहीं वह अन्रि=भोक्का भी है। भोक्त श्रौर द्रष्टा 
कटने से क्त्व स्वत' सिद्ध हो जाता ढे, किन्तु वेट ने उसको यहा "पांचजन्य? भी कहा । पाच इन्द्रियों का 
हितकारी । अर्थात इन्द्रियों का ग्रधिष्ठाता भी हे, इन्द्रियां का श्रधिष्ठाता कहो, कर्ता कहो, एक 
चात है | 

योगी जय आत्मा के म्वरूप तथा शाक्त को गुरुमुख द्वारा शास्त्र से जान लेता है, तत्र वह 
प्राण-श्रपान के साधन म लगता है । उसके लिये पहले उसे ग्रकर्मणयता==दन्युपन का नाश करना होता 
है, श्र्थात्‌ योगाभ्यासी बहुत बढ़ा कर्मठ होता है। और क्रम से प्राण-्पान की साधना से उसे उत्तरोत्तर 
शुभ प्रेरणाये मिलती हैं । श्रकर्मणयता-त्याग के साथ आत्मा के तेजोनाशक ग्रजानादि का भी निराश करता है। 


साधन श्रौर आानाम्यास इन दोनों के कारण उसकी कुत्सित वासनाश्रों का नाश हो जाता हे, श्रौर प्राण के 
श्रम्पास से उसके भीतर सदाचार के लिये प्रीति उत्पन्न होजाती है । 
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प्रातः काल धम्मादि चिन्तन 


आम । आयमद्य सुकृत प्रातरिच्छनिष्टेः पुत्र चसुमता स्थेनं | 
्रशोः सुतं पायय मत्सरस्य क्षयष्ठीरं वर्धय सूनूताभि. ॥ छ० ११९४३ 


मैंने ( श्रद्ध ) आज ( प्रातः ) प्रातः ( उष्टे ) यज्ञ से सुक्कतम्‌ ) सुक्रम्म को ( इच्छन्‌ ) चाइते हुए 
( वसुमता ) घनयुक्त ( स्थेन ) रथ के साथ ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( आयम्‌ ) प्रास किया हे । तू इसको ( मत्सरस्य ) 
मस्त कररने वाले ( अशोः ) अशु किरण ==प्रकाश नजान का ( सुतम्‌ ) निचोड़ = सार ( पायय ) पिला | 
श्रौर इस ( यद्वीरम्‌ ) चीर के केन्द्र को ( सूज्जताभिः ) मीठी वाणियों से ( वर्धय ) बढ़ा, बधाई दे । 


परमात्मा की पूजा मी यज्ञ है | इटि यज्ञ का एक मेढ है | प्रात काल यश से इष्टि की श्रमिलापा का 
र्थे है--मनुष्य प्रातः उठ कर भगवान्‌ तथा वर्म्माटि का चिन्तन करे । जैसा कि संस्कार-विधि यद्ाश्रम प्रकरण 
में लिखा है, 

“चार बजे उठ के प्रथम हृदय मे परमेश्वर का चिन्तन करके धम्मे, श्रर्थ का विचार किया करें. श्रौर 
धर्म्म और अर्थ के अनुष्ठान वा उद्योग करने में यदि कभी पीड़ा भी ददो, तथापि घर्म्मयुक्त पुरुपार्थ को कभी न 
छाडे । किन्तु सटा शरीर और आत्मा की रक्षा के लिये युक्त श्राद्वार विद्वार, श्रौपधसेवन, सुपथ्य श्रादि से निरन्तर 
उद्योग करके व्यावहारिक और पारमार्थिक कत्तव्य-कम्मे की सिद्धि के लिये ईश्वर की स्तुति, प्राथना, उपासना भी 
किया करें कि जिससे परमेश्वर को कृपा और सद्दायता से मडाकठिन कार्य्यं भी सुगमता से सिद्ध हो मके ।?? 


मनु जी ने ऐसा आदेश किया है-- 

ब्राह्मे महूत बुध्येत घर्मार्थौ चानुचिन्तयेत्‌ । 

कायक्लेशशांश्च तन्मूलान्‌ वेदतच्तार्थमेचच || ४६२ 

ब्राहममुहृतं नम रात्रि के चौथे पहर श्रथवा चार घड़ी रात्रि रहते उठे, और वर्म्म, अर्थ, शरीर के क्लेश 
तथा उनके कारण और बेद के तत्त्वार्थ का विचार करे । 


ऋषि टयानन्ट और मनु जी ने जो वात आदेश के रूप में कदी, वेट ने उसका फलादेश करके करने 
की प्रेरणा की । प्रात.काल की उष्टि=ईश पूजा, वर्म्माथ के भ्रनुचिन्तन का फल मिला है पुत्र, घन, रमणसाधन | 
सासारिक जीवन फो सुखमप्र जनाने के लिये सन्तान, धन, और रमण-साघन ही प्रधान साधन हैं | 


घर्मं की भावना परिवार में लगातार बनी रहे । इसके लिये पुत्र-्प्राप्ति का आदेश हुआ-- 

ग्रशोः सुत पायय मत्सरस्य =मम्त करने वाले जान का निचोड पिला दे | 

घन प्राप्त कर कहीं तेरा पुत्र कुमार्यगामी होकर मद्यादि का सेवन न करने लग जाये, सो से मादक 
शान का रम पिला | उमे मस्ती चाहिये । जान ध्यान की मस्ती नहीं टूरती । साथ डी इसे 

च्यद्वीरं वर्धय सूच्ुताभिः==उस बीरता के केन्द्र को मोटी वेटवाशियों मे बढ़ा | 


( ४७५ ) 
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ओम्‌ । आ खा जुवो रारहाणा अभिप्रयो चायो 
वहन्त्बिह पूर्वपीतये सोमस्य पूर्वपीतये । 


ऊर्ध्वा ते अनु सूनृता मनस्तिष्ठतु जानती । 
नियुत्वता रथेना याहि दावने बायो मखस्य दावने ॥ ऋ०-१।१३४।१ 


हे ( वायो ) वायुसमान बलवान्‌! ( जुवः ) वेग को ( रारहाणाः ) त्यागते हुए [ अथवा वेगयुक्त 
त्यागी जन ] ( पूर्वपीतये ) पूर्वाजित का पान करने के लिये तथा ( सोमस्य ) सोम के ( पूर्वपीतये ) प्रथम पान 
करने के लिये (त्वा ) तुझ को ( इह ) यहा ही ( प्रयः ) प्रिय, प्रासव्य पदार्थ ( आ ¬-वहन्ठु ) प्राप्त करायें । (ते) 
तेरी ( जानती ) ज्ञानयुक्त ( ऊर्ध्वा ) उन्नत ( सुदता ) मधुर वाणी ( मनः--श्रनु ) मन के भ्रनुकूल ( तिष्ठतु ) 
रहे [ मन के अनुकूल अनुष्ठान करे ] । दे (वायो) वायु के समान्‌ वेगवान्‌ । ( दावने ) दान देने तथा 
( मखस्य ) यज्ञ के ( दावने ) धारण करने के लिये ( नियुत्वता ) वाहकों से युक्त शीघ्रगामी (रथेन) रथ से 
(शञ्रा+याशि ) तू आ । 


समार को जिन महात्माश्रों से सुख पहुँचता है, वे महापुरुष पूर्ण त्यागी होते हैं। कामक्रोधादि के वगों 
को निन्शेंने त्याग दिया है, ऐसे जितेन्द्रिय त्यागी मनुष्य ही मनुष्यों को श्रभीष्ट के समीप ले नाते हैं | उनकी इच्छा 
होती हे कि श्राते, पीड़ित सतस जन सोम "शान्ति का पान करें । यदद ठीक है, कि वढे सोमरसञ=शान्ति का 
शतत मिलता मनुष्य को उसके पूर्व कम्मों के कारण है । 

वेट सब से बढ़ा, पुराना और यथार्थ व्यवहार का शास्त्र हे । व्यवहार की शिक्षा के लिये ही इस का 
निर्माण भगवान्‌ ने किया है । सोमपान की उतावली में करीं वाणी वश से बाहर न हो जाये, इसके लिये 
उपदेश है-- 

ऊर्ध्वा ते शनु सुनृता मनस्तिष्ठतु जानती=जानयुक्त तेरी उन्नत मधुर वाणी मन के अनुकूल रहे । 

ग्रर्थान्‌ मन और वाणी का विराध न हो । “मन्नस्यन्यदू वचस्यन्यस्कर्मण्यन्यदू दुरात्मनाम्‌ ।! 3 
मन गे और वाणी में और, तथा कम्मे में कुछ और, यह दृष्ट मनुष्यां का लक्षण है | तू तो दुष्ट नहीं है । प्र्युत 
सोमकाम हि ते मन' ( ग्वेद ) तेरा मन तो सोम = शान्ति चाहता है । 

तेरी लिद्दा भी घेसी होनी चाहिये । मोमग्मामिलापी मन के श्रनुकूल चलने वाली “छत की वाणी? 
होती हे । और चर 

ऋतस्य जिह्वा पचते मधुप्रियम । ऋ० ६।७५।२ = 

ऋत की वाणी मधुर आर प्रिय को पबित्र करती दै । विद्वान्‌ जब तेरे मोमपान के लिये त्वरा करते हैं, 
तुझे भोग प्राप्त करने में सहायता देते है, तो तेग भी कत्तव्य है कि तू भी-- 

नियुत्वता रथेना याहि दावने मखस्य दाबने 

शीष्रगामी वाहकों से युक्त रथ के द्वारा टान देने के लिये, यम देने तथा धारण करने के लिये ग्रा । 
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- ओ3म्‌। अनच्छये तुरगातु जीवमेजदूध्रुव॑ सध्य आ पस्त्यानाम्‌ । 
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येन सयोति: ॥ ऋ० १।१६४।३० 
( भुवम्‌) भ्ुव=्=ञ्जविनाशी ( नीवम्‌ ) णीव को ( श्रनत्‌ ) जीवन देता हुश्रा, ( तुरगातु ) इन्द्रियों को 
संचालित करता हुश्रा, ( एजत्‌ ) सब को गति देता हुआ ब्रह्म ( पस्त्यानाम्‌ ) घरों के, शरीरों के ( मध्ये ) चीच में 
( श्राञ-शये ) पूर्ण रूप से रता है। ( मृतस्य ) मरे का ( मत्यः ) श्रमुत ( जीवः ) जीव ( स्वधामि ) 
अपनी स्वाभाविक शक्तियों के द्वारा ( मत्यैन ) मरणधर्म्मा शरीर के साथ ( सयोनिः ) समानस्यान होकर 
( श्रा+-चरति ) व्यवहार करता है | 
परमात्मा जीव को नीवनल्ल्प्राण देता हे । चत इसकी इन्द्रियों को गति देता है । इन सबके साथ 
रहता है किन्तु इनसे पृथक है | तलवकार ऋषि ने इस पूर्वार्दे का भावार्थ ही मानो कहा हैन” 
श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो ह बाचो स उ प्राणस्य प्राणश्चज्लमश्चच्‌' ` ` (केनो. १२) 
वह जो कान का कान, मन का मन, वाणी की बाणी है, वही प्राण का प्राण और ग्राख की आख हैं। 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ॥४॥ यन्मनसा न मनुते येनाईमनो मत्तम्‌ ॥४५॥ 
यश्व॒वृषा न पश्यति येन चच्षूषि पश्यति ॥६॥ यश्च्छोत्रेण न श्णोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌ ॥७॥ 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते | तदेव ब्रह्म त्व विद्वि नेट यदिदमुपासते ॥८॥ 


जिसे वाणी नहीं बोल सकती किन्तु बाणी जिससे बोलती हे; जो मन से मनन नहीं किया आता किन्तु 
मन को जिससे मनन करने वाला कहते हैं; जो आ्राख से नहीं देखता किन्तु श्राखेँ जिससे देखती हैं; जो कान से 
नहीं सुनता किन्तु कान जिससे सुनता है, नो प्राण से नहीं जीता, किन्तु प्राण जिससे चलता है, उसी को तृ ब्रह्म 
जान, न कि उसको जिसकी लोग उपासना करते हैं | 

यह वेद के श्रनत्‌, चुरगाठु, एजत्‌ शब्दों की बहुत दृटयम्राहिणी व्याख्या है । 

उत्तराद्ध में जीव के सम्बन्ध मे जो बात कही है । बह भी मनन करने योग्य है । 

श्रमृत ==अ्विनाशी नीव ने विनाशी मरणधर्म्मा के साथ मैत्री की है, और उसके साथ ठिकाना श्रा 
चनाया है । अ्रत्र ग्रमत्ये जीव और मत्ये शरीर इकट्रे रह रहे हैं। और इस अमर्त्य नव श्रमृत स जीवनमय जीव ने 
मृतक देह को भी जीवित बना रम्वा हे। कैसा श्रदूभुत चमत्कार है । श्रौर चमत्कार देखिये---श्रमर्ल जीव मर्त्य 
देह को छोड जाये, तो मिट्टी हो जाये,श्रम्पृश्य हो जाये, किन्तु देह यदि जीव को छोड़ जाये, तो वद्द श्रपनी 
स्वधा से विचरने लगे-- 

जीवो मृत्तस्य चरति स्वधाभिः = मृतस्य का जीव श्रपनी शक्तियों से विचरता है । 

कितने हैं जा इस रहस्य को देखते हों १ रौर फिर बिचारते हें ? 
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हमारे यज्ञ को देवों में पहुंचने योग्य बना 


ओश्म्‌ । येन वहसि सहृ्न येनाग्ने सवेवेदसम्‌ । 
तेनेम यज्ञ नो नय स्वर्दवेघु गन्तवे ॥ य १८।६२॥ 


( येन ) जिससे ( सहत्तम्‌ ) हजार को, ससार को ( वहसि ) धारण करता है, प्राप्त करता है, हे 
( अग्ने ) सत्र को श्रागे ले जाने वाले भगवन्‌ | ( येन ) जिसके द्वारा ( सर्वेवेदसम्‌ ) सब सम्पत्ति को, सत्र सम्पत्ति 


वाले जीव को धारण करता है, प्रास्त कराता है, ( तेन ) उसके द्वारा ( नः ) इमारे ( इमम्‌ ) इस ( यम्‌ ) यश 
को ( स्वः --गन्तषे ) आनन्द प्राप्ति के लिये ( देवेषु ) देवों में ( नय ) ले जा, पहुँचा । 


प्रकाशर्का के प्रकाशक । सकल-जान-भाण्डागार | आप सभी को ज्ञानालोक देकर अवलोकन के योग्य 
बनाते हैं | भगवान्‌ | जदा कहीं प्रकाश है, वह सब आपका हे, सूर्यं चन्द्र, ग्रह नक्षत्र, तारा, आदि सभी आपकी 
भासा से भासित होते हैं । प्रभो । तू अनन्त शक्तियों का आधार है, तेरी शक्तियों का पार कौन पा सक्ता हे । 
इस श्नन्तपार जगत्‌ को जिसमें असख्य सौर मण्डल हैं, तू अनायाम धारण कर रहा है। धन्य हो सर्वशक्तिमन्‌ ! 
धन्य | जगत्‌ और जगत्‌ का कारण प्रकृति दोनों जड़ हैं, चेतनविहीन हैं उसे जो कोई चाहे, प्रयोग करले, उसमें 
प्रतिबन्धक सामथ्ये नही है । किन्तु प्रभो । तू तो इससे भी महान्‌ है, मदत्तर है। प्रभो । तू जीव को मी, जिसमे 
जीवन है, जो चेतन है, जिसमें प्रतिरोध करने की शक्ति है धारण कर रहा है । तजतो सचमुच तेरी शक्ति बहुत 
बढ़ी हे । मेरा एक छोटा सा कार्य्य है प्रभो | वह करदे । तू सदा मेरे काम आता रहा है । सच्ची बात कहू, मेरे 
सभी कार्ये तृ री ऊम्ता हे | तू ने दी शरीर टिया, तू ने ही इन्द्रिया टी, तू ही ने मन दिया । इन इन्द्रियों को 
तृप्ति के साधन भोग भी तूने ही बनाये । मेरा तो सारा जीवन तेरे आधार से है । मेरा क्या समग्र ससार का । मेरा 
एक काम कर दे, नाथ । वह बहुत छोटा दै । सुनो प्रभो । हमने मिलजुल कर एक यज्ञ रचाया है । तेरा श्रादेश 
हे--युजस्व यज्ञ करो । हम तेरे आदेश के श्रनुसार यज करने लगे हैं । श्रत्र बह तेरी कृपा के विना पूरा नदी 
होसफ्ता । प्रभो | तुझसे कुछ भी नहीं छिपा । हमारे हृदय की ग्रघेरी गुहा म छिपे विचार-मृग भी तेरे दृग्गोचर 
हे। श्रत तुभ से सच सच कहते हैं, हमने वह यज श्रपने लिये नही रचा । हमने वह यज्ञ देवों के लिये, सभी 
सुम्वाभिलापियों ठे लिये र्चा है | कृपा करके तू--- 


तेनेमं यज्ञ ना नय स्तर्देषु गन्तवे 


उस अतुल उल जे एक लव मे हमारे टस यज को सुख् प्राप्ति के निमित्त देवा म, सुखामिलापियो 
म पहचा | 


आचेस यन्न नो नय स्वर्देवेपु गन्तवे । 
तेरी नेटवाणी दाग सम्पादित हमारे इस यज को सुख प्राप्ति के लिये देवों में पहुँचा । 
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५ क ~ 
किसको अच्छी बुद्धि मिलती है 

ओम्‌ । प्र सप्तगुसृतधीति सुमेधां बृहस्पति मतिरच्छा जिगाति । 

य आह्विरसो नरसोपसब्योऽस्मभ्य चित्र वृपर रयिस्दाः ॥|ऋ०१०।४७।६ 

(मतिः) मननशील मनुष्य ( ससगुम्‌) सात को प्राप्त कराने वाले ( ऋतघीतिम ) ऋत के 
विचारने वाले ( मुमेधाम्‌ ) उत्तम धारणा शक्ति वाले ( वृहस्पतिम ) महान पालक का ( श्रच्छ ) अच्छी 
तरह ( प्र < जिगाति ) उत्तम गति देता है । अथवा ( मति ) ञान तथा कम्मं उस ( सप्तगुसत ) पाच जानेन्द्रिय 
मन और बुद्धि--[इन सात] को ग्रास होने बाले (ऋृतघीतिम ) सत्यविचारी ( सुमेधाम) उत्त्म बुद्धिमान 
( वृरस्पतिम्‌ ) मद्दाज्ञानी को ( अ्रच्छु ) अच्छी तरह ( जिगाति ) प्रास होते हैं (यः ) जो (श्राङ्गिरमः ) प्राण 
विद्या में निपुण तथा ( नमसा न-उपसद्यः ) नमस्कार द्वारा समीप जाने योग्य है, प्रभो । ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें वह 
( चित्रम्‌ ) मनोहर ( दृपाणम ) सुखवर्षक ( रयिम्‌) धन ( दाः ) दे | 

बुद्धि ससु = त्मा को मिलती है, इसमे पो कोई शकाही नहीं है। जड़ का बुद्धि से कोई प्रयोजन 
नहीं है, श्रत उसे बुद्धि देना वयर्थ हे । दुधि आत्मा को दी मिलनी चाहिये, र मिलती है । 

सामान्य बुद्धि या महज मति तो सभी प्राणिया को सहज में प्राप्त है, कीट कुक्ष, नरवानर समी का प्रास 
हे । नैमित्तिक बुद्धि के साधन मनुष्य के पास ही होते हैं । वह उसे ही मिलती है । किन्तु वह सत्र को नहीं 
मिलती | जिसका मिलती है, उसमे कम से कम निम्न लिखे गुण अवश्य होने चाह्यिं-- 

१, ऋतधीति न्=वदद ऋत का विचार करने वाला हो । केवल उसका विचार ही न करता हो, प्रत्युत 
तदनुसार आचार और प्रचार भी करता हो । श्रन्यथा उसका ऋत विचार वेकार है । 

२. सुमेधा=्=उत्तम मेघा वाला हो । उसकी धारणाशक्ति श्रर्थात्‌ स्मृति बढ़ी तीन दो | स्मृति हृह न 
होने से ऋत विचार सस्कार दृढ़ नहीं रहते। विचारों को धारण करने वाली शक्ति को मेधा कहते 
हूँ | यदि मेघा न हो तो विचार विस्तार न पा सकेंगे । अत' 'छतघीति = ऋत विचार को पक्का करने के लिये 
तथा ऋत के अनुसार ग्राचाग बनाने के लिये उत्तम मेधा श्रत्यन्त प्रयोजनीय है | 

३, ब्रहस्पति =मह विद्वान्‌ हो । केवल विचारवान्‌ श्रौर बुद्धिमान्‌ ही न हो, विद्यावान नी हो । विचार, 
बुद्धि तथा विद्या क बिना आचार कच्चा रहता है किन्तु विद्या बुद्धि रहते भी मनुष्य ग्राचारशन५ होता है । इन सब 
गुर्गों को आचार का उपयोगी बताने के हेतु कहा कि वह 

४. आज्षिरख =प्राण विद्या मे निपुण, हो जीवन विद्या का श्राचाय हो, सब को जीवन विज्ञान मिसा 
सक्ता द्दा । 

यदि ऐसे गुण हों, तो सचमुच बद नमसोपसद्यः तर नमस्कार से प्रापणीयन्वन्टनीय ह) 
मघवन्‌ | यह तो विचित्र घन है, श्रतः 

अस्मभ्य चित्र वृषणं रयिन्दाः 

दमे भी मनोहर सुखबर्पक धन दे | 


( ४७६ ) 
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॥॥॥///.॥२५%१४७॥॥॥॥॥१/४/.॥९ ह 
ऋतभरा प्रज्ञा 


ओश्मू | पवित्रेभि. पवमानो नृचक्षा राजा दबानामुत सत्यानाम्‌ । 

द्विता भुवाद्रयिपती रयीणामृतं भरत्सुभ्नत चारविस्दु ॥ ऋ० ६६७२४ 

( रृचक्षाः ) मनुष्यद्रश ( पवित्रेभिः ) पबित्र कर्म्मों से ( पवमानः ) पवित्र करता हुआ ( देवानाम ) 
देवॉ-जीवन्मुक्तों ( उत ) तथा ( मर्त्यानाम्‌) मरणधर्माओं, जन्म मरण के चक्र में पडे हुओं का (राजा) 
राजा तथा ( द्विता ) दोनां प्रकार से ( रयिपतीनाम्‌ ) धनियाँ का ( रयिपतिः ) धनी ( भुवत्‌) हो जाये, यदि 
बह ( इन्दु" ) नन्दा मिलाषी ( सुभतम्‌ ) ग्रच्छी तरह से धारे हुए ( ऋतम्‌) ऋत को ( भरत्‌ ) धारे, 
अर्थात्‌ [ ऋतभरा ] बुद्धि वाला होवे । 

चित्त वृत्तियो के एकाग्र करने से सप्रशात समाधि होती है । सम्प्रज्ञात समाधि की परिपक्क दशा में 
“क्रतंभरा प्रज्ञा? उत्पन्न होती है, जिसके विषय में पतजलि मुनि ने लिखा हे-- 

श्रुतालुम।नप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थ॑त्वत्त्‌ ( यो० द० १) 


बह फऋतमरा बुद्ध शब्द प्रमाण जन्य शान तथा अनुमान से विलक्षण होती है, क्योंकि उसके द्वार 
पदार्थं का विशेष स्वरूप जात होता है । 


पदाथा के दो स्वरूप होते हैं, एक सामान्य, दूसरा विशेष। विशेष ही यथार्थ में पदार्थ का 
स्वरूर है, क्योंकि उसी के द्वारा पदार्थ का दूसरों से भेद प्रतीत होकर उसकी वास्तविकता का ज्ञान होता 


हे । श्रनुमान तथा शब्द-प्रमाण सामान्य का बोध कराते हैं | इनसे वस्तु के स्वरूप का निश्चय करना लगभग 
असभव है । प्रत्यक्ष से ही बस्तुस्वरूप का यथार्थ ज्ञान और निर्णय हुआ करता है | 


सप्रजात समाध द्वारा प्रास ऋतभरा प्रज्ञा परम प्रत्यक्ष है। उसमें अनत का लेश भी नहीं होता । 
उसमें विशुद्ध श्रतस्त्मवेथा सत्य होता है । 

जिस महापुरुष को यह प्रज्ञा प्रात होती दै, "नचच्ता ; हो जाता है । वह लोगों की देख भाल करता 
है, उनको पाप के पातक ससगे से बचाने का यक्ष करता है । 

पवित्र कम्मों मे श्रपनी श्रौर दूसरों की शुद्धि करता है | श्रहिंमादि शुभाचारों के पालन से तथा दूसरों 
को उन कम्मों के लिये उत्साह देने से वह पवमान अन जाता है । 

समाधि सिद्ध होकर जो लाकोपकार के क्ण्टकाकीणं सकटशतविकट मागे पर आरूढ होता है, 
सचमुच वह जीवन्मुक्तो तथा साघारणों के राजाज-गजा की भाति सर्वाधिऊ तेजस्वी होता है | 

भौतिक और आत्मिक दो प्रकार के बन होते हे । जो समाधि सिद्ध महात्मा हैं वे दोनों तरह से धनी 
होते हैं| समाधिरूप 'प्रात्मिक धन उसके पास है ही | यम-निपम की म्डि के कारण ससारिक धन की न्यूनता 
भी उनके पास नटी होती | योग दशन मे लिखा हे-- 

$अम्ते यप्रतिष्टाया सर्व रन्नोपस्थानम ( यो० २ ) 

श्रस्तेय की सिद्धि होने से मब रलो वना की प्राप्ति होती है । 
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गांठ खोल 


' ओश्म | अन्थि न विष्य ग्रथितं पुनान ऋजुं च गातुं वृजिन च सोम । 
शत्यो न क्रदो हरिरा खजानो मर्यो देव धन्ना पस्त्याबान्‌ ॥ ऋ. ६।६७। १८ 


हे ( सोम ) शान्तिप्रद । (प्रन्थिम॒+-न) गाठ की भाति ( ग्रथितम्‌ ) बैचे हुए को (विञस्य) खोल दे । 
और ( ऋजु ) सरल और ( बृजिनम्‌ ) पापयुक्त, वर्जनीय, कुटिल ( गातुम्‌ ) मार्ग को भी खोल दे । (श्रत्यः+न) 
शानवान्‌ की भाति ( करद्‌. ) उपदेश करने वाला तथा ( हरि; ) हरणशोल ( आसुबानः ) नानाविध सर्जन 
कार्या का करने वाला मनुष्य, हे ( देव ) दिव्यगुणयुक्त देव ! ( पस्याबान्‌) घर “वाले (मर्यः ) मनुष्य की 
माति (धन्ब) मुके प्रास हो | 
'गाठ खोल' ऐसी-याचूज न करके “अन्थि न बिंण्य प्रथितम्‌? [ गाठ की भाति अघे हुए को खोल | 
कहा हे | बध को खुलवाने की प्रार्थना सीधी और साफ़ है | मनुष्य मे कई बार के चन्धनस्सग्रथिया =ळपाश होते 
हैं| सभी खुलने चाहियें--- 
उदुत्तम मुमुग्धि नो वि पाशं मध्यमं चुत । 
अवाधमानि जीवसे ॥ ऋण १।२५।२१ 
है भगवन | हमारे उत्तम पाश को खोल, मध्यम को काट और जीने के लिये श्रधम पाशां को भी 
काट पाश -तभी करते हैं जब भगवान के दर्शन हो जयें-- 
भिद्यते हृव्येग्रन्थिश्च्छिन्मन्ते सवेसशया: | 
क्षीयन्ते चास्य कम्मोणि तस्मिन हृष्टे परायर |] 
हृटय की गाठ खुल जाती है, सत्र सशय छिन्नभिन्न हो जात है बन्धनद्देतुकर्म शिथिल पढ़ जाते हैं, 
जब उस परावर के दशन होते हें । 
गाठ खुलने के साथ सुमागेजान भी चाहिये | इसी वासने कहा-- 
ऋज च गातुं वृजिन च = जु और बृजिन मागे को भी खोल | 
दोनों का मेद बता. ताकि हम वृजिन छोडकर आजु मागे पर चल सर्के । भगवान फो क्रजु मार्ग ही 
प्यारा है, नेसा कि श्रथवेवेद में कहा है-- 
तयोर्येत्सत्यं यतरच्जीयस्तदित्मोमोबति हुन्त्यासत्‌॥ =।४।१ 
उन दो में जो सत्य श्रौर जौनसा ऋजु होता है भगवान्‌ उसकी रक्षा करता दै और मिथ्या को 
सबेथा मार देता है । 
भगवान से प्रार्थना दै कि जिस प्रकार घर आर चाला मनुष्य शीता करता हश्रा, चिल्लाता हुना 


श्रपनी सन्तान के बचाने के लिये दौड़ता है, प्रमो | तू मो इमे वेमे बचा । 
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घर में व्यवस्था होने से परिश्रम सफल होता है 


ओम्‌ | भूम्या अन्त पर्स्येके चरन्ति रथस्य धूर्षु युक्तासु अस्थुः । 
श्रमस्य दाय वि भजन्तेभ्यो यदा यमो भवति हर्म्ये हित. ॥ ऋ. १०।११४।१० 


, ( एके ) कुछ एक ( भूम्या ) भूमि के ( अन्तम्‌ ) श्रन्त तक ( चरन्ति ) विचरते हैं (रथस्य) रथ की 
( युक्तास ) जुड़ी हुई ( घूर्ष ) धुरियो पर (अस्थुः) वे ठते हैं । ( एभ्य ) इनको ( श्रमस्य ) परिश्रम का ( दायम्‌ ) 


देय, हिस्सा, भाग, तब ( विभजन्ति ) विभक्त करके देते हैं, (यदा) जब ( हम्ये ) घर मे (हित.) हितकारी (यमः) 
नियन्ता, या व्यवस्थाविधान (भवति) होता है । 


इस मन्त्र में एक ऐसा सकेत है जो श्रमवाद का बीज हैं। आज सचमुच ससार की यही श्रवस्था हे, 
यम के अभाव मे जिसका चित्र मन्त्र म खींचा गया हे, लाखा मनुष्य दिन रात दौड़धूप करते रहते हैं। आज इस 


स्थान मे हैं, कल उस प्रदेश म हें । इतना घोर परिश्रम करके भी वे भूखे हैं, नंगे हैं। शायद भतृ हरिं जी ने 
ऐसों के लिये ही कहा था-- 


श्रान्त देशामनेकदुर्गविषमम्‌ = श्रनेक कठिनताआं और विपमताओं से विकट श्रनेक देशों में घूमा, 
किन्तु लब्धो न काणवराटकोपि- मिली न काना कौड़ी । लाखों अमनीविर्या पर यइ वात चरितार्थ होती है। 
इसके विपरीत कई ऐसे हैं, जिनके लिये र समय रथ तय्यार रहते हैं, और वे उनमें सवार रहते हैं । 


- सचमुच बढ़ा विषम यह ससार है | एक ही घर मे ऐसी विपमता हो जाती है, जिसका जो दाव चलता 
हे, उड़ा लेता है । इस सब का कारण व्यवस्था का न होना है | श्रत. 


श्रमस्य ढायं विभजन्त्येभ्यो यढा यमो भवति हम्ये हितः । 

परिश्रम का टाय=्फल तब इनको बाटत हैं, जब धर में यम=नियमळनियन्त्रण रखा रहता है । 

परद्रव्यहरणा की प्रबृत्ति मनुष्य म कुछ स्वाभाविक दै । जीवन का धन यद्यपि कमें है, परिश्रम 
हे तो भी श्रकर्मण्यता सब को रुचती सा दे | मसार मे पदार्थ तो सभा हैं किन्तु परिश्रम के बिना मिलने दुघट 
हें । अत' कई मनुष्य परिश्रम की चरम सीमा तक पहुंचते हैं किन्तु वे बेचारे देग्वत रइ जाते हैं और कोई एक 
चालाफ या श्रनक चालाक मिलकर उनके परिश्रम को खा जात हैं | इसका अवश्य उपाय होना चाहिये, बर 
यह कि ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिये कि सब को उनके परिश्रमानुसार दाय माग हिस्सा मिलना चाहिये । 
अधिक या न्यून नहीं । टस अवस्था का वेद ने यम कश है । उसमे विशेष प्रयोजन है । यम का एक श्रथ 
टण्डघर है | श्रर्थात्‌ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि उसका उल्लघन करने वाले को दरड मिल सके | परमेश्वर 
सब को उनके कम्मों के श्रनुसार फल देता है ¦ ससार म भी वेसा होना चाडियि । भगवान्‌ दयानिधान दया करें, 
लोगों की मति फेरे ताकि लोग कद सकें 
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शम्‌ | तन्तु तन्धन्‌ रजसो भानुमन्विहि, ज्योतिष्मतः पथो रक्ष थिया कृतान । 
अनुल्बण वयत जोगुवामपो मनुभेव जनया दैन्य जनम ॥ ऋ० १०५२६ 


( रजसः ) ससार का ( तन्तुम्‌ ) ताना चाना ( तन्वन्‌ ) तनता बुनता हुआ [ भी | ( मादुम्‌ ) प्रकाश 
के ( अनु+इहि ) पीछे जा । ( घिया ) बुद्धि से ( कृतान्‌) बनाए हुए, परिष्कृत किए हुए (ज्योतिष्मतः ) 
ज्योतिमेय, प्रकाशयुक्त ( पथ, रक्ष ) मार्गों की रक्षा कर, ( नोगुवाम्‌) निरन्तर ज्ञान और कम्मे का श्रनुछान करने 
वालों के ( | श्रनुल्बण ) उलभनरहित ( श्रप. ) कर्मों को ( वयत ) विस्तृत करो । [ इन उपायों से ] (मनु, भव) 
“मनुष्य वन। [ और ] ( देव्यम्‌ ) देवों के हितकारी ( जनम्‌ ) जन को, सन्तान को ( जनय ) उत्पन्न कर | 


t 
ससार को जिसकी आवश्यकता रही है श्रौर रहेगी, ओर इस समय भी जिसकी ग्रत्यन्त श्रावश्यकता है, 
उस तत्त्व का उपदेश इस मन्त्र में किया गया है । बेद मे यढि श्रौर उपदेश न होता, केवल यही मन्त्र होता, तब 
भी वेद का आसन ससार के सभी मतों श्रौर सप्रदार्या से उच्च रद्दता | 


वेट कहता है--मलुर्भव--मनुष्य बन । 


आज का ससार ईसाई बनने पर बल देता हे श्रर्थात्‌ ईसा का अनुकरण करने के लिये यत्नवान्‌ है | 
संसार का एक बढ़ा भाग बौद्ध बनने में लगा हुआ है अर्थात्‌ बुद्ध के चरण चिहो पर चलता हुआ बुद्द शरण 
गच्छाम? का नाद गुजा रहा हे । इसी प्रकार ससार का एक भाग मुहम्मद का अनुगमन करने में तसर है | 
मद्दापुरुषों का श्रनुगमने प्रशसनीय है । किन्तु थोड़ा सा विचार करें तो एक्‌ विचित्र दृश्य सामने आता है, श्रदूभुत 
तमाशा देखने को मिलता है। ईसाई ने ईसा का नाम लेकर बो कुछ श्रपने भाइगों के साथ किया, उसकी म्मृति ही 
मनुष्य को कंपा देती है । बिल्ली के बच्चे तक की रक्षा करने वाले मुहम्मठ की उम्मत का इतिहास भी भाइयों के 
रक्त से रक्षित है। श्रा | जिसे मनुष्य कइते है, वह मनुप्यता का वेरी हो रहा है । इमने सकीर्णता के कारण 
सकुचित दल बना डाले, एक दल दूमरे दल को टलने मसलने कुचलने पर तत्पर है। श्राज मनुष्य मनुष्य का 
चेर। हो रदा है । श्रत. वेद कहता है--मनुभेव--मनुप्य ब्रन । ईसाई या बौद्ध या मुसलमान बनने या किसी 
दूसरे सम्प्रदाय मे सम्मिलित होने से वदद रस कहा १ नो 'मनुण्यः बनने मे है। ईसाई बनने म केवल ईसाई के 
ममत्व से देखुगा । बौद्ध बनने से और सबको श्रसद्धर्मी मानृगा । मुसलमान दोकर मोमो को ही प्यार का अधि- 
कारी मानूगा । किन्तु मनुष्य बनने पर तो विश्व ससार मेरा परिवार दोगा, सब्र पर मेरा एक समान प्यार होगा । 
" बसुधा को कुटुम्ब माना तो सारे कुट्ठम्तर पर प्यार करना चाहिये। छुठुम्ब म ममता ळा साम्राज्य धोता है। विषमता 
का व्यवहार कुठुम्ब की एकतानता पर वज्रप्रहार है। ममता स्थिर रखने क लिये म्नेही का व्यवद्दार करना द्वोता 
है । तभी तो वेट ने कहा-- मित्रस्य चक्षपा समीक्षामहे? ॥ व० ३६।१८॥र-सत्र को मित्र की स्नेहसनी 
दृष्टि से देखे । 


( ४८३ ) 
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सज भूतर-प्राणी होगये । यह उचित भी है, क्योंकि “मनुष्य? शब्द का श्रथे है--मत्वा कर्म्माणि सीव्यति 
( निरु० ३७ ) जो विचार कर कम्मं करे | कम्मं करने से पूर्व जो भली प्रकार विचारे कि मेरे इस कम्मं का फल 
क्या होगा १ किस किस पर इसका क्या क्या प्रभाव होगा १ यह कर्म्म भूतों के दुःख न्च्प्राणियों की पीडा का कारण 
बनेगा, या भूतहित साघेगा ? 

मनुष्य यदि सचमुच मनुष्य बन जाए तो ससार सुखधाम चन जाए। देखिए, थोडा ब्रिचारिए 
थोड़ा सा मनुष्यत्व काम में लाइए | वेद*्के इस उपदेश के मदत्व को हृटयङ्गम कीजिए । धार्मिक दृष्ट 
से विचारें तो मनुष्य समाज के दो बडे विभाग बन सकते हैं एक ईश्वरवादा, दूसरा अनीश्वरवादी | समी 
ईश्वरवादी ईश्वर को “पिता? मानते हैं। वेद इससे भा आगे नाता है बढ ईश्वर का पिता के साथ माता भी 
मानता हे । यथा-- 

त्व हि नः पिता वसो त्व माता शतक्रतो वभूविथ । हन 

श्रधा ते सुम्नमीमहे ॥ व. =।६८।११॥ _ 


अर्थात्‌ सबको ठिकाना देने वाले । सचमुच तू हमारा पिता है जीवां की उस्पत्ति आदि नानाविध कर्म्म 
करने वाले परमात्मन्‌ । तू हमारी माता दै, श्रत इम तेरा उत्तम हृदय ७००१ ७।४९8 चाइत हैं | 


+ 


माता पिता की शुभाशीः, शुभकामना सन्तान का कितना कल्याण करती है १ परमपिता दिव्य माता 
की भव्य भावना हमारा कितना इष्ट कर सकती दै इसकी पूरी कल्पना कौन कर सकता हे १ 


प्रभु हमारे माता पिता । हम उनकी सन्तान । किन्तु कुसन्तान, जघन्य सन्तान, श्रयोग्य सन्तान, 
विद्रोही सन्तान | हम आपस में लड़ते हें । भाई भाई की लड़ाई | भगवान्‌ ने कहा था--सगच्छध्वं 
संवदध्वं स वो मनासि जानताम्‌ ॥ ४४. १०।१६१।२ ॥ तुम्हारी चाल एक हो, तुम्हारा बोल एक हो, तुम्हारा 
विचार एक हो | हमारी चाल आज भिन्न भिन्न ही नहीं, परस्पर विरुद्ध भी है । आज हम सवादी नहीं, विवादी 
होगये हैं ! श्राज हम सवाच ? नहीं "विवाचः हो गये हैं । इसका कारण इमारा “वैमनस्य? मनोमेद ८ मतमेद्‌ = 
बिचारभेट है । एक चाल=्सगति, एक त्राल्सडक्ति क लिए "सौमनस्य? =मनकी एकता समत की अभिन्नता == 
बिचार की समता की श्रावश्यक्ता है | 


पिता का आदेश है, माता का सदेश है संगच्छध्व इम उसके विपरीत चलकर पिता का अधिकार, 
माता का प्यार, कैसे पा सकते हैं । मानव । ठहर । मोच तू कहा चला गया १ कहा ब्रिटक गया १ 


मे ब्रिढक गया । बहक गया | वज्र भ्रान्ति । ईश्वर ईश्वर कह रहे हो। कहा है ईश्वर ? जब ईश्वर 
द नहीं, तब उसका मातापिता होना कैसे ? और इम सब मनुष्य “माई भाई? केसे ? सति कुड्य चित्रम्‌ । श्राघार 
होगा, तो चित्र Ey १ 
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अच्छा । ईश्वर को ही जवाब । जाने दो, तुम्हारा मन ईश्वर को नहीं मानता, ना सही । भगवान्‌ का 
मानना बडे भाग्य की बात हे । किन्तु भगवान्‌ को-न मानकर भी मानव मानव का भाई है । 

कैसे १ सुनो ! सावधान होकर मुनो। तुम दो की संतान हो ना | घराने क्यों लगे १ इसमें 
शभ्रचम्मे की बात ही क्या है? माता और पिता के सयोग से ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है ।_श्रकेली मी से 
सतान नहीं हो सकती । अकेले पुरुष से कुछ नदी त्रनता। सृष्टि चलाने के लिए स्त्री पुरुष का, रयि प्राण 
का सयोग आवश्यक है । अर्थात्‌ दो मिले, तो दुम एक श्राए । ग्रर्थात्‌ तुम मे दो का रुधिर आया। 
और ये दो भी तो दो दो के सन्तान हैं। श्रर्थात्‌ हम में चार का रुधिर ्राया। उन चारके जो ग्रौर 
सन्तान हुए.। उनमें भी उनका साधर आया। कहो, वे और तुम सत्र सपिएड हुए यान १ तनिक और 
गे चलो, वे चार आठ के सन्तान, वे आठ सोलइ की, इस प्रकार ज्यों ज्यों ऊपर को जाश्रोगे | श्रपने 
खून का सम्बन्ध बढ़ता हुआ पाश्रोगे । 


कहो १ हुए न हम भाई भाई | बताओ । भाई भाई का व्यवद्षर केसा होना चाहिए १ क्या भाई भाई 
का गला काटे, यह श्रच्छा है श्रथवा भाई के पसीने के बदले अपना खून बढादे यह श्रच्छा है १ भाई को भाई से 
भय नहीं होता । भाई को अपने से श्रभिन्न माना जाता है | डर होता है दूसरे से-5द्वितीयाहे भयं भवति | 
भाई को देखते ही हृदय हर्षित हो उठता है । श्रा | विश्व ससार को भाई बना । भय को भगा । सर्वत्र निर्भय 
निष्कएट श्रा और जा । 

कहो, वेद का 'मनुमैव? कहना कल्याणसाधक है वा नही ! निस्सन्देइ मनुष्य बनना ससार मे शान्ति. 
स्थापन करने का एकमात्र साधन है। सभी मनुष्य “मनुष्य चन जायें? तो यह मार काट, यह लूट खसूड उसी 
चण समास हो जाए । 


~ 


निस्सन्देइ मनुष्यत्व प्रास करना श्रत्यन्त कठिन हे । शङ्कराचारयं नी ने कश--, जन्तूना नरजन्म 
दुलभम्‌? सचमुच नरतन पाना दुस्साध्य है, किन्तु श्रसाध्य नदा । वेद इससे श्रागे नाता है | वेद कहता 
दै--मनुष्य जन्म, नरतन तो तूने प्राप्त कर लिया “मनुष्य भी बन? । केवल नरतनधारी द्वा न रद, नरमनधारी भी 
बन । इसा यास्ते वेट ने करा--“मनुभैच? 

यद्याप 'मनुभेव” कहने से ही सब बात श्रा गई किन्तु भगवती श्रुति उसके उपाय भी बता _ देती है । 
बैसे तो सारा वट ही नर्तन धारी का मनुष्य बनाने के लिए है, किन्तु इस मन्त्र म जा कुछ कड़ा है, उसपर भी 
यहि आचरण किया जाए तो श्रभीष्ट सिद्ध हो जाए | ° 


मनुष्य बनने का पहला साधन--'तन्तु तन्वन्‌ रजसो भानुमन्तरिहि ।? संसार का ताना वाना बुनता 
हुआ भी तू प्रकाश का श्रनुसरण कर श्रर्थात्‌ तेरे समस्त कर्म जानमूलक दाने चाहिये | श्रज्ञान, श्रधकार 
तो मृत्यु के प्रतिनिधि हैं | श्रन्घकार से उल्लू को प्रीति हो मकती हे, मनुष्य को नहीं । मनुष्य बनने के 
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लिए श्रन्धकार से परे हटना होगा | ऋषि टीक ही कहते हैं--- 


तमसो मा ज्योतिर्गमय । शत० १४।३।१।३० =अ्रन्धकार से इटा कर मुझे प्रकाश प्रास कर | 
अन्धकार में कुछ नहीं सूता, सब क्रियायें, चेष्टाये रक जाती हैं। श्रतः वेद कहता हे-भानुमन्विहि- 
प्रकाश के पीछे चल । 


प्रकाश का अनुसरण करनामात्र ही पर्य्याप्त नहीं हे । कुछ और भी आवश्यक होता है । प्रकाश के 
पीछे तमी चला जा सकता है जब प्रकाश स्थिर हो । यदि प्रकाश वियुच्छुटा के समान चचल हो तो उसका 
अनुसरण केसे हो सकता हे । इस श्राशय फो लेकर वेट ने दूसरा उपाय बृतलाया-- 


ज्योतिष्मतः पथो रक्त धिया कुतान्‌==ध्रकाश के मार्गों की रक्षा कर, उनमें अपनी बुद्धि से 
परिष्कार कर । 


ससार के सभी देशों में रौशनी बुझाने वालों के लिये दरड का विधान है । किन्तु ससार की गति 
अत्यन्त विचित्र है । ससार में ऐसे भी हुए हैं, ओर कदाचित्‌ श्राज भी ऐसे मनुष्याकारधारी प्राणी हैं, जो प्रकाश 
का नाश करते रहे और कर रहे हैं। उन्हें क्या कद्दोगे, जिसने सिकन्दरिया का विशाल पुस्तकालय जला दिया | 
उन्हें क्या कहोगे, जो वर्षौ भारत के ज्ञानभएडार से इमाम =स्नानागार गरम करते रहे १ उनका क्या नाम धरोगे, 
निन्डोने चित्रकूट का करोड़ों रुपयों का पुस्तकालय अग्निदेव की मेंट कर डाला १ ये सभी नरतनधारी थे, किन्तु 
क्या ये मनुष्य नाम के भी अधिकारी थे, इसमें सन्देह हे । मनुष्य बनाने का साधन नष्ट करने वाले मनुष्य केसे ? 
वे कोई मनुष्यता के वैरी थे । उनको क्या कददोके, नो आज भी शान भण्डार को जल देखता के अ्रप॑ण कर रहे 
हैं? उनको क्या कहागे, जो प्रकाश को दूसरों तक नहीं जाने देते श्रपने तक रोक रखते हैं ? ये सब * **। 
लाग्यो जानी भान श्रमने साथ ले जाते हैं । वह ज्ञान मिस काम का १ वेट कहता है--ज्योतिष्मत: पथो रक्ष-। 
शान मागों की रक्षा कर । पूर्वेजो स प्रास जान राशि की रक्षा कर । 


मानव । न्‌ वायुयान म वेठ कर आकाश बी ग्रार उड जाता है, अन्तरिक्ष की सैर करता हे । ज्ञात हे 

ha ज्य क के शन्त Loe 
यह केसे सभव हो सका ? वेठ के “अन्तरिक रजसो विमान” की वात कहूंगा । और नाही--क्हूगा रामायण 
के पुष्पक विमान की बात | खाज के विमान का वर्णन सुनाऊगा। किमी भट के चित्त में पक्षी को उडता देख 
उडने की समाई । उसने कृत्रिम पर्व लगाकर उड़ने की ठानी । वेचारा गिर पढ़ा, उसमे अपना मस्तिष्क लगाया । 
प्रच सोच मानव ? पढि उस प्रथम त्यागी क ज्ञान को भुला दिया जाता, तो नये सिरे से यत्न करना पढ़ता, फल 
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हा यटि उस पहिले उड़ने चाले ने जितना यत्न किया था। उतने की ही रक्ता की जाती, उसमें 
श्रपना भाग न डाला जाता, अपना दिमाग न लड़ाया' जाता, तो भी वायुयान न बन पाता । अतः 
वेद ने ठीक ही कहा--“घियाक़्तान? प्रकाश की रक्षा श्रवश्य कर किन्तु उसमें अपना भाग भी डाल । अन्यथा 
दीपक बुझ जाएगा | 
वेटिकों ने इस तत्व को समझकर प्रथम संस्कृतिन्तेट तथा उसके श्रक्गोपाों की रक्षा करने में प्राणपण्‌ 
से यत्न किया है । श्रत' बेट के शब्दों में कहो--नम. 'छपिभ्य, पूर्वजेभ्यः । 
शान का पर्य्यवसान कर्म मे होता दै । शान का अनुसरण करने के लिए ज्ञान के रक्षण और परिवर्धन 
>् की नितान्त आवश्यकता है । किन्तु जान का प्रयोजन ९ 'जान जान के लिए? यह सिद्धान्त प्रमादियों का है । शान 
की सफलता कम्म में है | श्रतः वेद कहता है-- “ 
“अनुल्वण बयत जोशुवामप'?--ज्ञानानुखार कम्म करने वालों के उलन रदित कम्मो को क्रो। 
लोकाक्ति है--'लोकोडय॑ कर्मबन्धनः? कम्म चन्धन का कारण हैं। वेद कहता हे कम्मं तो 
अनिवार्य है उनसे छूट नहीं सकते हो । अतः ऐसे कमं करो जो उलझन को मिटाने वाले हों, न कि उलकन 
को बढ़ाने वाले ।_जो कर्म्म ज्ञानबिरहित होंगे, ज्ञान के बिपरीत होंगे, वे अवश्य उलभन पैदा करेंगे। श्रतः 
ऐसा न कर जिससे ससार का उलभनें और त्रढें । तइ तो पढ्ले ही बहुत उलफै हुआ है । तुछे सकता नहीं 
कि कौन सा अनुल्वण है और कौनसा उल्वण १ तुके कोई श्रयुलि पकड़ कर जताये । #श्रच्छा, जहा तू 
रहता दै, वहा कोई ब्रह्मनिष्ठ भी है या नहीं ! उन अक्षनिष्ठों का व्यवहार देखना, जो मत्यप्रिय, मधुरभापी, 
निष्काम सर्वहितकारी हों, देख, वे केसे रहते ह! उनका श्रनुसरण कर, किन्तु शान को दाथ से न जाने देना, 
इन साधटों के अनुष्ठान से निस्सन्देद्व मनुष्यता सुलभ हा जाती दै । किन्तु मनुष्यत्व के साथ वेद ने एक कर्तंत्य 
भी लगा दिया है-- है 
जनया देन्य जनम्‌ = देव्य जन पैदा कर । 
मनुष्य को मनुष्यता की सारी सामग्री समाज से मिलती दै, श्रतः उसे चाहिये कि वष्ट भी समाज को 
कुछ दे जाये | समाज का सारा कार्य्य मार] देवों वें सझरे चलता है । प्रत्येक मनुष्य का कत्तव्य है कि ऐसे सव- 
हितकारी देवों का कुछ न कुछ प्रव्युपकार अवश्य करे | इस भाव को लेकर वेद ने कद्दा-- 
- जनया दैव्यं जनमू-देव्य-देवद्वितकारी जन को कौन पैदा करेगा १ क्या राक्षस, दस्यु ? कमी नहीं । 
श्रतः देवजनद्वितकारी सन्तान उसन्न करने के लिये मनुष्य को स्वय देव बनना पडेगा | श्रर्थात्‌ मनुष्य बन क्र जब 


88 यदि ते कम्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌; ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः युक्ता थायुक्ता 
श्रलूचञा धर्म्मकामा, स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन्‌, तथा तत्र वर्तेथाः | ( तै० उ० १।११।३-४ ) 
#देव शब्द के संबन्ध में बौघायन ग्रह्मसूच के निम्नलिखित सूत्र देखने योग्य हैं । 
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सन्तान उत्पन्न करने में प्रवृत्त होने लगे, तब उमके हृढव मे कुकाम की कुवासर्ना न रो, वरन जन समाज, हे 
नहीँ, देवसमाज के दित की मावना हो | 


दि छ करते 
वेट मनुष्य बना कर चुपके से देवत्व के मार्ग पर ला खडा करता है। यह विशेष मनन कर 
की बात है। 


५ र मि ठयानन्दतीर्थेन दुः 
इति श्रीपत्परमदसपरित्राजञका चाय्य बेटानन्दसरस्वतीसथिकापर नामवेयेन स्वामि दयानन्दतीर्थन ३ भ 
स्नान्याय-सन्दोहः समाप्त, । 


छ त 


श्रो३म्‌ शम्‌ 
>>> द 


ब्राह्मणेन श्राह्मर्यमुत्पन्न- प्रागुपनयनाब्जातः इत्यमिधीयते ॥ १) 
ब्राह्मण से ब्राह्मणौ में उत्पन्न हुआ बालक उपनयन से पूव “जात? कहलाता है । 
उपनीतमात्रो ब्रतानुचारी वेदानां किचिद्धीत्य ब्राह्मण: ॥२॥ 


ब्रह्मचर्यादि त्रतों का आचरण करने वाला यज्ञोपवीतधारी कुछ वेट पढ़ कर “ब्राह्मण? दोता है | 
एकां शाखासधीत्य श्रोत्रिय* ॥३॥ 


एक शाखा पढ़ने मे श्रोत्रिय होता है | 

अड्डान्य घीत्यानूचान' ॥४॥ 

वेदाद्ध पढ कर श्रनूचान? होता हे | 
कल्पाध्यायी ऋषिकल्प' ॥५॥ 

वेट की कल्प विद्या पढ कर “ऋपिकल्प? होता है। 
सूत्रप्रचचनाध्यायी भ्रूण, ॥९॥ 

सूत्र और व्याख्या को पढ़ने वाला भ्रूण होता है ।* 
बतुर्वेदाहपि' ॥०॥ 

चार्रा वेटो के पढ्ने स ऋषि होता है । 

अत अध्वै देव" ॥्॥ 

इससे आगे देव होता है | 


ol ADIT EER तमाशे, शत्र हिचा के अनुसार 


फ्ड्रना ९ 
0 आय फ्डना चाहिये | वेटानुसार जीवन चिताने का श्रर्थ है, लोकोपकार 
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सन्तान उसन्न करने में प्रवृत्त होने लगे, तब उमके हृदय में कुकाम की कुवासना न हो, बरन्‌ जन समाज, नही 
नहीं, देवसमाज के हित की भावना हो | : 
है चेट मनुष्य बना कर चुपके से देवत्व के मार्ग पर ला खडा करता है। यह विशेष मनन करने 
की चात दै । | पक 
इति श्रीमत्मरमहसपरित्राजकाचाय्य॑ वेदानन्दसरस्वतीसार्थकापर नामधेयेन स्वामि दयानन्दतीर्थन दृग्धः 
स्वाध्याय-सन्दोहः समाप्त. । + 


क 
न १0,272” 


शम्‌ शम्‌ 
१२३2 कदर 


ब्राह्मणेन त्राह्मण्यसुत्पन्त* प्रागुपतय नाज्जातः इत्यसिधीयते ॥१॥ 
ब्राह्मण से ब्राह्मणौ में उत्पन्न हुआ बालक उपनयन से पूर्व 'जात? कहलाता है । 
उपलीतमात्रों त्रताचुचारी वेदानां किचिद धीत्य ब्राह्मणः ॥२॥ 

ब्रह्म चर्य्यांटि ब्रतों का आचरण करने बाला गशोपवीतघारी कुछ वेट पढ़ कर ब्राह्मण द्वोता है । 
एका शाखासधीत्य श्रोत्रिय' ॥१॥ 

एक शाखा पढ्ने मे श्रोत्रिय होता है ] 

खड़न्यधीत्यानूचान ॥४॥ 

वेदाड़ पढ़ कर श्रनूचान' होता हे । 

कल्पाध्यायी ऋषिकल्प' ॥५॥ 

वेट की कल्प विद्या पढ़ कर ऋषिकल्प! होता हे । 

सूत्रप्रवचनाध्यायी भ्रूण. ॥६।। 

सूत्र और व्याख्या को पढने वाला भ्रूण होता है ।* 

वतुवेटादपिः ॥७॥ 

चारो वेदों के पढने स ऋषि द्वोताहे । 

अन ऊध्वं देब" ॥८॥ 

डससे श्रागे देव होता है । 


चारों बेटों के पहने से ही आगे उनके अनुसार | सकता है । वेदविद्या के अनुसार जीबन 
जिताने वाले ववे रि र्व हिचे /^\ विवन ताजी IO ह पकार म श्रपने 


खाप सो तागा लेना | 
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